[ ४२ ।) 


जन्म कुणडवियों का होना क्या साधारण यात समभी ज्ञा खकतो 
है? कदापि नहों | ॥ 


इस स्थान पर मेरा यद्ध कददना ह्ानुचित न होगा कि भारतेन्तु 
जी के इतिहाल सम्यन्धी समस्त लेग्त तथा संग्रह मुझे अभी तक 
प्राप्त नहीं हुए। जहां लो लब्ध प्रुए मुद्रित किये औभीर शेप के परि- 
शोध में ह' क्‍योंकि बावू साहिव के संग्रदों का हाल सुन खुन कर 
चलित्त आकुलत दो जाता है कि केसे ओर कहां से उन को पाऊ' | 
संघत्‌ १६४४ से जो ऐतिहालिक विषय छप छुके हैं डढस के भननन्‍्तर 
भारतेन्दु ज्ञी के स्नेह भाजन श्रीयावू राधाकृष्ण दासजी से 
“कासचक्र” नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है और इशली प्रकार से 
एक सज्जन के पाख दो अ्रत्॒वस भारतेरदु जी के छुने गये जिन में 
शाही फासीं पर्षां का संग्रद है, अतः उन को झधिक द्रव्य दे कर 
दोनों भल्बम्‌ ले लिये गये। देखने पर शात हुआ कि बन में से. 
बहतेरे पुरातन पत्च निकल गये तथापि इतगी लिपियां उल में हैं कि _ 
उन फे संग्रह का एक असाधारण प्न्ध यन सकता है। एक मित ने 
मुझ से फहा दे कि किसी के यहां बाबू साहिब की सम्रद की हुई 
२०० से झधिक प्रशस्तियां हैं, उन को भी ता दू'गा, निदान इसी 
भांति जहां पहीं डस स्वसंग्रही के भएडार का पता लगता है उस 
की प्राप्ति का यल्ल किया जासर है शोर ग्ञाशा है कि कालक्रम से 
अनेक झतलभ्य घरुछुएं हाथ आरा जञायंगी | 


ऊध्वोक्त ग्रथों के म॒द्रण दोने के पश्चात्‌ जो विषय प्राप्त हुए उन 
को इसलिये इस खण्ड में प्रकाशित नहीं किया कि जब सब स्फूट 


ये 


[ ३ । 


लेख एकबत्रित दो जाय॑ तो सब-संग्रह्द का एक भाग पृथक द्वी छाप 
दिया जाय । 

श्रीमान्‌ भारतेन्दु के ग्रन्थों के विषय में यथार्थ प्रशंसा कां द्म 
भरता सख्त मारता है क्‍्बोंकि जो कुछ हम लोग न कह सकेंगे घद 
सब ग्रत्थ ही भाप से आप पुकारंगे, परन्तु जिन अनुरक्त मदाजु- 
भावों ने झपने हृदय का डद्गाए प्रकटित किया है उस का गोपन_ 
करना भी कतप्नता है झतः निज सम्मृति कुछु न लिख कर चन्द्र- 
कला की जद्दां लो समाकोचनायें प्राप्त हुई है ढन को इस ग्रत्थ के 
झत्त में (६७ खणह के अन्त में ) एकत्षित कर के रख दिया है, 
सट्ददय सज्ञवों को दव हे पढ़ने से अधिक आनन्द दहोगा। 


प्रकाशक । 
ग्रन्थ सूची । 

१(-क्ाश्मोर कुसुम । ८--डद्यपुरोदय भर्धात्‌ मेवा ढ 
२- महाराए्ट देश का इतिद्दार् । का पुरातृत्तसंग्रदद 
३-वबंदो का राक्षवंश | &-पुशाचृत्तसंग्रह | 
४--एमायण का समय । १०--जरितावली । 

. ४--भगर वालों की उत्पत्ति | ११-पंचपविद्नात्मा । 

'  ६-खश्रियों की उत्पत्ति। १२-दिल्ली द्रवार दर्पण | 

' ४-वादशादइदपंण। १३--कालचक्र । 
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काश्मीर कुसुम 


अथवा 


राज़तरशिणी कमल 


>---++०५०१९००--- 


ई कश्मीर का सक्षिप्त इतिहास, राजाओं के नाम ओर समय का सविस्तर चक्र, 
गजतरमिणी की ससालोचना, श्रीहृषे औरे वर्तमान महाराज 
कश्मीर के वश का छोटा शतिहास । ) 

हिल 
सारतन्दु हरिश्वन्द्र लिखित । 


अिनननन>-+००-+ बरी कृतचननननन न. 


'को.5न्‍्यः कालमतिक्रान्त नेतु प्रत्यक्षतां च्मः । 
कवीन्‌ प्रजापर्तीस्त्यक्त्वा रस्थतिर्माणशाल्तिनः' ॥ 
'भुज्ज़तरुघनच्छायां येपां निषेष्य मद्दोजसां । 
जलधिरसतामेदिन्यालीद्सावकुतो भया ॥ 
स्वृतिमापे न ते यान्ति द्मापा बिना यदलुग्रदं । 
प्रृतिमहते कुरमेस्तस्मे नमः कविकमणे' ॥ 
खब्डविलास प्रेस, बांकीपुर. 
वावू चण्डी प्रसाद सिंह ढारा मुद्वित । 





सेन १६१६ ईस्वी | विक्रमाव्द १६७३ । हस्श्रिस्ध सम्बत्‌ ३२। 
टूसरी चार 


हल हि" 
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हे सॉथास्य काश्मीर, 


केवल प्रन्थकर्त्ता दी से नद्दी इस ग्रन्थ से भी तुम से अनेक 
सम्बन्ध हैं | तुम कुखुम जाति दो, यह ग्रन्थ भी । काश्मीर के क्षेत्र 
से दशकों का मन प्रसनन्‍न द्वोता है, तुम्दारे दर्शन से हमारा । कश्मीर 
इस पृथ्वी का स्वर्ग है, तुम दमारे देतु इस पृथ्वी में स्वगे हो। यद्द 
प्रन्थ राजतरंगिणी कमल है, तुम वर्ण से राज़तरंगिणी कमला ही 
नहीं हमारी आ्रआशाराजतरंगिणी मं कमल हो। तरागिणी गण की 
रानी भोगवती भागीरथी है, तुम दमारी हृद्यपातालबाहिनी 
राजतरांगेणी हो। कश्मीरभू स्वर्णमयी नीलमणि प्रभवा दे, तुम भी 
इन्हीं अनेक सस्वन्धों से समझो या केवल हमारे हृदय सम्बन्ध 
से यह ग्रन्ध तुम को समर्पित है । 


भूमिका 

भारतवर्ष के निरमेल आकाश में इतिद्दासचन्द्रमा का दशेन 
नहीं होता, क्‍्योंफि भारतवर्ष की प्राचीन विद्याश्रों के साथ इंते- 
हास का भी लोप दो गया। कुछ तो पूर्व समय म॑ शहलावद्ध 
इतिद्ाास लिखने की चाल द्वी न थी ओर जो कुछ बचा बचाया था 
वह भी कराल काल फे गाल भे चला गया। जैनो ने वेदिकों के 
अन्थ नाश किए और वैदिकों ने जेनो फे। एक राजधानी में एक वंश 
राज्य करता था। जब दूसरे वंश ने उस को जीता तो पद्दले वंश 
की संपूर्ण वंशावल्ली के शन्थ जला दिएए। कवियों ने अपने अन्न- 
दाता की भ्ूठी प्रशंला क्ली कद्दानी जोड़ ली और उन के जो शत्र थे उन 
की सब कीति लोप कर दीं। यह सब तो था ही, अन्त में मुख- 
ल्‍्मानों ने आकर जो कुछ बचे बचाये श्रन्थ थे जला दिएण। चलिए 
छुट्टी इुईं। ऐसी काली घटा छाई कि भारतवषे के कीर्तिचन्द्रमा 
का प्रकाश दी छिप गया। दरिश्रन्द्र, राम, युधिप्ठिर ऐसे मददानु- 
भादों की कीर्ति का प्रकाश अति उत्कट था इसी से घनपटल को 
वेध कर अभ्रव तक दम लोगों के अंधेरे दहश्य को आलोक पहुंचाता 
हैं। किन्तु ब्रह्मा से ले कर आज तक आओर जितने बड़े बड़े राजा 
या वीर या पंडित या मदह्दाचुभाव हुए किसी का समाचार ठीछ 
ठीक नहीं मिलता। पुराणादिकों मे नाम मिलता है तों समय नहीं 
मिलता । 


३७. ७. फेई, 


पस अधर म कश्मार के राजाओं के दतेहद्दास का एक तारा 


जो दम लोगों को दिखलाई पड़ता है इसी को दम कई सूर्य ले बढ़ 
कर समभते हं। सिद्धान्त यह्द कि भारतवपषे मे यद्दी एक देश है 
जिस का इंतेद्दास शुह॒लावद्ध देखने में आता है ओर यद्दी कारण 


दक इस इतेहास पर हमारा पँसा थश्रादर और आग्रह हद । 
कश्मार क दइातठद्वाल म॑ कल्हणु कावे को गज़तरागेणी ही मुण्य 


[. २ ] - 


दै। यद्यपि कल्दरण के पहले सुन्रत, ज्षेमेन्द्र, देलाराज, नॉलिमुनि, 
पद्ममिहिर ओर थ्री छवितलभट्ट आदि ग्रन्थकार इए हैं, किन्तु किसी 
के अन्थ अच नहीं मिलते। करदण ने लिखा है कि हेलाराज ने 
चारद्द हजार ग्रन्थ कश्मीर के राजाओं के वर्णन के एकत्र किए थे | 
नीलप्ुुनि ने इस इतिदास में एक बढ़ा सा पुराण दी बनाया था। 
किन्तु द्वाथ | श्रव वे ग्रन्थ कहाँ नहीं मिलते । कश्मीर के बचे 
बचाए जितने शभ्रन्थ थे सब दुए्टो ने जला दिए | श्राय्यों की मन्दिर 
मूर्ति आदि में कारीगरी, कीर्तिस्तम्भादिकों के लेख और पुस्तकों 
का इन दुष्टो के हाथ से सम्रूल नाश हो गया। परथुराम जी ने 
राजाओं का शरीरमात्र नाश फिया. किन्तु इन्हों ने देह चल्त विद्या 
घन प्राण की कोन कहे फीर्ति का भी नाश कर दिया । 

ऋकल्दण ने जयसिंद के फाल मे सन्‌ ११४८ ई० में राजतरंगिणी 
बनाई। यह कश्मीर के अमात्य चम्पक का पुत्र था ओर इसी 
कारण से इस को इस अन्‍्थ फे बनाने में बहुत सा विषय सहज दी 
मे मिला था | 

इस के पीछे जोन राज़ ने १४१२ मे राज़ावली बना कर कल्दरण 
से लेकर अपने काल तक के राजाओं का उस में वर्णन किया। 
फिर उस के शिष्य श्री वरराज ने १४७७ में एक ग्रन्थ और बनाया। 
अकबर फे समय में प्राज्यमट्ट ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड 
लिखा”। इस प्रकार चार खंडो मे यद कश्मीर का इतिदास संस्कृत 
में श्लोकवद्ध विद्यमान हे । 

महाराज रणजातिे सिंदद के काल भें आन मेकफेयर नामक एक 
यूरोपीय विद्वान ने कश्मीर से पहिलें पहल इस ग्रन्थ का संग्रह 
किया | विद्सन साहव ने एशियाटिक रिसचंज़ में इस के प्रथम छ 
सगे का अल्॒ुवाद भी किया था । 

इसी राजतरंगिणी ही से यद्द इतिद्दास में ने लिखा है | इस में 
कचल राज़ाओं फे समय और बड़ी बड़ी घटनाओं का वर्णन है । 


[ ३ ]) 


आशा है कि कोई इस को स्विस्तर भी निर्माण कर के प्रकाश 
करेगा। 

राजतरंगिणी छोड़ कर और झौर भी कई ग्रन्था ओर लेखों से 
इस मे संग्रह किया है। यथा आइने अ्रकबरी, *- : «का 
फारसी इतिद्दास, एशियाटिक सोसाइटी फे पत्र; विल्सन, 
विल्फर्ड, प्रिसिप, कर्निंगहम, टाड, विलिअ्म्ल, गोशेन और टायर 
आदि के लेख, बावू जोगेशचन्द्रद्त्त की श्रद्दरेजी तवारीख, दीवान- 
कपाराम जी की फारसी तवारीख शादि । 

वहुरतां का मत है कि कश्मीर शब्द कश्यपमेरु का अ्पश्रंश है । 
पहले पहल ऋश्यप मुनि ने अपने तपोबल से इस प्रदेश का पानी 
सुखा कर इस को बसाया था। इन के पीछे गोनदे तक श्रर्थात्‌ 
ऋलियुग के प्रारम्भ तक राजाओं का कुछ पता नहीं है । गोनर्द से 
दी राजाओं का नाम श्ह्॒लावद्ध मिलता है। सुखत्मान लेखकों ने 
इस के पू्वे के भी कई नाम लिखे हें, किन्तु वे सब ऐसे अशुद्ध और 
अति शब्द में खां उपाधि विशिष्ट है कि उन नामों पर श्रद्धा नद्ीीं 
द्ोीती। 

गोनद से सेकर सहदेव तक पूर्व मं सतीस सो बरस के लग- 
भग डेढ़ सो हिन्दू राजाओं ने कश्मीर भोगा, फिर पूरे पांच सो 
चरस सुसल्माना ने इस का उत्पीड़न किया । ( बांच मे बागी हो 
कर यद्यापि राजा खुखर्जीवन ने ८ वरस राज्य किया था पर उस 
की कोई गिनती नहीं ) फिर नाममात्र को कश्मीर कृरुतानी राज्य- 
भ्रुक्त दोकर आज चॉसठ वरस से फिर हिन्दुओं के अधिकार में 
आया ऐै। अब ईश्वर सर्वेदा इस को उपद्रवां से बचावे | एवमस्तु । 


अन्ना पान िक++न--न न नितिन ने «५. 
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कश्मीर के वत्तमान मद्दाराज़ की संक्षिप्त वंशपरस्परा थो है। 
ये लोग कछुवादि क्षत्री हे | जपुर प्रान्त से सूयेदेव नामक एक राज- 
कुमार ने आकर जस्वू में राज्य का आ्रारम्भ किया | उस के वंश से 
भ्रुजदेव, श्रवतारदेव, यशदेव, कृपालुदेच, चक्रदेच, विजयदेच 
नांसददेव, अजेनदेव श्रोर जयदेव ये क्रम ले हुए । जयदेव का पुत्र 
मालदेव बड़ा बली और पराक्रमी हुआ । इस ने हँसी देखी मे 
पचास पचास मन के जो पत्थर उठाए दे वद्द उस की श्रच्ल कीर्ति 
बन कर अब भी जम्वू में पड़े । उस के पीछे हम्वीरदेव, अजेव्य- 
देंघ, वीरदेव, थोगड़देव, कर्पूरदेव ओर सुमहत्वदेव क्रम से राजा 
हुए | खुमदलदेव के पुत्र संग्रामदेव ने फिर बड़ा नाम किया । 
आलमगीर इन की वीरता से ऐसा प्रसन्न एशआ कि मद्दाराजगी का 
पद्‌ छ॒ुत्न चंचर सब कुछ दिया | ये दक्षिय की लड़ाई में मारे गए । 
इन के पुत्र दरिदेव ने ओर उन के पुत्र गजालिद्द ने राज को वह्डुत 
दी बसाया। सब प्रकार के नियम बांधे ओर महल बनवाए। गज़- 
खिंह के पुत्र ध्रचदेव ने बहुत दिन तक ऐश्वयेपूवेक राज्य क्रिया । 
वरदेच के रणजीतदेव ओर स्रतासद्द पुत्र थे। रणजीतदेव का 
ब्रजराजद्ेव और उन को निजपरम्परासम्पूर्णकारी सम्पूर्णदेव 
हुए | सम्पूर्णदेव को सन्‍ताते न द्वीने के कारण रणजीतदेव के दूसरे 
पुत्र दलेलालिंह के पुत्र जेतासिह ने राज्य पाया। मद्दाराज रणजीत- 
सिंद लाहोरवाले के प्रताप के समय मे जेतांलह को पिनशिन 
"मिली ओर जम्बू फा राज्य लाद्वोर मे मिल गया । जेतार्सिह के पुत्र 
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मद्दाराज गुल्लाबलिह ने मदाराज़ाधिराज़ रणजातालिह से जमस्बू 
का राज्य फिर पाया। खुचेतसिह का वंश नहीं रहा | राजा 
ध्यानसिद्द को दीरालिहद, जवाहरलसिह्द ओर मोतीसिह हुए, 
ज्ञिन भें राजा मोतीसिद्द का वंश है। महाराज गुलाबालद्द क 

उद्धवालिद, रणधौरासद ओर रखणुवीरासिह तीन पुत्र हुए। 
प्रथम दोनों नौोनेदालासेंह आर राजा दहीराखिंह के साथ 
क्रम से मर गए इस से सद्दाराज रणवीर वत्तेमान जम्वू ओर 
कश्मोर के भद्दाराज़ ने राज्य पाया। इन के एक वेमाज्ेय साई 
मियां दृहुलिद हैं जिन को मद्दाशाज ने केद कर रकखा था, पर 
सुनते दें के आ्राज कल वह कद से निकल फर नपातल प्रान्त स॒ 
चले गए हं। सन्‌ १८६१ में महाराज को जी ० खी० एस० आाइं० 
का पद्‌ सकरे ने दिया ओर १८६२ में दत्तक लेने का आश्ञापत्न 
भी दिया | इन को २९१ तोप को सलामी है। दिल्ली द्रवार भ 
इन को ओर भी अनेक अआ्ञाद्रसूचक पद मिले छू । ये सस्क्ृत दिया 
ओर धर्म पे अचुरागी हें। इन को तीन पुत्र ह॑ यथा युवराज 
प्रतापसिद्द, कुमार रा्मासद्द ओर कुमार अमरसखिह # 


राजतरजक्षिणी की ससालोचना । 


जिस मह्दाग्रन्थ के कारण दम लोग शआ्राज दिन कश्मीर का 
इतिहास प्रत्यक्ष करते ६ उस के विषय में भी कुछ ऋद्दना यहां 





* वत्तेमान महाराज के पारिषद्वग भी उत्तम हे । इन के एक बडे शुभचिन्तक 
परिडत रामकृष्ण जी को कर वर्ष हुए लोगो ने पडचक्र कर के राज्य से अलग कर 
दिया था श्रोर श्रव उन के पुत्र पर्टित रघुनाथ जी काशी में रहते है। महाराज 
के श्रमालय दीवान ज्वाला सहाय के पात्र दौवान कृपाराम के पुत्र दीवान अनन्तराम 
जे है, जो अद्वाजी फारती आदि पढे आर सुचतुर हूं । वाजू नीलाम्वर मुकुर्जी, वावृ 
गणेशचावे प्रदधति श्र भी कई चतुर लोग राज्यकार्य में दक्त हैं। 
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बहुत आवश्यक है । इस ग्रन्थ को कल्दण कवि ने शाके एक 
दजार सत्तर १०७० भे॑ बनाया था। उस समय तीसरे गोनदे से 
नेईस सो तीस घरस वात चुके थे। इस ग्रन्थ की संस्कृत क्लि 
ओर एक विचित्र शेल्ी की है। कवि के स्वभाव का जद्दां तक 
परिचय मिला द्वे ऐसा जाना जाता है कि वह उद्धत और अभि- 
मानी था, किन्तु साथ द्वी यद्द भी दे कि उस की गवेपणा श्रत्यन्त 
शम्भीर थी। नालपुराण छोड़ कर ग्यारह प्राचीन ग्रन्थ इस ने 
इतिद्दास के देख थे। केघल इन्द्दी ग्रन्था के भरोसे हस ने यदद अन्ध 
नहीं बनाया परंच आजकल के पुरातत्ववेत्ता ( 37४पए०779॥5 ) 
की भांति प्रार्चीन राजाओं के शासनपत्र, दानपत्र तथा शिवालय 
आदि की लिपि भी इस ने देखी थीं। (प्रथम तरंग १५ श्लोक 
देखो ) यद्द भन्‍जी का पुत्र था, इस से सम्भव है कि इन वस्तुओ 
को देखने में इस को इतना परिश्रम न पड़ा द्वोंगा जितना यदि 
कोई साधारण कवि बनाता तो उस को पड़ता। इस ग्रन्थ में 
आठ दजार ज्छोक हैं । साढ़े छु सौ बरस कलियुग बीत कोरव 
पांडवों का युद्ध हुआ था, यद्द बात इसी ने प्रचलित की है । जरा- 
सन्ध के युद्ध में कश्मीर का पद्ला राजा गोनदे मारा गया । यहां 
से कथा का आरम्भ है # | इसी आदि गोनदे के पुत्र को श्रीकृष्ण 
$£ इस ग्रन्थऊत्ती के पिता श्रीयुत कविवर गिरिधरदास जी ने अपने जरासन्वब॒य 

नामक महाकाव्य में जरासन्ध की सैना मे कश्मीर के आदि गोनदे के वर्णन में कई 
एक छन्द लिखा हे वह भी प्रकाश किया जाता है | ( ३ सगे ४० छन्द ) 

चलेड थूप गोनदे वर्देवाहन समान बल, 

सग लिये वहु मर्द सदे लखि होत श्रपर दल । 

फुट सौस लपेय गल मुकुता को माला, 

सिर केसर को पुडू वरें पचरन्न दुसाला । 
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ने गान्धार देश के स्वयम्बर मे मारा ओर उस की सगर्भा रानी का 
राज्य पर वेठाया। उस समय श्रीकृष्ण ने कश्मीर की महिमा में 
एक पुराण का श्लोक कद्दा । (१ त० ३२ श्लोक) यही प्रकरण इस 
बात का प्रमाण है कि कश्मीर का राज्य बहुत दिन से प्रतिष्ठित 
है।इस रानी के पुत्र का नाम द्वितीय गोनरे हुआ जो महाभारत 
के युद्ध मे मारा गया । इसी से स्पष्ट दे कि पूर्बोक्त तीनों राजा 
जवानी द्वी में मरे, फ्योकि एक पांडवो के काल में तीनों का वर्णन 
आया द्वे। इन लोगों के अनेक काल पीछे अशोक राजा जैनी 
इुआ | इसी ने श्रीनगर बसाया । इस के पीछे जलोकराजा प्रतापी 
इञआ जिस ने कान्यकुष्जादि देश जाता | यद्द शैव था। (भारतवर्ष 
में मूतिपूजा ओर शेव वेष्णवादि मत बहुत दी थोड़े काल ले चले 
हैं यह कद्दने वाले मद्दात्मागण इस प्रसंग को आंख खोल कर 
पढ़ें १(१ त० ११३ श्लो० ) फिर इष्क ज्ुषक ओर कानिष्क ये तीन 





रथ चारु जराऊ सोहतों रूप सबन मन मोहतो, 
कश्मीर भूप भरि रिसि लसी मथुरापुर दिसि जोहतो ॥ 
( ६ सर्ग २५ छन्द ) 

&पपय--मद्रक सुम्भक' पनस ककिंपुस्स द्रमदप कोसल, 
सोमदत्त वाल्हीक भूरि सह भूरिखवा सल । 
युधामन्यु गोनद अ्नामय पुनि « उतमौजा, 
चेकितान अश्ररूु अज्ञ॒ वद्द कालिब्  महौजा। 
नपवृहत छत्र केसिक सुहित आहुति सहित अुश्राल सब 
चढ़े लरें द्वार पश्चिम जबर, औरे गति देन ढब || 

( १० सर्ग ११ छन्द ) 
कसिक नप अति विक्रमवन्‍्त, आरिमरदन सगाभिस्यों तुरन्त । 
धरम वृद्ध गोनर्द महाँप, करन लगे रथ जोरि समीप | 
हररगीत छन्द--तह काश्मीरी भ्रामिपति गेनद धठु वकारि के | 
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पिदेशी ( 380070-]709॥ (४709० ) राजा हुए। इन के समय म 
शाक्य सिंद्द को हुए डेढ़ लो बरल हृए थे । ( १ त० १७२ श्लोक) 
इस से स्पए्ठ दोता दे कि राजतरंगिणों के दिसाब से शाक्यसिदद 
को हुए पचास सो बरस हुए । इसी समय म॑ नागाजुन नामक 
सिद्ध भी दुआ | इन के पाौछे श्रभिमन्यु के समय में चन्ठाचार्य 
ने व्याकरण के मद्दाभाष्य का प्रचार किया औ्रौर एक दूसरे 
चन्द्रदेव ने बोद्धो फो जीता | कुछ काल पौछे मिहद्दिसकुल नामक 
एक राज़ा हुश्ला । इस के समय की एक घटना विचारने के योग्य 
है। वद्द यद कि इस की रानी खिंहल का बना रेशमी कपड़ा पदने 
थी उस पर चहां के राजा के पर की सोनहली छाप थी | इस पर 
कश्मीर के राजा ने वड़ा क्राध किया और लड्ढा जीतने चला। 





मट वर्म ब्रृंद्धहि छाय दीनो मारु मारु पुकारि के | 
सुफलक छुवन धठु वरि निज अहि सरिस वान ग्रहारिफ । 
सब काटिके दुसमन विसिख महि मध्य दीनो डारिफे ॥ ६५॥ 
गोनदे तब बोलत भयी दू ज्वान प्रगट लखात 5 । 
क्यों धम्मे वृद्ध कहात है आचरज यह अधिफात है । 
परे एक वात विचारि करे सदेह मेरो जात है | 
रन धरम बृद्धन को बरे अति सिथिल तेरों गात है ॥ ६६ ॥ 
जदुवीर अब बोलत भयो नृप साच तोहि वात करें | 
हम पम्मे वृद्ध कहात हैं पे करम वृद्ध नहीं अरह । 
श्र थम्मे बृख को नाम है सो वृद्ध वहु दिन को भयो | 
गोनरद तू रद रहित बूढो पतिहि क्‍यों चाहै नयो ॥| ६७ ॥ 
इमि वचन सुनि सुफलक सुबन के कासमीरी कोपि के | 
चढ़ वरखि श्रायुव वारिधर सम दियो पर रथ लोपि के | 
तिमि वर्म्म जाद्धि वजाय वत्ध सर त्याग कीने चोपि के | 
गोनद सत्र उडायके गरज्यो विजय पन रोपि के ॥ €८॥॥ 
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तब लड्डावालो ने ' यछुषदेव ” नामक सूर्य के विस्व के कापे का 
कपड़ा दे कर उस से सेल किया । (१ त० ३०० स्छोफ ) इस से 
स्पष्ट होता है कि चांदी सोने से कपड़ा छापना लट्ढडड मे तभी से 
पचलित था। श्रद्यापि दक्षिण देदराबाद मे ( लड्ढा) के समीप ) 
छापा अ्रच्छा होता है। उस समय तक भट्ठि ( 3467 ) दारद्‌ 
( [)9ाता८ता5 ) और गाँधार ( 7९०७॥0॥977975 ) ब्राह्मण होते 
थे। 
फिर तुंजीन नामक राजा के समय मे चन्द्रक्त कवि ने नाटक 
चनाया। ( २ त० १६ स्को० ) इस के समय में एक वात और 
आश्चर्य की लिखी है कि एक लमय बड़ा काल पड़ा था तो पर- 
मरेश्वर ने कवृुतर बरसाये थे। (२त० ५१ खछो० ) ओर दृ्ष 
नामक एक कोई ओर राजा उस काल में इआ था । इस राज़ा के 
कुछ काल पाछि सन्धिमान राजा की कथा भी बड़ी श्राश्वय की 
लिखी दे कि वद सूली दिया गया था ओर फिर जी गया इत्यादि । 
विक्रमादित्य के मरते के थोड़े ही समय पाछे प्रबरलेन राज़ा ने 
नाथ का पुर बांधा ओर वह ल्ल्लाद में चिशूल् की भांति तिलक 
देता था , ३२ त० ३४५६ ओर ३६७ ख्छो० ) । 


जयापीड राजा का समय फिर ध्यान देने के योग्य है 
क्यांकि इस के लमय में कई परसिडत हुए है, जिन में शंकु नामक 
फवि ने सस्म ओर उत्पल की लड़ाई में भुवनाभ्युद्य नामक 
काव्य बताया था । ( ४ त० २४ जको० ) इसी के समय में वामन 
नामक देयाकरण पणिडत हुआ है जिस की कारिका प्रसिद्ध है। 
(४ ठत० ४८७ से ४६४ स्छो० तक ) इसी वामन का वोपदेव ने 
खर्डन किया है | ( वोपदेद मद्दाश्राहग्रस्तो बामने कुंजरः ) इस 


#] 


से बोपठेव जवापीड़ के समय ( ७५३४० ) के पीछे हुए हें यह 


[कप 


सद्ध दाता हू | जयापाड़ ने हारक्धा (फेर से वसा कर मानदर बन- 


कल 


वाए। (४ त० ५६० स्छो० ) ओर उस समय नेपाल का राजा 
अरमुड़ि था (४ त० ५२६ ज्छो० ) | 

राजा शेकरवर्मा का समय भी दए देने के योग्य है। इस के 
पास ३०० द्वाथों, लाख घोड़े ओर नो लाख प्यादे थे। उस समय 
गुज़रात में ; खालान खान ! का जोर था। द्रद ओर तुरुष्क 
देश के राजा भारत में बड़ा उपद्रव मचाए इुए थे। लाज्ियशादह 
खानालखान का सदार था (४ त० १४३ से १६० ख्छों० तक ) । 
इस अ्रंथ मे मुसलमानों का वर्णन पद्दले यही आया है। इस से 
स्पष्ट होता है कि ईसवी नर्वीं शताब्दी के श्रन्त तक जो मुसलमान 
चढ़ाई करते थे वे गुजरात की राद्द से करते थे, उत्तर पच्छिम 
की राद्द नहीं खुली थी ।इस तरंग मे कायरुथा की बड़ी ननिन्‍्दा 
की दे (४ त० ६२४ खछो० से और ४ त० १७६ खछो० आदि ) | 

चतुर्थे और पश्चम तरक्ञ में कर बात और दृष्टि देने के योग्य 
है। जैस तांबे की ' दौनार ' पर राजाओं का नाम खुदा रद्दना । 
(४ त० ६२० सछो० ) जद्दां पथिक टिक उस स्थान का नाम गंज 
(४ त० ५६२ खछो० )। रुपयों की हुश्डिका (हरडी ) का प्रचार । 
( ५ त० १५६ स्छो० ) मेष के ताज़े चमड़े पर खड़े होकर नलवार 
ढाल दाथ में लेकर शपथ खाना इत्यादि ( ४ त० ३३० ख्छो० )। : 
इसी तरद्ग में गानेधालों का नाम डोम लिखा है। (४ त० ३४५८ 
न्छो० ) यद्द दीनार गंज हुए डी ओर डोम शब्द अब तक भाषा में 
प्रचलित है, चरंच मौरहसन ने भी “ वडोमनपना ' लिखा है । 
जैसा इस काल में रंडी ओर इन की वुढ़िया तथा भंडुओं के 
समभने की ओर साधारण लोग जिस मे न समझे # ऐसी एक 

# वर्धमान काल में राडियों की भागा का कुछ उदाहरण दिखते हैं। नगर की 

वारबधूगण की सकेत भाषा यथा--लूरा-परुष, लूरी रडी, चौसा-श्रच्छा बौला, बुरा, 

भीमठा, रुपया, श्रादि । झाम्य राडियों की भाषा यथा-सेरुआ पुरुष, सेरुइ-स्री, कनेरी- 
रुपया, सेमिल-अच्छा है और छोलिश्रायल्य श्रथोत्‌ रुपया सब ठग लो । 


बढ 
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भाषा प्रचलित है वैसी ही उस काल मे सी थी। गानेवाले को देलू 
गांव दिया गया। इस की उस काल की भाषा इुई 'रंगससहललुदि- 
राणा ! (४ त० ४०२ स्छो० )। 

पछतरंग म॑ दिद्ारानी का उपद्रव श्रोर बहुत से राजाओं के 
नाम के पू्चे में शाहििपद्‌ ध्यान देने के योग्य है। 

सप्तमतरंग ( ४३ स्छो० ) में दृस्मीर नाम का एक राजा तुंग 
के समय में ओर (१६० सछो० ) अनन्त के समय में भोज का 
राजा होना लिखा दै। मान के हेतु लोगो को ठाकुर की पदवी 
दी जाती थी । (७ त० २६ स्छो० ) तुरुष्क देश ले सोने का 
मुलस्मा करने को विद्या ह्प के समय से आई। (७ त० ४३ 
स्को० ) इसी के काल से खस लोगों ने पहले पहल बन्दूक का 
युद्ध किया ( ७ त० ६८७ ज्छो० ) कालिजर के राजा, राजा उदय 
सिंह आदि कई राजाओं के प्रसंग से (१३०० स्को० के श्रासपास) 
नाम आए हैं । युद्ध हारने के समय क्षत्रानियां राजपुताने की 
भांति यहां भी जल जाती थी | ( ७ त० १४०० जछो० ) 

अप्टमतरंग में भी कायस्थों की बहुत निन्‍दा की है । (८ त० 
८६ शछो० अ्रदि ) फेदिया को भांग से रंग कर कपड़ा पहनाते 
थे। (८त० ६३ ज्छो० ) कल्याण के देतु लोग भीष्मस्तवराज, 
गजेन्द्रमोक्त, दुर्गापाठ आदि का पाठ करते थे (८ त्त० १०६ स्छो०) 
टकसाल का नाम टंकशाला । ( ८ त० १५२ स्छो० ) डस समय 
में भी राजाओं को इस वात का आाग्नमद होता था कि उन्हीं के 
नाम के सिक्के का प्रचार विशेष दी । इस समय (बारहवीं शताब्दी 
वे; मध्य मे ) कालिजर का राजा कल था। ( ८ त० २०४ स्छो० ) 
कटार फो कट्ठार कहते थे। (८ त० ४१५ ज्छो० ) दृर्ष का सिर 
काट कर लोगों ने भाले पर चढ़ाया, किन्तु इस के पद्दले किसी 
राजा फे सिर काटने की चाल नहीं थी। हर्ष का व्याख्यान इस 
तरंग मे अवश्य पढ़ने के योग्य हे, जिस से शज्जार वीर आदि 


बता 


रसो का हृदय में उदय दो कर अन्त म चैराग्प आता है। 

राजतरंगिणी में रामलच्प्रण को म्रत्ति का प्रथ्वी के सीतर से 
निकलना इस बात का प्रमाण दे कि सू्तिपूजा यहां बहुत दिन से 
प्रचलित दे । 

इस मे देवी, देवता, भूत प्रेत ओर नागों की अनेक्त भकार 
की शआखश्चथय कथा हे जिन को अन्ध बढ़ने के भय से यहां नहीं 
लिखा। ओर भी वृच्त, शत्र श्रापश्रि आर मणि आदिको के 
अनेक प्रकार के वर्णन हे । कोई मद्दात्मा इस का पूरा श्रज्वाद 
करेंगे तो साधारण पाठकों को इस का पूर्ण आनन्द मिलेगा। 

इस में एक मणि का बणुन बड़ा श्राश्चयज्ञनक दै । एक बेर 
राजा नदी पार होना चाहता था किन्तु कोई सामान उस समय 
नहीं था। एक्न सिद्ध मनुष्य ने जल में एक माणि फक दी, उस 
ले जल हट गया ओर सना पार उतर गई। फिर दूसरी मणि 
के बल से इस मणि को उठा लिय/। एक कद्दानी ऐसी ओर भी 
प्रसिद्ध दे कि किसी राजा की अगूठो पानी में गिर पड़ी । राजा 
को उस अमूल्य रत्न का बड़ा शोच हुआ । यद्द देख कर मंत्री ने 
अपनी अग्ूठी डोरे मे बांध कर पानी मे डाली । मंत्री के अगूठी 
के रत्न में ऐसी शक्ति थी कि अन्य रत्तां को वह खींच लेती थी, 
इस से राजा की अगूठी मिलन गई । 
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0७. 
हषदेव । 
ह्षेदेव के विषय में यद्यपि राज़तरंगिणी मे कुछ विशेष नहीं 
लिखा है किन्तु इस राजा का नाम भारतवर्ष में बह्दत प्रसिद्ध दै 
ओर एक इस बात की प्रसिद्धि पर कि रत्नावली इत्यादि काव्य- 
प्रन्थ उस के समय में वने थे इस राजा पर मेरी विशेष दृष्टि 
पड़ी। इस का समय विक्रम और कालिदास के समय के 


8: | 

बह्ृत पीछे स्पष्ट होने ले इल वात की छुकझ को बड़ी चिस्ता दर 
कि वद्द कोन पुण्यात्मा श्री दृर्ष है घावक ने जिस की कीति आ- 
चन्द्राके स्थिर रफ्खी है | वह श्री हण निम्धय मस्पट कालिदासादे 
के पूरे और बत्लराज के पश्चात्‌ इश्रा है। वंशावलियों में खोजने 
से कई हर्ष मिले। यथा मालवा के राजाओं में एक्ष दृपेनेधघ 
१६६ ईं० पू० छुनआ है। यह युद्ध में मारा गया और कोई विशेष 
कथा इस की नद्दी है। छुतरपुर में एक लिपि में श्री दष नाम 
का एक राजा बिहल फा पुत्र यशोघ वदेव का पिता लिखा दे। 
और यह लिपि श्री दर्प के प्रयोत्त की सं० १०१६ की है। एक 
थ्री दर्ण नैपाल का राजा ३६३१ ई० पू० हुआ दे । एक विऋमा- 
दित्य जिस क्वा दूसरा ताम हपे था मातृगुपत के खप्तय में हुझ्ना । 
शुझ्त १००० में एक विक्रम ओर इसे के कुछ ही पूर्व काव्य कुब ज्ञ से 
एक दर्प नामक राजा हुआ | छालिदाल और श्री दृषे कवि भी 
इसी काल में थे । जैत लोगों ने लिखा हे कि वाराणसी के 
जयन्तीचन्द्र दामकहकू राजा के दरवार में अ्री दर्ष कावे था। 
( १०८६ शक्त ) यद्द जैनो का श्रम है। ओर हृएों को छोड़ कर 
कान्यकुब॒ज के दृ्॒ष को यदि घावक्त काबि को स्वामी साने तभी 
झुछ लड़ लद बातों की मिल्लेगी | जैसा रत्तावली भ॑ जिस बत्ख- 
राज़ फा चरित है वह कालियुग के प्रारम्भ में उरुक्षेप का पुत्र 
वत्स था | शुनकवंश का प्रथम राजा एढक्तप्रद्योत छुआ है। 

३००० इं० पू० ] सस्प्व है क्लि इसी प्रद्योत को बेटी वत्ख की 
व्याद्दी हो । धादक ने एक डदयन का भी बरणुन किया है वह 
एंडवोा के वंश की शअ्रन्तावस्था में छुआ था । यह खब अति 
पाचीत दे । इस से ३६३१ ई० पू० के नेपालवाले श्रीदर्ष के देतु 
घधावक ने काव्य बनाया है यद्द नहीं हो सकता। कन्नोज में जो 
श्रीदप नामक राजा था ज्ञिस की सभा में ध्रीहर्ष नामक फवि 
का पिता रद्दता था वही भ्रौद्र्ष घाचक का स्वामी था। छुतरपुर 
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की लिपि का काल १०१६ है । चार पुश्त पद्दले यह काल ८४० 
सबत्‌ मं जा पड़गा। यशोविग्नद के पहले कदाचित्‌ गाज़बिप्लव 
इआ दो ओर अभ्रीदर्ष से यशोविग्नह तक दो एक राज और हो गए 
हां तो आश्रय नही। प्रशस्ति के ' क्षापालमाला सुद्चंगताखु 
इस पद से ऐसा भलकता भी हे। यशोविशत्रह से लकर जयचन्द 
तक नामों भे जितनी प्रशस्ति मिलो हे उन म बड़ा द्वी अन्तर हैं | 
जो ताम्नपन्न में ने देखा दे उस का क्रम यदद दे-यशोविश्रदद, मद्दी- 
चन्द्र, चन्ट्रदेव, मदनपाल, गोविन्देन्ट श्रोर जयच्रन्द्र | जनों ने 
इसी जयचन्द्र को जयन्तीचन्द्र लिखा दे ओर काशी का राजा 
लिखने का देतु यद्द द्वे कि ' तीथोनि कण्शीकुशिकोत्तरकोश- 
ल्रेन्द्रस्थानीयकानि परिपालयताभिगम्य ' इस पद से स्पष्ट दे कि 
काशी भी उस समय कन्नोजवालो के श्राधिकार में थी इसी से 
काशी का राजा लिखा | ओर जयचन्द्र के प्रपितामह या उस के 
भी पिता के काल मे जो श्रीदर्प कबि था उस को जयचन्द्र 
काल म॑ लिख दिया | छतरपुर की लिपि म॑ जो श्रीदृषे राजा कला 
पुत्र यशोंधर्म वा वर्म लिखा है बही यशोविश्नरद्द मान लिया जाय 
ओर जयचन्द्र उस के बड़े पुत्रका वंश ओर छुतरपुर की लिंपि 
वाले छोटे पुत्र के वंश मे हैं ऐसा मान लीजिए नो विरोध मिट 
जायगा | चन्द्रदेव ने “ श्रीमदृगाधिपुराधिराज्यमखिल दोविक- 
मेनार्जितम ? इस पर से कान्यकृब॒ज का राज्य अपने बल से पाया 
यद्द भी कलकता है| इस से यह भी सम्भव है कि श्रीहर्ष का 
राज्य कन्नौज में शप न रहा हो और चन्ठ्रदेव ने नए सिरे से 
राज्य किया द्वो। यशोविश्रद्द के वंश की कई शाखा है इस का 
प्रमाण प्रशस्तिया के भिन्न भिन्न नामों दी से हे।इस से ऐसा 
निश्चय दोता है कि सम्बत्‌ €०० के लगभग जो श्रीहर्ष नामक 
कान्यकुब॒ज का राजा था उसी के हेत॒ रत्नावली आदि ग्रन्थ बने 


[ १४ ॥ै 


हैं # | कालिदास, विक्रम, सोज लब इस काल के स्रो बरस के 
आस पास पीछे उत्पन्न हुए हें शोर इसी से कालिदास ने माल- 
विकापिमित्र में धघावक का परिचय दिया है। कलदण कावे ने 
जो राज़तरंगिणी म॑ कालिदास या इस भ्रीहषे का नाम नहद्दीं 
दिया उस का कारण यद्दी है कत्हण का स्वभाव अलदिष्णु था 
ओर कालिदास से कश्मीर के राजा भीमग्रुप्त से (जो ६७४ ई० 
के काल में राज्य करता था ) मद्दा बेर था, इस से उस ने कालि- 
दास का या उस के स्वामी विक्रम का नाम नद्दी लिखा । कत्त्‌ हण 
प्रायः सभी राजाशो की कुछ कुछ निन्‍दा कर देता दे जैसा इसी 
दर्षदेव की जिस की ओर स्थानों म॑ बड़ी सरुताति है कलदण ने 
निन्‍्दा की है । ओर प्रन्धकारों के मत में श्रीदषे बड़ा न्‍्यायपरा- 
यण्‌ स्वयं महा कवि अति उदार था | पुकार खझुनने के हेतु महल 
को भित्तिया पर घटियां लटकती थीं। रात दिन गुणियों से घिरा 
रहता था आर अन्त म॑ सखार को श्रसार जानकर त्यागी हो 
गया | कलद॒णु से ह् राज़ से द्वेष का यह कारण है कि इस के 


स्वामी जयाखिद्द का वाप सुम्सल दृर्ष के पोते भिक्ताचर को मार 
कर राज्य पर बेठा था। 





वे में तुजीन के काल में एक हर्ष हश्ना है यह लिख भी आए हैं । 
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भारतेन्दु की नाटकावली 
नयथे आकार सें छप कर तैथार है| 


इस बार यह नाटकावली वम्बई के सुन्दर टाइपों में बहुत 
चिकने कागज़ पर बड़ी शुद्धता और सफाई के साथ छापी 


गई है। रल्ावली ( प्रस्तावना भर बावू साहब ने अनुवाद किया 
था ) भी पूरी करा दी गई है । इस से इस की पुष्ठ संख्या पहले से 
बहुन बढ़ गयी है। तो भी सर्वसाधारण की सुविधा का ख्याल 
कर के भारतेन्दु जी के गअ्रन्थों के अधिक प्रचार की श्रभित्ञाषा से 
१०४८ पृष्ठो की इस बड़ी और सुन्दर कपड़े की जिलल्‍्द वाली 
पुस्तक का मूल्य केघल ३] रक्खा गया है। हिल्दीप्रेमियों को शीघ्र 
ही इसे संगा कर लाभड ठाना चाहिए। 


शक्कष- रस नाटकावली की सव पुस्तक अलग भी मिल 
सकती है। 


मिलने का पता--सनेजर खड्गविलास-प्रे स, बांकीपुर । 





प्रियप्रवास 





वड़ीबोली से पहला सहाकाब्स 
कविचर परिडित अयोध्यासिंह उपाध्याय रचित अनुप्रास रहित 
छुन्दों में यह पहला महाकाव्य हैं। विपय की मनोहारिता, छन्दों 
का लालित्य और शब्दों की सरसता देख कर मन मुग्ध हो जाता 
है। वम्बई अक्षर, घिलायती सुन्दर कागज़, अ्रच्छी जिल्द होने पर 
भी दाम केवल १॥) है । 


नई किताब 
भारत-शासनपड्धति 





हिन्दुओं के समय से मुखत्लमानों के समय तक ओर इष्ट- 
इंडिया कम्पनी के समय से आज तक--मालगुज़ारी, खेती, अन्न, 
पशु, आदि चस्तुओं पर कर लगाने की रीति, सड़कों, गाड़ियों 
तथा नाथों की बनावट और देश का विभाग पहले केसा था ओर 
अवब कैसा है ? दीवानी, फौजदारी कचहरियों का प्रवन्ध--मेडि- 
कल सेनिटरी, पवुलिकवकर्स, म्युनिसिपलिटी, जेल तथा शिक्षा 
का क्या प्रबन्ध है-सारी वातें जानना चाहे तो एक वार इस 
पुस्तक को पढ़ें दाम दो रुपये । 

मिलने का पता--मैनेजर खद्डविल्ञास-प्रेस, बांकीपुर | 

०] 
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महाराष्टदेश का इतिहास । 


भारतभूषण भारतेन्दु बावू हरिश्रन्द्र लिखित. 





सत्रियपात्रिका सस्पादक म० कु० बाबू रामदीन सिद्ध सकालित. 





राय साहिद रामरणविजय सिह द्वारा प्रकाशित, 


3 


/बिह्मस प्र लता बानी 


पटना--'खह्न विज्ञास! प्रेस, वांकीपुर, 
दावू चण्डीप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित 
ह० स० ३२--१६ १६ 


हुसरी घार | 





प्रियप्रवास 





चड़ीबोली म पहला सहाकाब्य 


कविवर परिडित अ्रयोध्यासिह उपाध्याय रचित अनुप्रास रहित 
छुन्दों में यह' पहला महाकाव्य हैं। विपय की मनोद्ारिता, छन्दों 
का लालित्य और शब्दों की सरसता देख कर मन भुग्ध हो जाता 
है। वम्बई अक्षर, घिलायती सुन्दर कागज, श्ररुछी जिल्द होने पर 
भी दाम केवल १॥| है। 


नई किताब 
भारत-शासनपद्धति 


हिन्दुओं के समय से मुसलमानों के समय तक और इष्ट- 
इडिया कम्पनी के समय से आज तक--मालगशुज़्ारी, खेती, अन्न, 
पशु, आदि वरुतुओं पर कर लगाने की रीति, सड़कों, गाड़ियां 
तथा नावों की बनावट और देश का विभाग पहले कैसा था और 
अब कसा है ? दीवानी, फौजदारी कचहरियों का प्रबन्ध--मेडि- 
कल सेनिटरी, पवलिकवक्सं, म्युनिसिपेलिणी, जेल तथा शिक्षा 
का क्या प्रबन्ध है-सारी वारतें जानना चाहे तो एक बार इस 
पुस्तक को पढ़ें दाम दो रुपये । 

7० मिलने का पता--मैनेजर खद्भविज्ञास-प्रेस, बांकीपुर । 
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महाराष्ट्देश का इतिहास | 


भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र लिखित. 











जद्धियपत्रिका सम्पादक म० कु० वाबू रामदीन लिदद सकालित 


औीी* 0९४+...-_ 


राय साहिद रामरणघधिजय सिह दारा प्रकाशित. 


पटना--'खद्ग विल्लास! प्रेस, वांकीपुर, 
दावू घण्डीप्रसाद सिंह हारा मुद्रित 
ह० स० ३२--१६१६ 








हुसरी बार | 


महाराष्ट्देश का इतिहास । 
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महाराष्ट्र देश का श्टद्वलाचद्ध इतिहास नहीं मिलता । शाउले- 
दाहन राजा वहद्दां के पुराने राजों में गिना जाता है। इस ने शाफ्रा 
चलाया है ओर यद्द भी परिद्ध है कि इस ने फिसी विक्रम को 
मारा था। इस की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसे अ्रव पेठण कहते 
हैं। देवगिरी का राज्य घुलत्मानों के आगमन तक स्वाधीन था 
झोर रामदेव वहां का आखिरी स्व॒तन्त्र राजा हुआ । तेरहव शतक 
में मुसलमानों ने देवशिरी ( देवगढ़ ) विजय कर के उस का नाम 
दोलतावबाद रकुखा। सन्‌ १३६५० के लगभग दिल्ली के बादशाह के 
जाफर र्रां नामक खूबेदार ने दक्तिण मे एक सुसल्मानी स्वतंत्र 
राज्य स्थापन किया और बह पद्दिले एक ब्राह्मण का सेवक था 
एस से अपना पद्‌ छाह्मण रफ्खा था। इस वंश ने पद्दिले कल्न- 
घगे भें, फिर विद्र भे, अन्दाज डेढ़ लो वरस राज किया। सन्‌ 
६४०० के लगसग इस राज की पांच शाखा हो गई थीं, जिन में 
गोलऊुंडा बीजापुर और अद्दमदनगर वाले विशेष वली थे । इस 
वंश पे राज से सन्‌ १३६४६ से बारह वरल का दक्तिण में एक बड़ा 
भारी अकाल पढ़ा था। हिन्दुओं में उस समय फोकण मे सिर- 
दा नाम दा देवल एक स्वाधीन खरदार था, वाकी सब लॉग इन 
वे; झ्ाधीन थे | प्राह्मणी राज्य नाश होने के समय सन्‌ १४६६ ई० 
में घास्कोडियामा पुतेगाल लोगों के साथ फालीकट में प्रथम 
प्रवेश किया ओर सन्‌ १४१० में योआ उन लोगों के आधीन दो 
गया। दीजापुर के दादशाद अदलूशाद्दी ओर गोलकुंडे के कुतुच- 


[ २ ] 


शाही ओर अद्मद्नगर के निज़ामशाद्वी कदलाते थे। सन 
१६२८ में अहमदनगर को वादशाहत दिल्ली के अधिकार मे हों 
गई और गोलकुंडा ओर वीजापुर भी सन्‌ १६८७ इ० म॑ दिल्ली में 
मिल गए | 


महाराष्ट्री का राजस्थापन करनेवाला शिवा जी सन्‌ १६२७ 
ह ०] ् 
ईँ० मे उत्पन्न हुआ। 


न 


उस्र क पूर्वजों का नाम भांसला था, जो लोग दौलतावाद के 
पास वेरूल गांव मे रहते थे। 

शिवाजी का दादा मालोजी भांसला अपने वंश म॑ पददिला 
प्रसिद्ध मनुष्य हुआ ओर उस ने अपने वेटे शद्दाजी का विचाद 
अ्हमदनगर के बादशाह के दशहजारी सरदार जादोराब की 
बेटी से किया ओर पूना सूबा वादशाद्द से जागीर में पाया ओर 
शिवनेरी ओर चाकण दोनां किलो का सरदार भी नियत इशा । 

अद्मदनगर की बादशाहत बविगड़ने पर शहाजी दिल्ली में 
शाहजहां के पास गया ओर वहां से श्रपनी जागीर कायम रखने 
की सनद्‌ ले आया, पर थोड़े दी दिन पीछे किसी वेमनस्य से 
दिल्ली का अधिकार छोड़ कर वह वीजापुर के बादशाह से जा 
मिला और अपने राज्य में करनाटक के वहुत से गांव मिला 
लिये । है 

शिवाजी शिवनेरी किले में जनमा ओर तब उस का बाप 
करनाटक में रद्दता था, इस से उस ने छोटेपन में पूना प्रान्त में 
द्ादोंजी कोण देव से शिक्षा पाई थी | छोटेद्दीपन से इस में 
चीरता के चिन्ह ओर लड़ाई के उत्साह प्रगट थे । 

उन्नीस वरस की अचस्था मं तोरन का किला जीत लिया 
ओर दादोजी कोंणदेव के मरने पर पूना के जिले का सब काम 
अपने दाथ म॑ ले लिया । 


६ 
[ ३.) 


बीजापुर के पुरन्द्र ओर दूसरे दूसरे कर किले भपने आधि- 
कार मे कर के उस पर सन्‍्तोष न कर के दिल्ली के बादशाही 
च + पु  प 
देशों भ॑ सी लूट कर इस ने अपना बल, लेना ओर घन बढ़ाया। 


मालव नाम की खूर जाति के लोग इस की सेना में बहुत थे 
ओर सन्‌ १६४८ ई० में बीजापुर के बादशाह से इस के कल्यान 
की सूचेदारी लिया, परन्तु जब बादशाह ने उस का बल बढ़ते 
देखा तो सन १६४५६ में अपने अफ़ज्ुल खां नामक सरदार को 
उस से लड़ने को भेजा, पर शिवाजी ने धोखा दे कर इस सर- 
दार को मार डाला । 


सन्‌ १६८४ ई० में शिवाजी का वाप सर गया ओर तब से 


उल ने अपना पद राजा रख कर अपने नाप को एक टकसाल 
जारी किया | 


यद्द पदले र/जगढ़ ओर फिर रायगढ़ के किले में रहता था। 
उस ले अपने बहत से किले बनाये थे, ज्ञित मे राजगढ़ ओर 
पताएयढ़ ये दो मुख्य थे । 

सन्‌ १६४५६ ई० में साम राजपन्त्र फो शिवाजी ने पेशवा 
नियत फिया | 

बीजापुर का बादशाह तो शिवाजी फो दमन करने भे समथ 
न हुभ्ा, परन्तु भरडज़ेद ने राजा ज़लचन्त सिंह को चहुन सी 
पं।ज दे कर शिवा जी को जीतने को भेज्ञा, पर शिवाजी ने बाद- 
शाह के झाधीन रदना स्वीकार कर फे राजा से मेल कर लिया । 
आर सन्‌ १६६८ में आप भी दिल्ली गया, पर वहां उस का यथेष्ट 
आदर न इुशा, हस से उस ने बादशाह को कट वचन कहा, जिस 
रु शाह [देन तक केद में रह कर फिर अपने बेटे समेत दक्खिन 
भाग गया। कुछ दिन पीछे ओरड्जेब ने उस को राजा का ज़िताव 
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दिया ओर उसी अधिकार से उस ने दाक्खिन म सन्‌ १६७० म 
चोथाई और सर देश मुरकी नाम के दो कर स्थापन किये। 
सन्‌ १६६४ में इस ने पानी के राहद्द से मालावार पे चढ़ाई की ओर 
दो बेर सूरत लूटा । जब यद्द दूखरे बेर सूरत लुटने जाता था तब 
१४००० फ़ौज इस के साथ थी ओर राद् म हुगली नामक शहर 
लूटने से बहुत सा घन इस के हाथ आया ओर फिर तो बह यहां 
तक बलवान द्वो गया था कि जो अपने भाई वेड्डो जी से बाप 
की जागीर बंटवाने ओर बीजापुर का इलाका लूटने को कर- 
नाटक की तरफ गया था तो इस के साथ ४०००० पेदल और 
३०००० सवार थे । 


सामराज पन्‍न्त से पेशवाई ले कर मेरों पन्‍त पपिज्ञला को उस 
स्थान पर नियत किया और प्रताप राव गूज़र इस का मुख्य 
सनापति था, जिस के मरने पर दृम्वीर राव मोहिता उसी काम 
पेइआ। 
सन्‌ १६७६ में रामगढ़ में शिवाजी का विधिपूर्वक राज्याभिषेक 
हुआ और तथ इस ने आठ अपने मुख्य प्रधान रक़खते थे। पेशवा- 
पनन्‍त+ अ्रमात्य, पन्‍्तसचिव, भन्‍्त्री, सेनापाति, खुमनत, न्यायाधीश 
ओर पणिडतराव; यही आठ पद्‌ उस ने नियुक्त किये थे ओर 
अपने जीते हुए देशो का काम अवाजी सोन देव के अधिकार 
में द्या। 
जिस समय सब कॉौकन और पूना का इलाका और कर- 
नाटक ओर दूसरे देशों में भी कुछ पृथ्वी इस के आधीन थी 
उस समय सन्‌ १६८० ६० में सम्माजी ओर राज़ाराम नाम के 
दो पुत्र छोड़ कर ४३ वे की अवस्था में यह परलोक लिघारा। 
शिवाजी के मरने के पाछे २३ वर्ष की अवस्था में सम्माजी 
पर बेठा, पर यद्द ऐसा क्रर भोर दुब्येसनी था कि इस से 
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मय लोग दुखी थे | इस ने अपने छोटे भाई राजारम की मा 
को मार डाला ओर सब पुराने कारवारियों को निकाल्न कर 
कलूसा नामक कनौजिया ब्राह्मण को सब राज़काज सांप दिया। 
इस की दएटता से इस के पिता का सब प्रश्न्ध बिगड़ गया ओर 
सब सर्दार इस के श्रशुभचिन्तक हो गये ओर यहाँ तक कि 
सन्‌ श८८& इ० मे जब यद्द सन्लेमेश्वर क्री ओर शिकार खलते 
गया था तो इस को छुग़लो ले पकड़ कर ओरड्जेब की आज्ञा से 
कलूसा ब्राह्मण समेत तुल्ापुर में मार डाला । 


इस का पुत्र शिवा जी ज्ञिस फो साह जी भी कद्दते हे श्रोरह्नजेव 
की कैद मं था, इस से इस का सोतेला भाई शाजाराम गद्दी पर 
इंटा | इस ने सितारा में अपनी राजधानी स्थापव किया ओर 
पन्‍त प्रत्तेनिधि नाम का एक उया पद्‌ नियुक्त किया और बड़े 
भाई के विगाड़े इुए सब प्रवन्धों को नए सिरे से सवांरा। यह 
(७०० ई० में मरा ओर फिर ८ वर्ष तक इस की स्प्री ताराबाई ने 
अपने पुत्र शिवाजी को गद्दी पर विठा कर उस के नाम से राज्य 
वा काम चलाया | 


इन लोगा के समय में ओरड्रज़द से सदहाराष्ट्रों को बहुत 
दिगाड़ना चाहा, परन्तु कुछ फल न झुआ, यहां तक क्लि वह सन्‌ 
(७०७ मे आप दो मर गया। जब सम्माजी का पुत्र शिवाजी 
भारडज़्ब के पास रहता था तव ओरबड्ज़्बव इस फे दादा को 
लुटेरा शिवाजी आर डझ को - साहू शिवाजी कद्दता था, इसी स्ठे 
दुसरे शिदाजञा का नाम साहराजा इुआ। खन्‌ १७०८ इई० 

जब साए ओरइज़ेब की फैद से छुट फर झाया तब सर्दार्सो ने 
डस (सेतारे को राह्द पर बिठाया, ओर तव उस की चाची 


ताराबार ने अपने पुत्र शिवाजी को ले कर कोलापुर का एक 
अऋल्रा स्पृतन्द राज स्थापन किया । 
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जब खाह राजा १७ वर्ष तक कैद मे था तब ओरदजेब की बेटी 
उस पर ओर उस की मा पर बड़ी मेदररवान थी। इसी से ओऔरदब्- 
ज़ैब ने अपने यहां के दो बड़े बड़े मरदठे सरदारों की बेटी ब्याद 
दी थी और उसे बहुत सी जागीर भी दी थी। जब साहू राजा 
दिल्ली ले सितारे श्राता था तब एक स्त्री ने अपना दूध पीनिवाला 
बालक उस के पेर पर रख दिया था, जिस के वंश में ग्रव अकल- 
कोट के राजा हू । साह राजा का स्वभाव विपयी था, इसी से 
उस ने अपना सब काम धनाजी राव यादव को सॉप रक़खा था 
ओर उस ने झ्रावाजी पुरन्दरे और बालाजी विश्वनाथ नाम 
के दो मनुष्य अपने नीचे रक्‍खे थे | घना जी के मरने पर सन्‌ 
१७१४ ई० में बाला जी विश्वनाथ पेशवा हुआ ओर मद्दाराष्ट के 
इतिद्वास में इस का नाम सब से प्रसिद्ध है । 


साह राजा ४२ वर्ष राज कर के ६६ वर्ष की श्रवस्था में 
सन्‌ १७४६ ई० मे मर गया ओर इस के पीछे सितारे का राज्य 
पेशवा के अधिकार मे रद्दा । यह मरते समय लिख गया था कि 
- ताराबाई के पोते राजाराम को गोद ले कर हमारी गद्दी पर 
बिठा कर राज काज पेशवा करें | 


राज़ाराम सन्‌ १७४६ इं०,में नाम मात्र का राजा दो कर 
सन्‌ १७७० तक राज्य करके अ्रपुत्र मरा । फिर शिवाजी के भांजे 
के चंश का एक पुरुष दत्तक मेकर साह महाराज के नामसे 
गद्दी पर बिठाया, जो सन्‌ १८०८ ई० में मरा ओर उस के पाछे 
उस का पुत्र प्रताप सिंद्द गद्दी पर बठा। इस को सन्‌ रैप्श्पम 
सर्कार अद्गरेज बहादुर ने पेशवा के राज्य से वहुत मुल्क दिया 
पर सन्‌ १८७४६ मे इस पर दोषारोप होने से अ्रद्धरेजा ने इसे 
निकाल कर इस के छोटे भाई शाद्दाजी को गद्दों पर बेठाया, 


(६ (| 


जो सन्‌ १८४८ ई० में निवेश मर कर इस वंश का अन्तिम राजा 
[पे चर हो 
इभा ओर उस का सारा राज्य सर्कारी राज्य में मिल गया । 
इति १ ला साग | 


दूसरा भाग । 


बालाजो विश्वनाथ ने पेशवा द्वोंकर सेयदों की सद्दायता से 
दिल्‍ली के परतंत्र वादशाद्द से अपने स्वामी का गया हुआ सब 
राज्य फेर लिया। और छः बएे पेशवाई करके सन्‌ १७२० में 
सास वड़ गांव मे मर गया। उसी साल मे हेदराबाद के नव्वाबों 
का सूल पुरुष निजाप्तुत्सुल्क नमदा के इस पार शआकर बाद- 


शाहाों सेता से लड़ाई कर रहा था ओर अपना अधिकार वह्डुत 
बढ़ा लिया था | 


साह राज़ा ने दाल्ाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्त बाजीराव को 
पेशवाई का श्रधिकार दिया। यह मलुप्य शर और युद्ध से बड़ा 
कुशल था शोर उस्र का छोटा भाई चिमनाजी आप्पा भी बड़ा 
वाद्धमानू ऑर चोर था और अपने बड़े भाई फी राज्य ओर 
लड़ा३ के कामा म बढ़ीं सद्दायता करता था। निजाम्तुलमुल्क 
लू एस ने तान लड़ाई बढ़ा सारी २ जीती और गुजरात मालवा 
ध्यादि अनेक देशों पर अपना इखतियार कर लिया। और 
भपना खेंना ले कर सारे हिन्दुस्थान को लूटता और जीतता 
ध्फरता था। खाथया, हटकर ओर गाइकचाड़ ने इसी के समय 
इेत्कघब पाया, पर साथिया क पुरुषा पहले से वादशाही फौज के 
जरदाश सं थे। वरच कहते हूँ कि ओरडजेव ने इन्हीं पुरुषों मे 
सं पका का देदों साहुराजा को व्याही थी। नागपुर वालों ने 
भा एसा के समय राज पाया। चिमनाजी आपा ने पोतुगीज़ 
लागा से राष्टरीदेर का इलाका वर्ड बहादुरी से छीन लिया था। 
शाजाराद सन्‌ १७४० में मरा और उस का बड़ा पुत्र चालाजी 
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उफे नाना साइब पेशवा हुआ | इस का एक छोटा साईं रघुराथ 
राव नाम का था। इस ने पूना को अपनी राजधानी बनाया। इस के 
छोटे भाई के श्राधिकार मे राज्य का सब काम था। यद्यपि नाना 
साहब राज्य के कामों में बड़ा चतुर था पर कपटी और बड़ा 
अआ्रालली मन्नष्प था, पर उस के दोना भाई श्पने काम मे ऐसे 
सावधान थे कि उस की बात में कुछ फरक न पड़ने पाया | 


सदाशिव राव भाऊ ने रामचन्द्र बाबा शेणिवी को साथ 
लेकर महाराष्ट्री राज्य का फिर से नया और पक्का प्रचन्ध किया | 
मद्दाराष्टों का बल उस समय पूरा जमा हुआ था ओर हिन्दुस्तान 
में ये लोग चारों ओर चढ़ाइयां करते फिरते थे | दिल्‍ली का 
बादशाद्द तो मानों इन की कठपुतली था | नाना साहब से नागपुर 
के सरदार राघोजी भोसला से कुछ वेमनस्य दो गया था, पर 
साह राजा ने बाच में पड़ कर बिद्दार, अयोध्या ओर बंगाल का 
मरहटी अधिकार भोसला से छोड़वा कर आपस कार्वेप मिटा 
दिया । 


सन्‌ १७४८ ई० में एक सौ चार वर्ष का होकर निजामुल- 
मुल्क मर गया । उस के पीछे बारद वषे तक उस का राज्य श्रव्य- 
वस्थित पड़ा रद्दा; फिर उस के पुत्रों में से निज्ञामअली नाम के एक 
मलुष्य ने वद राज्य पाया। रघुनाथ राव ने श्रटक से कटक तक 
हिन्दुस्तान को दो बेर जीता, पर वहां का रुपया वसूल करना 
इल्कर और संघधिया के अधिकार मे करके आप फिर आया। 
इसी अवसर में अहमद्शाह अफगानों की वड़ी भारी फोज 
लेकर हिन्दुस्तान भें मराटों को जीतने के लिये आया । तब सदा- 
शिव राव भाऊ और पेशवा का वड़ा लड़का विश्वास राव ये 
दोनों संधिया, इुल्कर, गाइकवाड़ और और और सदारों के साथ डेड़ 
लाख पेंदल, पचपन दृजार सवार और दो सो तोप की फ़ोज से 


ब्तिवोशात 


[६ ' ६०] 


दिल्ली को शरीर चले श्रीर सन्‌ १७६० ६० म॑ जब सरद्रदा न द॒तला 
जीती थी तद से इन फी बह्डत सी फ़ोज दिल्ली से भी थी सो 
वह फ़ोज भी इन लोगा फे साथ फेल गईं, पर दो मसहांने पाछे 
इन के फ़ोज़ मे अनाज का ऐसा थोटा पड़ा कि मसरहटा से सिया लड़ने 
के आरोर कुछ बन न पढ़ा। यद्द बड़ी लड़ाई पानीपत के मेंदान में 
सन्‌ १७६१ ईइ० के जनवरी मद्दीने की सखातवी तारीख को छ्ुई । 
भाऊ निज़ामञ्ली के जीतने से पेसा गवित द्वो रहा था कवि इस लड़ाई 
को वद्द बढ़ी अलावधानी स्ल लड़ा । अब उस ने छुत्ा कि विश्वास 
राव बहुत ज़खमी दो गया है तब हाथी पर से उतर पढ़ा और फिर 
उस का पता न लगा। जनको जी सेंधिया ओर इत्राह्दीम खां 
गारदी भी मारे गये ओर दूसरे भी अनेक बड़े बढ़े सरदार मारे 
गर्रे। ओर मरएटों की ऐसी भारी द्वार हुई कि सारे दक्खिन में 
सियापा पढ़ गया। और नाता सादेव को तो इस द्वार से ऐसी 
गललानि ओर दुःख इशआा कि थोड़े ही दिन पीछे परलोक सखिधारे | 
एस मनुष्य के खमय में जैसी पहिले मद्दाराष्ट्रों की वृद्धि हुई थी 
वेसादी एक साथ क्षय सी दो गया। सन्‌ १७६१ में बालाजी 
बाजीराव उर्फ नाना सादेव के मरने पीछे उन का पुत्र पद्धिला 
माधवराव गद्दी पर वेठा। यद्द स्वभाव का न्‍यायी सूर धीर 
आर दयालु धा। मराठी राज ले बेगार की चाल इस ने एक- 
दम उठा दी थी ओर गरीबों के पालने से इस का चित्त वह्त दी 
बहलता था। नाना फड़नवीसख नामक प्रसिद्ध मनुष्य इस का 
मुय्य पीर था और मराठी राज्य फी आमदनी उस फे समय 
सात करोड़ रुपया थी। इसी के काल में हेंद्रश्नली ने मेसूर 
के राज़ पी नेव दी धी । इस ने राधोवा दादा को कैद कर के 
पूने भेज दिया ओर आप न्याय ओर धर्म से ११ बरस राज कर 
के र८ बरस की अवस्था मे क्षय रोग से मरा । इस के मरने के 
पीछे एस फे भाई नारायण राद फो गद्दी पर वैठाया, पर आठ ही 
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मद्दीने पीछे रघुनाथ राव ने डख को पक सूबेदार से मरवा 
डाला और आप गद्दी पर बेंठा। इस से सब कारवबारी इतने 
नाराज़ थे के जब नारायण राव की स्त्री गंगावाईं ( जो विधवा 
होने के समय गर्भवती थी) पुत्र जनी तो सवाई माधवराय के नाम 
से उस को राजा बना के उस के नाम की मुनादी फिरवा दी और 
नाना फंडनवीस सब काम काज करने लगा। राधोवा ने अंग- 
रेज़ों से इस शत पर सद्दायता चाही कि साश्रीवेट बसई गांव 
ओर गुजरात के कुछ इलाके श्रेगरेज सरकार को दिये जाय॑, 
पर पोतुगीज्ञ श्रोर बादशाह के कलद्द से अंगरेज़ां ने आप दी 
चह वेट ले लिया ओर फिर कलकत्ते के गवर्नर के लिखे अनुसार 
नाता फड़नवीस ने साप्टीवेट अंगरेज़ां को लिख दिया और 
कॉपर गांव में राघोबा को कुछ मद्दीना कर के रख दिया । राधोवा 
दादा को बाजीराव चिमना आप और अम्तृतराव से तीन पुत्र थे, 
परन्तु अम्वतराव दत्तक थे। राधोचा का कई मनोरथ पूरा नहीं 
छुआ ओर लखन १७८७ में मर गया। नाना फड़नवीस से महाजी 
सेधिया से कुछ लाग थी, इस से मदहाजी उस के ताबे कभी नहीं 
हुआ ओर सदा कुछ उत्पात करता रहा। नाना की फ़ोज के 
हरिपन्त फड़के ओर परशुराम पन्त पट्टवद्धेन ये दो वड़े सरदार 
थे। सन्‌ १७७४ में निज्ञाम अली से मद्दाराष्र लोगो से एक बड़ी 
लड़ाई इद, जिस में मरहटे जीते और श्रद्धरेजों से सी तीन वरख 
तक कुछ कलद्द रही, पर फिर मेल दो गया। सन्‌ १७६८ में 
नाना फड़नवीस के वंश म॑ रहने के दुःख से माधव राव गिर के 
मर गया और राघोबा का बड़ा बेटा दूसरा बाजीराव पेशवा 
हुआ, पर इस से भी नाना फड़नवीस से खटपट चली ही गई। 
बाजीराव ने दोलतराव सीधघया को उभारा ओर उस ने छल बल 
कर फे नाना फड़नवीस फो नगर के किले में केद कर लिया, पर 
बाजीराव को उस के केद से छुड़ा कर फिर से दीवान बनाना 


कक 
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पड़ा, क्योंकि ऐसा चतुए मजुष्य उस काल में उस को दूखरा 
मिलना कठिन था। नाना फड़नवोस सन्‌ १८०० सें मर गया 
और मराठी राज्य की लकी ओर बल अपने साथ लेता गया। 
राज़ पर बैठने के पद्देलि बाजीराव ने दोलतराव से करारकिया था 
कि दम पेशवा होंगे तो तुम को दो करोड़ रुपया देंगे, पर जब 
इतना रुपया आप न दे सका तो दोलतराच फे साथ पूना लूदा। 
सन्‌ १८०४ में जब दोलतराव कद्दी दोरा करने गया था तब 
यशवन्त राव हुल्कर ने पूना पर चढ़ाई क्विया ओर पेशवा ओर 
सेधिया दोनों की सेना को हरा कर पूने को खूब लूदा। बाजी- 
राव इस समय भाग कर भअ्र्टरेजो की शरण गया ओर उन से 
बसई मे यद् दात ठद्दराई कि सकोरी ८००० फोज पूने में रहे 
ओर दाज्ीदराव को शन्नश्नों ले बचावे ओर उस का सब खच्े 
बाजीराव दे । अद्गरेजी फोज़ पडुंच जाने के पूवे दी छलकर पूना 
छोड़ के चला गया ओर बाजीराव फिर से पेशवा इआ । बाज़ी- 
राव ऊपर खे तो अद्गरेज़ो से मेल रखता था पर भीतर से बड़ाही 
बर रखता था ओर दूसरे राजा फों चदकाने सिवा आप भी 
द्विपी श फोज भरती करता जाता था। खन्‌ १८१४ म॑ गड्भाधर 
शास्त्री एच्चवद्धन जो गाइकवाड़ का वर्कील दो कर सर्कार श्रद्ध- 
रेज वी सलाद से दाह्ीराव के दरवार मे गया था, उस को 
दारजाराव ने तश्वस्ब डेड्बडला नाम के एक अपने मुंद॒लंग हुये 
सरदार से सरवा डाला, जो सक्होीर के ओर बाजीराव के बैर का 
मुरय वारण दुश्ला ओर सकोर ने उस घद्यम्वकल को सन्‌ श८१८ 
में पदाड़ कर चुनार के किले में देद किया। सारी फ़ौज इस 
समय गवनेर जेनरल की आज्ञा से पिंडारो को शमन करती 
पिरती थी कि इसी दीच में दाजीराव ने भी किसी बहाने से 
सकार से लड़ाई करनी आरस्स करदी ओर बापू गोखला को सेना- 
एते नियत किया, पर अन्त में हार कर सन्‌ श्पश्८ ई० ३ जून को 
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मालकम साद्देव के शरण में जाकर आठ लाख रुपया साल लेकर 
विट्हूर में रददना अज्ञीकार किया। और इसी वीच मे अप्ट गांव 
पर छापा मार के सितारा के राजा को पकड़ लिया और इसी 
लड़ाई में वापू मारा गया। जब वाजीराव भागा फिरता था 

उन्हीं दिनों मे भीमा के किनारे कारे गांव में मरदहर्टों की फ़ोज से 
और सकौरी फ़ोज से एक बड़ा घोर युद्ध हुआ, जिस म॑ सकारी 
३०० सिपाही ओर बीस अड्गभ रेज़् मारे गये, पर इन लोगा ने वद्दा- 
दुरी से उन को आगे न बढ़ने विया। सकॉर की ओर से यहां 
जयसूचक एक कीत्तिस्तम्म बना दे । सकॉर ने महाराष्ट्र देश फा 
राज अपने द्वाथ मं लेकर एलिफिस्तन साद्देव को वहां का प्रवन्ध 
सोौपा और पूर्वाक्त साहव ने मद्दारा्ट्रों की परम्परा के मान औ्रोर 
रीति का पालन कर फे किसी की जागीर किसी के साथ बन्दों- 
बस्त कर के चह्दां की प्रजा को ऐसा सनन्‍त॒ुष्ट किया कि वे लोग अव 
तक उन फो स्मरण करते हैं । 


भारतेन्दु की नाटकावली 
नये आकार में छुप कर तैयार है। 


इस थार यह नाठकावली बस्वई के खुन्दर टाइपों में चहुत 
चिकने कागज़ पर बड़ी शुद्धता ओर सफाई के साथ छापी 


गई है। रलावली ( प्रस्तावता भर वावू साहब ने अनुवाद किया 
था ) भी पूरी करा दी गई है । इस से इस की पष्ठसंख्या पहले से 
बहुत बढ़ गयी है। तो भी सर्वसाधारण की खुविधा का ख्याल 
कर के भारतेन्दु जी के ब्न्धों के अधिक प्रचार की अभिल्ााषा से 
१०४८ पष्ठों की इस बड़ी और झुन्दर कपड़े की जिल्दवाली 
पुस्तक का सूल्य फेघल ३) रक्खा गया है। हिन्दीप्रेमियों को शीघ्र 
ही इसे सगा कर लाभ उठाना चाहिए। 

शक इस नावकाचली की स्व पुस्तक अलग भी मिल 
सकती हैं। 


मिलने का पता--संनेजर 'ख्विल्लास! प्रेस, बांकीपुर । 
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ट्घरी बार । 


बूंदी का राजवंश । 


बूंदी का राजवश चौहान ज्ञात्रेयां से हैं। इस वश का सूल 
पुरुष अ्रन्दल चोद्दान प्रसिद्ध है । भट्ट लोगां के मत से चोहान का 
गुद्ध नाम चतुसुज हे | अन्दल अनल शब्द का अपश्रश ६, कयाक 
प्रनल श्रग्नि फो कद्दते हैं झोर आवू के पहाड़ पर जो चार ज्षृत्री 
बंश उत्पत्त क्विए. गए थे अग्नि ले उत्पन्न किए गए थे। जेस्स- 
प्रसिप साहब को संदेद्द है कि पार्थिअ्रनक (पार्थिव १) ?श0)87 
|768% से यद्द वंश निकला है। उन्हीं के मत के अ्रजुलार इसा- 
मसीह से ७०० वे पूव्व श्रमल ने गढ़मडला में राज स्थापन 
क्रिया । अ्रनुत्ष के पाछे सुवाच और फिर मन्नन हुआ ( जिस ने 
मन्ननी घंश चलाया १ ) फिर गलन सूर हुआ। यहां तक कि 
स्वी सन्‌ १७४ में ( विराद का स० २०२ ) अज्ञयपाल ने अ्रजञ- 
मेर बसा कर राज किया। इस के पूव्बे ८०० बग्स और पौछे 
४०० बरस ठीक ठीक नामावल्ी नहीं मिलती । विल्फडे साहब 
के मत फे अनुसार लघ्‌ ४०० इं० के अन्त तक सामन्तदेच, 
महादेव, अजयांलद [ अभ्रजयपाल ? ] बीरासह, बिल्दुखूर ओर 
दरी पिंड इन राजाओ के ताम क्रम से मिलते 8। यदि अजय- 
पाल से मिला कर यह ऋम माना जाय तो वेरिविहंड तक पएुक 
प्रकार का क्रम मिलेगा, किन्तु दोलाराय [ दुल्लंसराय ! ) जिस 
सेसन्‌ ६८म४ इस्वी में मुसत्मानों ने अजमेर छीना उस के पूब्चे 
दा सो बरस के लगभग कोन राजे हुए इस का पता नहीं। दोला- 
राय के पीछे माणिक्य राय (सन्‌ ६६५ ई०) इआ, जिस ने सांभर 
पा शहर घबसाया और सांभरी गोत स्थापन किया। फिर महा- 





$ पर पटान शब्द भी इसी से निकला इुश्ना मादूम होता है, क्‍योंकि जो 
हिइस्तान के पास के छत्रियधम्मी पसल्मान हैं बेही पठान कहलाते हैं। 
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'सद्द, चन्द्रगुप्त [] प्रतापासह, मोहनर्सलिह, सेतराय, नागहरुत, 
लोहधार, वीरालिंद [२] विधुधासिह ओर चन्द्रराय ये नाम क्रम 
से मलते हूँ | /30707704ए (0एटात॥6७॥॥ 5९९७६०४ ५० ॥[ 7? 
93 दाड साइब लिखते हे कि भद्द लोगा ने दूसरे ग्यारह नाम यहां 
पर लिखे हं। परन्तु प्रिसिप साहब के क्रम से दोलाराय के पाछि 
दरिदरराय [ टाड सादब के मत से हर्पराय ]] सन ७७४ इ० 
में हुआ ओर इस ने खुबचुकतगी को लड़ाई मे दराया, फिर बली 
अगराय ( वेल्ननदेव 7०4 ) हुआ जो सुल्तान महसूद के श्रजमेर 
के युद्ध में मारा गया। उस के पाछि प्रधमराय ओर उस को अंग- 
राज ( अ्रमित्लदेव ) छुआ । श्रमिदत्तदेव के वाद विशालदेव राजा 
इुआ। (वपिल्फडे १०१६ ई०, लिपि १०११ से १०६५ ई० तक 
टाड साहब के मत मे चन्द्‌ के राय फे अज्नलुसार सम्बत्‌ &२१ से 
झोर फीरोज की एक लिपि से १५२० सम्बत्‌ ) फिर सिर्ंगदेव 
[ सारंणदेव वा श्रीसंगदेव ) श्रन्द्देव [ जिस ने अजमेर में अन्द 
सागर खुदवाया ), द्विसपाल [ इंसपाल ] जयाखह तारीख ' 
फिरिश्ता का जयपातल [ जो प्रासिप साहव के मत से सन्‌ ६७७ 
इस्वी में हुआ, ] आनन्ददेव [ आनन्द्पाल वा श्रजयदेव सन्‌ 
१००० इस्वी ] सोमेश्वर [ जिस ने दिल्ली के राजा अनद्भपाल 
की बेटी से व्याद किया] पृथीराय [ लाहोर का जिसे शाद्वावुद्दीन 
ने कत्ल किया ११७६] रायनसी ( रायनलिंह जो ११६२ में दिल्‍ली 
के युद्ध में मारा गया ) विज्ययराज और उस के पाछे लकुनसी 
( लक््मणालिंह ) हुश्रा जिस की सत्ताईसवी पीढ़ी में वत्तेमान 
समय के नीमरान के राजा है । 

अब टाड साहब का मत है कि द्ाडालोगों का वंश मारणिक्य- 
देव की शाखा में वा विशाल देव के पुत्र अन्ल॒ुराज से यह वंश 


व्वला है। प्रिन्सिप साहब अलुराज ही से दाड़ा लोगों की वंशा- 
- ही लिखते हैं । किन्तु बूंदी के भट्ट लंग्रहीत प्रम्थों में शोर तरद्द 


श्र 


" [ हे ।] 


से इस वंश की उत्पत्ति लिखी द्े। ये लिखते दँ* “ बशिए्ट जी ने 
भावू पहाड़ पर यज्ञाक्रेया । उस से चार उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए, 
उन मे से चतुथुज जी ( चोहाव वा चहुमान ) से १५६ पोढ़ी में 
भोमचन्‍्द्र राज। इश्ना । उस का पुत्त सालुराज राक्तसोी ( यबनों ) 
की लड़ाई में मारा गया। तब अ्ाशापुरा देवी ने कृपा कर के 
भानुगाज ज्ञी श्रस्थि एकत्र कर फे जिला दिया ओर तब से भाजु- 
राज़ का नाम प्रस्थिपाल इश्आ। भअस्थिपाल के पीछे ऋमस से 
पृथ्वीपाल, सेनपाल, शत्गुशल्य, दामोद्र, न्ाखिदद,, हरिवंश, हरि- 
यश, सदाशिव, राम€ास, रामचन्द्र, सागचन्द्र, रूपचन्द्र, समरडन 


“० त्राग्नि कुल की उत्पत्ति पुराणों मे इस तरह लिखी हैं। जब परशुराम जी के 
मार झतिय कुल का नाप हो गया तब उन्हों ने पृथ्वी की रक्षा के हेतु चिन्ता कर के 
छाप पर्लत पर ऋषियों से इस विषय का परामर्श कर के सब के साथ क्षीरसागर पर 
जा सर भगयान फी स्तृत्ति किया । श्राज्ा हु कि चार कुल उत्तन्न करो | फिर 
त्रापियों क साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद ओर हर आयू पहाड़ पर श्रेय, और वहा यत्र 
किया । रड ने पहले अपनी शाक्ति से घात का पुतला वना कर कुड में डाला, जित्त 
गे मार मार ऊहता हुथा भाला लिए हुए एऊ पुरुष निकला, जिस को ऋषियों ने 
प्रयार नाम देकर बार श्रोर उब्जन का देश दिया। उसी भाति ब्रह्मा ने वेद और 
से लिए हुए एक पुरप उत्पन्न किया, एक चुलुक ५ घुल्लू ) जल से जी उठने से 
“मया नाम चालुकंण हथ्रा प्रीर श्न्हलपुर इस की राजपानी ह३। रुठ्र ने तीसरा 
एऐजी जगाजल से उत्पन जिया, यह धठुप लिए काला और कुरूप था, इस से इस का 
नाम परिहर रुख पर पर्वतों छोर बनो की रक्षा इस को ठी। अन्त में विष्णु ने चार 
४ज। या एक महय उत्पय चतुभूज नामक किया। प्स की राजपानी अकावती (गठ मंडल) 
६ । ४ चार प्रपा से क्रम से पवार, सोलखी, परिहार और चौहान वश हुए | 


[ ४ ] - 


जी, ( जिस ने दक्षिण मे मांदुलगढ़ बसाया ) आरात्माराम, आनन्द- 
राम, राव दमीर, राव खुमेर, राव सरदार, राव जोधराज़, राव 
रत्न ज्ञी, राव फोल्दण जी, राव श्राशुपाल, राव विजयपाल और 
राव वड्देव जी हुए ।” राव बद्भदेव से भर्टों की और प्रिन्लिप 
सादब की वंशाचली एक है। प्रिन्लिप साइब के मत से अ्ज्ञ- 
राज ने ग्राखी वा दांधी का राज फिय। । उस के पाछे इष्टपाल 
वा दृष्ठपाल ( शायद्‌ श्रस्थिपाल यद्दी दे ) ने १०२४ ई० में असीर- 
गढ़ भें राज किया। उस्त का चणडकरण वा कर्णचन्द्र, उस का 
लोकपाल ओर उस का दम्मीर हुआ | इस हम्पीर का पृथ्वीराज 
रायले में भी जिक्र है ओर पृथ्वीराज ही के युद्ध में यद ११६३ ई० 
में मारा गबा। हम्मीर के पीछे क्रम से काल कासकरोी, महदा- 
मग्द ( मद्दामत्त ) राव बच ( राववत्स ) ओर रावचन्द्र हुए। 
रावचन्द्र का परिवार शद्दावुद्दीत ने सन्‌ १५६८ में मारा। केवल 
एक पुत्र रायसी वच गया, जो चित्तोर में पारा गया और जिस 
ने सेंसरोर में राज स्थापन किया। रायन्सी के कोलन राय 
हुए, जिस ने मध्यदेश में पमारों का राज्य किया ओर उन के 
बड़देव हुए, जो इन के राजा इुए ओर मैनाल लोगों पर प्रभुत्व 
किया, राघ बड्भदेव से वंश परम्परा में ओर भेद नहीं है, केचल 
समर सिंद के पुत्र दर राज ( दवाराराज़ जिस से द्वाड़ा वंश चला ) 
प्रिन्लिप स्ादब चंशावली में विशेष मानते हैं। बूँदीवालों के मत 
से बद्गभदेव ने (सन्‌ १३४१ ई० में ) बंबावदा में राज किया ओर 
इन के पुत्र राव देंच सिंह ने दूंदी में राज स्थापन किया और 
अपने पुत्र देव सिद्ध ( सवत्‌ १५६८ ) को बूंदी राज़ देकर चले 
गए । यही राव देव लोधी लोगों के द्रवार म॑ वुलाए गए, जो 
प्रिन्लिप साहब के मत से अपने पुत्र दरराज को राज़ दे कर चले 
गए, | दूंदी परम्परा में हदरराज का नाम नहीं है, इस ले सस्मव 
दोता है कि दरराज ओर समरसिद्द दोनों राव देव के पुत्र दे । 

ने कुछ दिन राज किया, फिर समरासद्द ने भीलों को 


[ ] 


जीता था। समराखिद् के पीछे ऋम से ये राजा इुए। राव रन- 
पालसिंद ( नापा जी ) संदत्‌ १३४३२ राव हम्पीर ( हामाजी वा 
हामूजी ) स० १३४३ राव दइरासह वा घीराखिह स० १३१६३ राघ 
इगोघल्य वा देरी साल दा बीरुजी स० १४४० ( 0. 4900 
!) 6 ) राद झुभांडदेव वा बांदा जी स> १४६० एन के समय 
में ददा काल पड़ा (6० १४८७ ) झोर समरकन्दी शमरकनदी 
मामझ दो भाहयों ने इन को राज़ से उतार कर घारद बरस राज्य 
क्षिया, राद नारायण दास ने पिता का राज्य झपने चचा लोगों 
से लिया । दाद स्रऊजमल न्ने सचत्‌ १४५४७ ( 5933 8 ॥) ) 
भट्ट लोगों फे मत से मद्दाराना रत्न सिह जी का बध किया, फिन्‍्तु 
ज्म्स प्रिग्लिप साहब के मत से मद्दाराना ने इन्द्ते मारा।हस से 
भव द्वोता दै क्लि इन दोनों राजाओं में ऐसा घोर बेर हशा कि 
नों परस्पर सृत्यु के कारण इए। राव राजा खुरतानजी स्न० 
८८ [ 537 6 > ] यह पागल थे, इस से पचा ने दहन फो 
राज़ से अलग कर के नारायणदास हे पुत्र अज्ुनराध फो राजा 
किया । इन के बहुत थोष्टे दो समय राज के पांछे चित्तोर 
लड़ाएं में मारे जाने ख राजावली में इन की गिनती नहीं हृई। 
राव राजा झुरजन जी सू० १६११ [500 .$ ), | एन्दों न 
महाराजाधिराज झकबर से काशी ओर चुनार पाया और फाशी 
मे राजमन्दिर दसाया। राव राजा भोज सं० १६४२ इन फे 
समय से घोटा झोर दूंदी का राज अलग इश्ना। राघ रतन जी 
स० १६६४ ( । 6]3 8 ]) ) एन के पुत्र कुअर माधवा्साए ने 
जहांगीर से कोटा एया आर दुष्मर गापीनाथ युवराज हए। 
कुशझ्र गापानाप मां [| स० १६७१ ] यवराजर्वथ का समय ही गे 
शान्द एुण। इस से उन के पुत्र राघराजा शठशालत राय रत्न जी * 
गांद देंटे ( स० १६८८ ) झार माधव सिधद छीटा 4 शाज्ा 

पद राजा शतशाल [ प्रसिद्ध छुत्न॒णनाल | बण्ा पौर दृद्या। 

न हुछबया जीता भार उज्ञन की प्रसिद्ध लष्टाध गम ८ रा 


| 


[ ६ ) 


के साथ मारा गया, % शव राजा भावलिंद सं० १७१४ (66: 
0 3), ) इन्द्दी ने शरज्भजेब से ओरड्ाबाद की सूवेदारी पाया। 
राव राजा अनरुद्धसिद्द सले० ७छ३्ेप (? 687 6 ॥) ) ये 
भावलिद्द के छोटे भाई के पौच्र थे। राघराजा चुधलिंद १ खे० 
१७४२ ( ? ]70 8. ॥) ) इन्द्रों ने बहाहुरशाह की सहायता 
की थी, किन्तु जयपुरवालों ने इन्हे राज्यच्युत कर दिया। महा- 





#सतकिकरीयाए 


# दारासाहि औरगछरे हैं दोऊ दिल्ली दल एके गए भाजि एके रहे रूधि चाल में। 
भये घोर युद्ध उद्ध माच्यों अ्रति दुन्द जहा केसहु प्रकार प्रान वचत न काल में ॥ 
हाथी तें उतरि हाड़ा जूमयो लोह लगर दे एती लाज का मे जेती लाज छत्रसाल में | 
तन तरवारन में मन परमेश्वर में प्रन स्वामि कारज में माथों हर माल में ॥ 

]* शिवसिंहसरोज में लिखा है बुद्धशव ( सवत्‌ १७४५ )-- 

ये महाराज बूदी के राजा ओ जयसिंह सवाई श्राप्रेखाले के बहनोई थे। वहा- 
दुरशाह बादशाह ने इन का वडा मान फ़िया । इस वादशाह के यहा दूसरे की ऐसी 
इज्जत न थी | जब सय्यद वारहा ने वादशाह को वेदखल कर श्राप ही बादशाही 
नक्कारा बजाते हुए गली कूचों में निकलने लगा तव तो इस शरीर से कब रहा जाता 
था। शब्यदों का मुह तरवारों की थार से फेर दिया श्रो तमाम उमर बादशाह ऊे इहा 
रहा । कविता इन की वहुत ही अपूवे है ओ कवि लोगों का बडा मान दान देने- 
वाला था | 
कीनो तुम मान में कियो है कव मान अब कीजे सनमान अपमान कीनो कब में | 
प्यारी हसि बोलु श्रोर बोलें कैसे बुद्धशा हसि हसे बोलु हसि वोलि हों जू अब में || 
टग करि सेंहें कोरि सौंहें करि जानत है अब करि सोहें अनसौहें कीने कब्र में। 
लौने भरे श्रक जहा आये भरें श्रक हो न काहू भरे अक उर अऊ देखे अब में ॥१॥ 
ऐमी ना करी है काहू थ्रा्ध लो अनेसी जैसी सेयद करी है ये कलक काहि चढेंगे | 
दूजे को नगाडे वाजे दिली में दिलीश आगे हम छानि भागे तो कर्तिंद कहा पढ़ेगे ॥ 
कहे राव बुद्ध हमें करने हैं युद्ध स्वामि वर्म्म में अछुद जेह जान जस महेंगे। 

कहवाय कहा हारि करि कद ताते कारि शमशेर आज रारि करि कढेंगे ॥२॥ 


4 78775 #टछ्टा ए८थे 


रामायरा का ससरय। 


भारतभूषण भारतेन्दु बावू हरिय्रन्द्र लिखित, 








प्द्वियपरिका सम्पादक स० कु० बाबू रामदीन सिंध संकलित. 





राय साहिब रामरणविजय सिंह छारा प्रकाशित । 
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दृसरी दार | 


है 


रामायण का सखसथ । 
( ग़मायण बनने के समय की कौन कोच बाते विचार करने 
के योग्य है ) 

पुराने समय क्ली बातों को जब सोचिये श्रोर विचार कीजिये 
ता उन का ठीकू ठोक्ष पता एक ही बेर नहीं लगता जितने नये 
नप प्रत्ष देखते जाइये उतनी ही नई नई बाते प्रकट होती ज्ञाती 
है इस विद्या के शिषय मे वुद्धिमानों के श्राज कल्न दो सत ह | एक 
ना धह जो दिना श्रच्छी तरह सोचे घिचागे, पुराने अ्रग्रेज़ी विहानो 
पी चाल पर चलंत ६ आर उसी के अनुसार लिखते पढ़ते भी हद 
भार इसरे ये जोंग जिन को किसी बात का हठ नहीं दे जो बाते 
न जाहिए दोती गई उन को सानते गये। दूसरा मत बहुत 
दुग्र्त आर ठोक तो हें, पर पद्चिला मत साननेबाला को एटिक्वे- 
"यन ( 0700 पएशा74॥ ) बतने का बड़ा खुमीता रदताडदे। दो 
ग़र पतली बंधी घात हे फिन्ह कहते दी ले थे ऐटिक्वेस्यिन दो 
जात ६ । जो यूर्तियां मिल बह जैनो की एऐ, हिन्दू लोग तातार स 
वा श्रार कट्दी पचिहप ऊ धाये पोगे। आये यहां मृत्तिपू जा नहीं होती 
ग एल्यांद, दाइ दाल बद्ुल मासूला हे, जिन फे कहने ही से 
श्रादरी एटियवेरियव हो लदाता है। जो छुछ घो, इस बात को 
गदर टमम रस लमय एज़त नहीं करते, हम शिफ़े यहां चाह्मी- 
४।य रामायण मे से ऐसी धोड़ी सी दाते छुन कर दिखाते दें ज्ञा 
एस रे बिद्यानों दी जानदारी सें श्राज तक नहीं आई हैं । 

रामायण दनने छा समय दष्टुत पुराना हैं, यह सद मानते हैं। 
इस से उस मे जो दाते मिलती हैं घे 8रू जमाने में हिन्दुस्तान मे 


चर 


[ ४७ | 


बरतों जाती थी, यह निश्चय इश्ना । इस से यहां वेही बाते दिखाई 
जाती द्व जो वास्तव म॑ पुरानी हैं पर भ्रव तक नई मानी जाती है 
ओर विदेशी लोग जिन को अपनी कद कर अभिमान करते हैं । 

रामायण कैसा सुन्दर ग्रन्थ दे ओर इस की कविता कैसी 
सददज ओर मीठी है । इस से जिन लोगों ने इस की सेर की है दे 
अच्छी तरह जानते हैं, कदने की आवश्यकता नहीं। और इस मे 
अम्मेनीति कैसी अच्छी आाल पर कही है, यह भी सब पर प्रकट 
ही है । इस से दम यहां पर और बातों को छोड़ कर केचल वहीं 
बातें दिखाना चाहते दे जो प्रात्चीन विद्या ( एंटीकेटी ) से सम्बन्ध 
रखती दे । 

बालकार्ंड--अयोध्या के चणशन मे किले की छत पर यंत्र 
रखना लिखा है। यंत्र का श्रथे कल्न है # इस से यद्द स्पष्ट होता 
है कि उस जमाने में किले की बचावट के द्ेतु किसी तरह की 

' कल अवश्य काम में लाई जाती थी, चाद्दे वे तोप हों या ओर 

किसी तरह की चीज़ ( या यंत्र से दूरवीन मतलब हो ) | 

शत्ज्ञी १' यद्द उस चीज़ को ऋहते दें जिस से सलेकड़ा आदमी 


॥4५ 





% यन्त्र उस को कहते हैं जिस से कुछ चलाया जाय । श्रीगीता जी में लिखा 
हैं ' ईश्वर: सब्वेभताना हृद्देशेष्शुन तिछति । आमयन सब्बे भूतानि यन्त्रारूढानि 
!  मायया ” । अर प्राणियों के हृदय में रहता है ओर वह भूत मात्र को जो ( माने! ) 
कल पर बेठे हैं माया से घुमाता है। तो इस से स्पष्ट प्रकट होता है कि यन्त्र से 
श्स छोक में किसी ऐसी चीज़ से मतलब है जो चरखे की तरह प्ूमती जाय । कल 
शब्द भी हिन्दी हें “* कत गती ?” से बना हों वा “' कल प्रेरणे ”? से निकला 
होंगा ( कवि कल्पद्रम कोष देखो ) दोनों अथे मे उस चीज़ को कहेंगे जो आप चले 

वा दसर को चलावे । | 
के शतब्नी को भी यन्त्र करके लिखा है । शतप्नी कौन चीन है इस का निश्वद 


न 


[.४. 


एक साथ मारे जा सके । कोषों मे इस शब्द के अर्थ यद दिए हें 
हि शतप्ली उस प्रकार की कल का नाप है जिस से पत्थर श्रोर 
लोद के टुकड़े छूट ऋर बहुत से आदमियो हे प्राण लेते हे ओर 
इसी का दूसरा ताम दुश्चिकाली है। (सर राजा राधाक्कान्त 
दब का शब्दकल्पद्रम देखो ।) इल से मालूम होता है कि उस 
समय मे तोप या ठीक उसी प्रकार का कोई दूसरा शस्त्र 
अवश्य था । 


पही होता | तीन चीज में वस का सन्देंह हो सकता है, एक तोप, दूसरे सतवाले-- 
वास जम्हीरे मे। ट्स के वर्णन में जो २ लक्षण लिखे हैं उन से तोप का तो 
८क सन्देह होता है, पर यह मुझे अ्रव तक कहीं नहीं मिक्षा कि ये शतप्तिया आग 
7 बल से चला? जाती थीं, टसो से उन के तोप होने में कुछ संदेह हो सकता है । 
मववाल से शतम्नी के लक्षण कुछ नहीं मिलते क्योंकि मतवाले तो पहाडें वा किलों 
पर में कालट की तरह लुडकाये जाते है ओर ८स के लक्षणो से मालूम होता है हि 
गत वह वस्तु है जिस में पत्थर छूट | जहमीरा वा जम्हीरा एक चीज है, उस से 
प 4९ छुट छुट कर दुश्मन की जान लेते हैं ( हिद्धुस्तान की तवारीख में मुहस्मद 
पामिम दी लड्ाः टेखों ) त्स से शत्तत्वी के लक्षण बहत मिलते हैं। पर रामायण 
मे लिखा है वि लाोह का शत्रद्बी होती थीं आर फ्रिर सुदरकाण्ट मे टंटे हुए वृक्तो ही 
“या चतत्ी री टी है। उस से फिर संदेह होता है कि हो ने हो यह तोप ही हो । 
गमयण 4 सिय्रा और पुराण भे भी ड्िलि पर शवप्ती लगाना लिखा है। ( मल्य- 
एाण में राज 7र्ग बगीन में ) दुगय त्रा प्रकत्तव्या: नाना प्रहस्णायिता:। सहसे- 
गातिनों सजरतखुरत्षायिवायत ॥ १ ॥ दगेज परिसतोपेत वप्पाद्मलसयुत | शत्तर्भ। पन्‍्तर 
परंग: शतण» समादत ॥ २ ॥ न्‍स में उपर वे छोक में शतप्नी के बदले सहस्त- 
पाती चुद है ( यहा शत घोर सहख शब्दों से घराद अनभिनत से है )। तोप की 
गाति ररग उणसा भी यहा के लोग अश्रति प्रादीन कल से जानते ह। गादि प्र 
० श्ेज्य भाप देखा | करग शब्द ही भारत में लिखा है । 


[| ६ )] 


अयोध्या के बन मे उस की गलियों म॑ जन फ़कीरों का 
फिरना लिखा है, इस से प्रकट है कि रामायण के बनने से पहिले 


न ॥उ 


नयो का मत था । 


जिस समय राज़ा दशरथ ने पअ्रश्वसेध् यज्ञ किया उस समय 
का वर्शन है कि रानी कोंशिल्या ने अपने दाथ से घोड़े को 
तलवार से काटा | इस बात से प्रगट होता दे कि आगे की झ्लिया 
फा इतना शिक्षा दी जाती थी कि वह शखस्ब्रव्िद्या मे भी शअ्रक्ति 
निपुणता रखती थी । 

अभी एशियाटिक सोसाइटी के जनरल भे परिडत प्राणनाथ 
एम्‌० ए० ने इस का खण्डन किया है |कि वराह्यमिहर के काल मे 
श्रीकृष्ण की पूजा इश्वर समझ के नही करते थे आर वराहमिहर 
के श्लोका दी से श्रीकृष्ण की पूजा ओर देवतापन का सबूत भी 
दिया है । ओर भी बहुत स विद्वान इस बात मे कूगड़ा करते हैं । 
ओर योरोप के विद्वानां में बहुतों का यद्द मत है कि श्री कृष्ण की 
पूजा चलने थोड़ेद्दी दिन हुए, पर ४० सगे के दूसरे श्लोक में नारा- 
यण के वारुते दूसरा शब्द चासुंदेव लिखा है ओर फिर पच्चीसव 
श्लोक म॑ कापिलदेव जी को वबाछुदेव का अवतार लिखा हे, 
सर स्पष्ट प्रगट है कि उस काल से श्रीकृष्ण का लाक नारायण कर 


मा छः ७ जड़ 
के जानते ओर मानते हैं । $ 

अयोध्याकाण्ड--- २० वे सर्ग के २६ श्लोक में रानी 
कैंकेयी ने राम जी को वन जाते समय आज्ञा दिया कि मुनिया 
की तरद्द तुम भी मांस न खाना, केवल कंद सूल पर अपनी ग्रुज- 





# भारत के भी आदि पर्व का २४७ से २५३ श्लोक तक शञ्रोर २४२७ से 
२४३२ श्लोक तक देखो । श्रीकृष्ण को परत्रह्म लिखा है । ओर भी भारत में सभी 
स्थानों में है उदाहरण के हेतु एक पर्व मात्र लिखा | 


[ ७ ] 


गन करना | इस से प्रगट है कि उस समय सुनि लोग मांस नद्दी 
खाते थे ३ । 

३० वे सगे के २६ श्लोक म॑गोलोक का धर्णुत है। प्रायः नये 
विहानों का मत दे कि गोलोक इत्यादि पुराणों के बनने के समय 
के पीछे निकाले गए हे ओर इसी से सब पुराणों में इन का 
वर्णन नही मिलता । किन्तु इस घर्णन से यद्ध बात बहुत स्पष्ट हो 
गई कि भोलोक का होता हिन्दू लोग उल काल से मानते हैं जब 
झ्ि रामायण बनी । १ 


जे 


३२ थे सभ म तेत्तिरीय शाखा आर कठकालाप शाखा का 
नाम ६है। इस से प्रगट होता हे कि वेद उस काल तक बहुत से 
हिस्सों मे बट चुके थ । 

रामजी के बन जाने की राह इस तरद्द बयान की गई हे। 
अयोध्या से चल कर तमसा अ्ररधांत्‌ ठोल नदी के पार उत्तरे। 
फिर वेदभ्राति, $ गोमती, स्थन्दिका ९ ओर गंगा पार होते हुए 
प्रयाग श्राय । ओर यहां से चित्रकूट ( जोकि रामायण के अनु- 
सार १० कोख दे ) ७ गए । यह बिल्कुल सफर उन्दद। ने पाँच द्नि 


$ यहा मास से बिना यज्ञ के मास से मुराद रोगी । 


ने' वेद में लद्म के वाम मे व्गीन में लिखा है कि वहा प्रनय सीगो की गउऊ है । 
|, बटसा नाम की एक छोटी नी गोमती मे मिलती ₹, शायद उसी का नाम 
नगश्ति लिा है । 

ह जिस वो व से वहते है | 

६ २६ व८ सन्देह यो बात है अब जो चित्रवृट माना जाता है वह प्रयाग से 
दा; चार मेजिल ह पर यहा दस कीस लिखा है। *स दस कस से यह थाशय है 
। पता से उस पर्च्यत की भैणी ( लासन । आरन्भ होती है, पर जहा ढेरा किया 
था दुए रघान हर रोगा | 


[ ८ ।] ह 

में किया। ओर ख़ुमन्‍्त उन को पहुंचा कर ःशज्नवेरपुर अर्थात्‌ 
खिगरामऊ से दो दिन में श्रयोध्या पहुंचा | पहली वात से प्रकट 
इुआ कि पुराने जमाने के कोस बड़े दोते थे । ओर दूसरी वात से 
पिदित हुआ कि सड़क उस समय म सी बनाई जाती थी, नहीं 
तो इतनी दूर की यात्रा का पांच दिन में ते करना कठिन था । 

सरत जी जब अपने नाना के पास से, जो कि केकेय अथीत्‌ 
ग़कर देश का राजा था, आने लगे तो उस ने कई वह्नत बड़े ओर 
बलवान कुत्त दिये ओर तेज़ दोड़नवाले गदद्दों ( खत्चर ) के 
रथ पर उन को बिदा किया। वे सिन्धु ओर पंजाब होते इए 
इच्ुमती को पार कर श्रयोध्या आये। इस से दो बात प्रकट 
हुई; एक तो यद्ध कि उस काल में कैकय देश मे गददे ओर 
कुत्ते श्रच्छे दोते थे, दूखरे यद्ध कि वद्दां की दिंदुस्तान से राद्द 
सिन्धु देकर थी। 

७७ वे सर्ग में सूत्तियों का चरणन है, इस से द्यानन्द सरस्वती 
इत्यादि का यद्द कदना कि रामायण में कहीं सूत्तिपूजन का नाम 
नहों है अ्रप्रमाण होता दे । 

इसी स्थान में निषाद का लड़ाई की नोकाओं के तेयार 
करने का वर्णन है, जिस से यद बात प्रमाणित द्ोती है कि उस 
काल के लोग स्थल की मांति पानी पर भी लड़ सकते थे | 

दक्तिय के लोगो की सिर मे फूल गूंघने की बड़ी प्रशंसा 
लिखी है। इस ले यद्द बात ऋझलकती है कि उत्तर के देश मे 
फूल गरूधने का विशेष रिवाज नहीं था । 

१०८ सर में जावालि मुनि ने चाबीक का मत वर्णन किया 
है। और फिर १०६ सर्म में बुध का नाम ओर उन के मत का 
वर्णन है। इस से प्रगट है कि ये दोनो वेद के विरुद्ध मत उस 
समय में भी दिन्दुस्तान में फेले इये थे । श्रभी हम ऊपर बाल- 


थ्र्नना 


[ ६ ।] 


काणड में जैनियों के उस फाल में रहने का जिक्र कर चुके हे तो 
श्रद ये सब बातें रामायण के बतने के समय, बुध के जन्म का 
और बोद्ध और जैन मत अलग दोने के समय की चिवेचना में 
कितनी इलचल डालैगी प्रगट है । 

आरण्यकाणड--चोथे सर्ग के २६ छोक में तिखा है कि 
श्रसुररों की यद्व पुरानी चाल दे कि वे अपने मुर्दे गाड़ते है । इस 
स प्रगट है कि बेद के विरुद्ध मत मानमेवालाों मे थह रीति सदा 
में चली शआती है। 

क्रिप्किन्धाकाएड---१३ वे सर्ग के १६ सछोक में कलम 

श्रधीत्‌ जाॉधरी के खेत का वयान दे, ओर कोप सम “ लेखनी 
इरमिदृत्यपि ! छिखा है इस वाक्य से प्रगट होता दै कि कलम 
लिखने की चीज़ का नाम संस्कृत में भी दे और वह ओर चीज़ों 
बे साथ जाधरी का भी होता था, और इसी से यह भी साफ 
हे जाता दे कि सिवा ताड़ के पत्र के काग्रज़ पर भी श्रागे करे 
लोग लिखते थे, क्योंकि ताड़ पर मिटने के डर से सिफ़ लोदे की 
ग़लम से लिखा जा सक्कता हे जैसा कि अब तक बंगाले ओर 
ओहीसे से रिवाज दि । * 


दर घ लग के ३ स्थाक मे पुराणा क्वा दणन दे, जेस से नह 
तादइंयत आर नह तलाश ( लाइट ) फे लोगा का यह कट्दना के 
णएाण जब चहुनत नए हूँ क्टां तक ठोवा दे झ्ाप लोगो पर आप 
स आप घविदित होगा । 

रस कांड मे आर दातो की सांति यह भी ध्यान करने के 
एाब्य एव रामजो ने दाले से मत के २ स्झोक कदे हे ओर यह 
भे घटा हक सन सा रूस को प्रमाण मानने हैं | रू से प्रगट 


* से विषय दे लिये * सब्जनदिलास *! टेखो | 





[ है? |] 


इआ कि मनु की संदिता उस काल भें भी बड़ी प्रामाणिक और 
प्रतेष्चिन समझी जाती थी । ३६ 
'खुन्द्रकाएड-.तीसरे सर्ग के १्८ शछोक मे किले के शख््रा- 
लय ( सिलद्दगाह ) के बर्णन मे लिखा है कि जिस तरह से स्मी 
गहदना से सर्जी रहती है वैसे द्वी बुज्ज यंत्रों से सज् हुए थे। इस 
से स्पष्ट ध्रगठ होता है कि तोप या और किसी प्रकार का ऐसा 
द्थियार जिख से कि दूर से गोले की भांति काई वस्तु छूट कर 
जिक 
जान से उस समय म॑ अवश्य था। 
3 रे [० [पु कप 
चौथे सर्ग के १८ कछोक मे फिर किले पर शनप्नी रखने का 
वरणेन है । 
५ वे सर्ग के पहिले छोक भ॑ लिखा है कि 
प्रकाश से चमकता है। इस से स्पष्ट प्रकट दो सकता 
समय में ज्योतिषचिद्या की बड़ी उन्नति थी । 


लत 
ँ5( (6 
ञँं 
थ्प 


& वे सर्ग के १३ छोक में लिखा है कि पुष्पक-विमान के 


चारों ओर खोले के हुंड।र बने थे और खाने पीने की सब वस्तु 
ऊख में रक्‍खी रहा करती थीं ओर बद्द वहढुत से ज्ञोगो को बिठला 
कर एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाता था। इस से सोचा 
जाता हैं कि यदद विमान निस्सन्देद कोई बेलून की भांति की 
वस्तु होगी । ओर हुंड़ार उस में पहचान के हेंतु लगाये गये 
होगे! 

& थे सर्ग के २४ और २६ सछोको मे वर्णन है कि लंका में जो 
गलीचे बिछे थे उन भे घर, नदी, जंगल, इत्यादि घुने इये थे। 


| ॥ ४४. 


० श 5 # ९ मप 
श्रव याद वतल्लायत का कोई गतह्माया आता हं, 'ज्स मे मकान 


# भारत में भी कई स्थान पर मठ का नाम है। उदाहरण के हेतु आदि पर्व का 
72०२३ झोक देखो । 


[.  . 


उयान इत्यादि वने रहते है नो देख कर हम लोग केस्ता अाश्चर्य्य 
करते दै। केसे सोच की बात हे कि इहमलोग नहीं जानते दि 
हमारे द्विन्दुस्तान मे भी इस प्रक्रार की चीज़ें पह्ठेलि बनती थी। 
यही पर जब दृन्चमान जी ने राघणु के मन्दिरों को ज्ञा कर देख्ा 
ह तो उस में भोजन के अ्ररेक्त प्रकार के आतुझा के सशणिया क 
औ्रोर कांच के पात्रों फो भी देखा द्वँ। चिमचा कांटा श्रादि भी 
इस समय होता था ओर बढ़ी शोभा से खाना बुना जाता था। 
श्रार भो अद्ञरेजी चाल के पात्र श्लोर गहने भुवनेश्वर के मन्दिर 
में भी बहुत प्राद्चीन काल फे बने हैं | बाबू राजेन्द्र लाल मिन्न का 
उड़ीसा प्रधम भाग देखो । 


३ के दीधक 


एसी स्थान मे अशोक बन मे जानकी जो के शिशिपा फे दर- 
खन के नाच रहने का वर्णन हे । 


2 


टिन्दुस्तान के बहुत ले पशिडता का लिश्चवय है क्लि शिशिपा 
शाेशम वृच्त को ऋष्दते द्वें। किन्तु दमारी बुद्धि सम शिशिपा 
सोनाफल झधोत्‌ शरीफ़े के दक्ष को कहते द। इस के दो बड़े 
भारी सदूद है । प्रधम तो यद कि यदि जानकी जो से शर्ाफ़े से 
कुछ सदध नदीां तो खारा ऐन्दुस्तान उस को सीताफल क्‍या 
काएता दे। दूर यह कि सद्ाभारत के आदि पथ में राजा जन्मे- 
जय दग लपयछ्ट की दाधा में एक स्कोक एँ जिस का अथे यह हे 
दि भध्ारितदा की दोहाएं छुन रार जो सांप न दल जायगा उस 
पिसराशश वृद्ध हे पछ फी तरह सो टुकढ़े हो हजायगा 
शाम शार ाशशपा दो ता एकटी छचद्ध दा नाम ६ यह कापा से आर 
नाभा के सस्वन्ध से स्पष्ट है। शीशर दे तन मे एसा फोदह फल 








प्रान्तीक रचने हल य. सप्योन निवर्तते । 
परधानिदतेगश। शिमिव्त फद्यथा ॥ 


[ १२ ] 


नहीं होता जिस मे कि बहुत से टुकड़े दों। ओर शर्सफे का 
'फल ठीक ऐलादी दोता हे जैसा कि स्फोक भ लिखा है। इस से 
त्वोग निश्चय करें कि सीता जो शरीफे दी के वृक्ष के नाचे थीं। 

१८ वे सर के १२ श्छोक में गुलाब पाश का चर्णन है। इसालिए 
हमारे भाई लोग यह न समझे कि यह निधि हम को मुखह्मानों 
से मिली है, यद्द द्िन्दुस्तान ही की पुरानी वरुतु है । 


३० वे सगे के १८ स्छाक मे लिखा है कि ब्राह्मण, ज्न्नी, चेश्य 
'प्रायः सस्क्रत बोलते थे, किन्तु जब छोट लोगा से बात करते थे 


५नो ये सस्‍्क्त से नीच भाषा में बोलते थे | इस से बहुत लोगों 
का यह कद्दना कि संस्क्तत कभी बोली ही नहीं जाती थी खेडित 


हैँ 


जु 


होता है। हां, इस में कोई सन्देह नहीं सब ले इस करों काम 
में नहीं लाते थे । 

६७ थे सर्ग के २४ स्छो क मे लिखा दे कि हनुमान जी गद्लसता 
के सिर इस तरद्द से तोड़ २ कर फेकते थे जैसे यंत्र से ढेले छूट 
इस से ऊपर जद्दां हम यंत्रों का वणेन कर आराए दं उस से लोग समझे 
पकि बद निस्सन्देद् कोई ऐसी वस्तु थी जिस से गोली या कंकड़ 
पत्थर छोड़े जाते थे । 

लंकाकाणए्ड--( हे सर्ग २२ कछोक ) (३ सर्ग १३ ख्छोक ) 
( ३ खर्ग १६ सछोक ) ( ३ सर्ग १७ सछोक ) ( ४ सर्ग २३ स्छोक ) 
( २१ सर्ग कछोक अन्त का ) ( ३६ सगे २६ स्छोक ) (६० सगे 
५७ स्छोक ) ( ६१ सर ३२ कछोक ) (७६ सगे दफ स्टोक ) 
(८८ सर्म २२ स्छोक ) इन झ्छोकों में यंत्र ओर शतप्नो का 
चणन हे। 

यंत्र और शतप्नो ये रामायण में किस २ ध्रकार से वर्शन की 
गई हैं यह ऊपर के खछोका के देखने से प्रगट द्ोंगा। इन दोनों 
के विषय में हम कुछ विशेष कद्दना नहों हैँ, क्याके दमारे 


शा ७909७ 


नी 


की 


पाठकों पर आप से आप यह प्रगट होगा कि यंत्र ओर शतपध्नी का 
काई रूप रामायण से हम ठीक नद्दी कर सकते । 


पत्थर ढोने की कल किसी चाल की बाल्मीकि जी के समय 
में अवश्य रद्दी दोगी। ओर किवाड़ सी क्रिसी चाल की कन्न स 
बंद किय जाते होगे । 

यत्र बहुत ऊच र२ भा द्ोते थे, जला के कुम्भकणुं की उपमा 
मे कद्दा गया है। शत्तप्ना फ़ोलाद को बनती थी श्रोर चृत्ता की 
तरह लम्बी द्वोती थी श्रार फेवल किले दी पर नद्दी रद्दती थी, 
परन्तु लड़ाई मे भी लाई जाती थी। इन बातों से हमारा यद्द 
कदना तो ठीछ ज्ञान द्वोता दे कि आगे कल“ अवश्य थी पर शतप्नी 
फ्िस चाल का दधियार था यद्द दम नहीं कद्द सकते। न 


११४ खर्गे ४२ शोक मे राजा भोज के बेटे के नाम से जो 
मिह श्र।र रीछ की कद्दाती प्रसिद्ध है वह ठीक २ यहां कदी 
गई हैं । 

( १४ सर्य २७ ख्छोक ) राम जी से ब्रह्मा ने कद्दा है कि सीता 
सलच्पी है ब्रार आप कृष्ण हें। ( इस से दृम्मागा बासछुदेव शब्द- 





“ महानारत मां टीका में युद्ध मे नीसकठ चतुघर ने यत्र का श्रथ प्रसि यंत्र 
णिखा है, पर सजा राधायास्त ने ऑयगियत आर अ्यख इन दोनों शब्दों का आअथ्थ 
बट गया है (  यामान बस्दृक हतिभाषा ”! ) आर टारूपत् वा अथ जूते लिखा 
९ै| महाभारत मे एव जगह ओर लिखा है “ यवस्यग॒ण दोषा न विचारयों मेष 
पान | बह यत्रा भवान यर््री पे मे दोपी नम गण. । 


[ १४ |] 


चाखा पद्दिल्ा प्रमाण ओर भी दृढ़ द्ोता हैं) । # 

( १५६ सर ३ ख्छोक ) पुराणों का वर्णन है। 

( १३० सर्ग ) जब राज़ा लोग राज पर वेठते थे तव नज़र 
खिलश्रत इत्यादि आगे भी ली श्रोर दी जाती थी । इसी सर्ग में 
लिखा है कि रामायण बाल्मीकि जी ने जो पहले से बनाया है चदह 
जो खुनता है स्लो सब पापा से छूट जाता है । इस मे ( पुराक्त) 
पद्‌ झे जैसे मनु का शास्त्र भ्रगु ने एकत्र किया चेसे ही बाल्मीक्ि 
जी की कविता भी किसी ने एक्त्न किया है यह संदेह होता है। 
इसी सर्ग के १२० स्छोक में लिखा दे कि जो रामायण लिखते 
उन को भी पुएय होता है । इस्र से उस काल में पोधियां लिखें 
जाती थीं, यद्द सी स्पष्ट है । 


उत्तरकाण्ड--.उत्तरकाण्ड में बहुत सी बातें अपूर्वा और 
कद्दने खुनने के योग्य हैं, पर अंगरेज़ विद्वानों ने डस के बनने का 
काल रामायण से पीछे माना है, इस से दमारा उन बाता के 
लिखन का उत्साह जाता रहा तब भी जो बाते विशेष दृष्टि देने 
के योग्य हें यहां लिखी जाती दे । 

( ४४ खर्ग स्छोक ४२७४३ ) रावण शिव जी की पूजा करता 
था।' इस से दयानन्द्‌ स्वामी का यद कददना कि रामायण मे मूर्ति 
पूजा नहीं दे खडित द्ोता है| हां, यदि वे भी यद्द कद्द दें कि यद्द 
कांड क्षेपक है या नया वना दे तो इस का उत्तर नही । 


( ४३ सर्ग स्छोक २०, २१, २३ ) श्रीकृष्णावतार का वर्णन 


कर / 








# पाणिनि के सूत्रों में भी वाछ॒देव श्रादि शब्द मिले ६) इस विषय का 
विस्तार हमारे प्रवन्ध वेष्णवृता ओर भारतवर्ष में देखो । 
ह न यत्तयत्रस्मयातीह रावणोराक्सेश्वर, जाखूनदमय ।लिद् तत्रस्मनीयते ॥ ४२ ॥ 
 बाप्त॒का वेदि मभ्येतुतल्लिद्ृस्थाप्य रावणः अचेयामासगर्धेश्रपुप्पेश्रमतगागधिाभिः ॥७ ३॥ 


00, बता, 
ट 


[ १४ ] 


हैं विदित दा कि तीसरे सर्ग के १५ छोक से सी एक जगह 
विष्ण का नाम गोचिन्द कहा है ' गोविन्द कर निस्सखुता ! और 
गा8विन्द भ्रीकृष्ण का नाम तब पड़ा हे जब गोबद्धन उठाया है, 
यह चिण्णुपुराणादिक से सिद्ध है, यथा “गोविन्द इतिचाभ्यघात्‌! 
ता इस से भी दमारो चालकांड वाली युक्ति लिद्ध हुई । 


(६४ रूगे स्कोक ८) छन्दोविदः पुराणज्ञान्‌ इस वाक्य भ 
पुराणों का चशेन किया है। पुराणजैस्थ मद्दात्मस्िः इत्यादि 
वाक््यों स ओर भी कई स्थानों पर पुराणों का बणुत हैं और 
पुराणों की अनेक कथा भी इस काणएड से सिलती दे | इस से यछ 
निश्चय दोता दे क्लि उत्तरक्ताएड के बनने के पहले पुराण सब बन 
सा ध। 


पुराणों के विषय फी बहुत सी शेकाएं काल क्रम से मिट 
गए। जिन पुराणों छो विल्लायती विद्वानों ने चार पांच सो बरस का 
बना बसलाया धा उन की लात रात सो बरस की प्राचीन पुस्तके 
मिक्ली । छाथ सागवत दी को दोपदेध का बनाया ऋहछते थे 
डिन्‍्तु ऋग्द झे रायरे मे सायधत का घणन मिलने से और प्राचीन 
एश्तदा से एह सथ बात खडित दो गई | 


" 


उइसरशाणयट से मालूम होता दे फ़ि श्रयाध्या, ऊआाशी शार 
प्रथा ये तीनो राज्य डस समय प्रलग थे घोर उस समय हिन्दु- 
रताप से दाद सवा राज्य प्त्तण | 


५ - पल्यतरि लाकेप्ग्मिव यदूना कानिवन । 

गगहय श्र स्यादी विद्यु पुरुष वियह. ॥ २० ॥ 

सते माक्तयिदा णापाद राजस्व माउडिप्यास | 

काले ते काज्षम निउतिस्त नवियाति ॥ २१॥ ॥ 

गागवदरणा' है. गग्ताराणणाउती | उपत्येत महादीयाक्ल।एयउपम्पित ॥२२॥ 


[ १६ | 


इसी कायड के चोरानवे सर्ग मे यह लिखा दे कि उत्तरकाण्ड 

भारगव ऋाषे ने बनाया है। यद्द भी एक आश्चर्ण्य की बात है। 

इस वाक्य से तो अगरेज़ी विद्वानों का सन्देह सिद्ध होता दे | 
॥ इति ॥ 


एककछोकी रामायणस्‌ | 


अआ्रादों रामतपावनादिगमन दत्वा स्र्ग काश्वनस, 
चेदेद्दीदरणं जटायुमरणं सुत्रीवसम्भाषणम्‌ । 
वालीनिगम्रदर्स समुठ्रतरण  ल्द्भापुरीदादनम, 
पश्चाद्रावशुकुम्भकयुंदननम्‌ एतद्वि रामायणम्‌ ॥ 


६! 


अगरवालों की उत्पात्ते । 


भारतभूषण मारतन्‍्दू बाबू हरिश्वन्द्र लिखित. 





पत्रियपत्तिका सम्पादफ भ० फु० बादू राण्दीन रसिंड सद्डुलित 
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के श््ज्स ह/* 
। १ 








हदृस्स्र घार | 


मूमिका । 





रह दंशाचली परम्पण फी जत श्रुति श्लोर प्राचीन लेखों खे 
संयूरीत शुई ५ परन्तु इसका विशेष साग भविष्य पुराण के उत्तर 
भाग में हे श्रीमदालदरी तहत की कथा से छिया गया है, इस से 
पेश्यों मे मुख्य 'रयण्वालों पो उत्पत्ति लिखी ४। इस बात का 
ग़दाराज़् जय सिंह के समय मे निणय हुमा था कि बैश्यों मे 
पूरण अगरदाल दी है, इन झ्गरबालों का लंक्षेश छुत्तान्त इस 
रधान पर लिखा जाता ऐएँ | इशफ़ा घुख्य +श॒ पश्चिमोक्तर प्रात्त दि 
श्रार रदणी बोली स्त्री ओर पुरुष सब क्री खढ़ी बोली अर्थात्‌ 
रद ६४, एन के पुराशूत याद ब्राह्ण रू आर ४नका व्यवहार 
सीधा झोर प्रायः सच्छा दोता दे शोर इस जाति मे एक विशेषता 
ये है कि एन मे छोए ऊंचे नीचे नहीं दोते श्रौर पद किलछी फो खो5 
प्रक्ष/ बणाथि ) ऐोती ६।दनारुस श्शोेर प्रिरज्ञापुर से तो पुराधिया 
दा पास भी झुदाता है पर जो देश में पूछो क्लि तुम पुरधिए छो 
हे एढछांटी ल्‍ो घ लं।श यहा धराश्वय्ये फरने ६ शोर कदते ए फि 
पुरदिए शब्द छा पया अर्थ ६. । एतारख दे पछांदी लोगो मे भी ठीफ 
श्रगष्दयादों दी रीते री सिरूतदी ओर उनकी बोली भी बसी नहीं 
६ | ऐेदल जो घर दिल्ली पाले लेगे छ दें एव में वे दाते हैं। इन 
छागों हें जला पिदादादिक में उत्लाद द्ोता दे घेरा ए मरने में 
बत्स| ए'ख थी दारत हैँ परन्तु जो 


जो बूढ्ा एरता ए तब तो विवा। 
में भी धृरधान दिशेष पार देते हैं ! 


क्ब्न्की 


[ २ 


वालों में मांस और मदिरा की चाल कहीं नहीं है पर इकका इनके 
पुरोदित और ये दोनो पीते है यो जो लोग नेमी हाँ वे न पियें पर 
जाति की चाल है। विवाद के खमय इन फा बहुत व्यय करना 
सब में प्रसिद्ध है और इसी विपत खे फई घर बिगड़ गए पर यदद 
रीति छोड़ते नदीं। इन मे कुछ लोग जैनी भी द्ोते दे और देख 
में सूप ज़नेऊ पद्दिरते हैं पर इधर पूरव में कोई काई नहीं भी 
पद्दिरते, इन के पुरुर्षा का पद्दिरावा पगड़ी पायजामा या धोती 
ओर अंगा दे शोर स्त्रियों का पद्दिरावा ओढ़ना घँंघरा या छोटे- 
पन में खुथना दे। मोर दशो खस्कार दोने की चाल इन मे अब 
तक मिलती दे । पुराब्षेयां के अतिरिक्त मारवाड़ी अगरवाले भी 
होते दें पर इनका ठीक पता नहीं मिलता कि कब से ओर कद्दां* 
से हँ। जले पछांद्दी अगरवालां की चाल खन्रियां से मिलती ्॑ 
वैले दी इन मारवारियों की मंद्देशरियों ले मिलती है पर पुरवियों 
की चाल तो इन दोनों से विलक्षय है । 

अगरवालों की उत्पात्ति की भूमिका में यदद बात लिखनी भी 
आनन्द देने वाली दोगी कि श्रीनन्द्रायजी जिन के घर साक्षात्‌ 
भ्रीकृष्णचन्द्र प्रगट हुए वेश्यदी थे ओर यद्द बात श्रीमक्लागवतादि 
ग्रंथों ले भी निश्चय की गई हे, जो दो इस कुल में सब्वेदा से 
लोग बढ़े धनवान ओर उदार द्ोते झाए पर इन दिनों वे बाते 
जाती रदीं थीं, मुगलो फे समय से इनकी व्वाद्द फिर हुई ओर 
श्रब तक द्वोती जाती हे । 

मैने इस छोटे से ग्रन्थ में सत्तेप से इनकी उत्पात्ति लिखी दे। 
निश्चय है कि इसे पढ़ के वे लोग अपनी कुल परम्परा जांनंग ओर 
मुझे भी अपने दीन और छोटे भाइयों में स्मणे रकखेंगे। हे 

चेश/ख शुद्ध 2 सश्ध्श्८ | थी इर्िचिन्द। 


हि 


बेश्यदंशावर्तसाय भगवते श्रीकृष्णचन्द्राय नमः । 


झगरबालों की उत्पत्ति । 


ब-न्च््न््िपि्मण कर 5 


ब्कप 


दांद्दा । 
दिमल चेश्प वंशाचली, ऋुपुददनी छद्वित चन्द । 
जय हय गोकहा गोप फो, घोपी पति तन्दसनद ॥ १ ॥ 
सशवान ने अपने सुख से ब्राह्मण शोर भुज्ञा से क्षत्री और 
डांघ से बेशर शार चरण ले शुद्वो को बताया-उस्तम वेश्य फो 
घार दाग्पे पा अपिषार दिया पहिला खती दूसरा गऊ की रक्ता 
दीसरा ब्यपाए और द्याणा ब्याज, जर घर प्रार यप्लादिक्त फा 
रामी ध्राझ्मण ओर राज्य और यथद्ध दा स्वामी क्त्री बसेहठी धन 
दा रबाशी पश्य ए आर ब्राह्मण क्त्री पएय इस तीनों प्री छ्विज 
स्का ६. हार तीयों धर्ण प्रेद दाग के अधिदारी ट । पिला 
गउुष्य णो पश्यो से इशधपा उस का नाम धनपाछ्त था जिसे ब्राह्मणों 
त प्रदाएमगर से राज पर दिठा शर पर छा धधिषारी दनाया, 
रद दे; यूं चाट पुत्र शोर एक दान्ण हुए । उस पन्‍्या दा नाम 
एटा भा पार पए याएवरद्रए परपि रे ब्यादही गौ। उन 'ग्राठ 
एच्ना दा य छाए ध-नएछ व, मरू,शातेल, दनद्‌, दुज्र, सुद्ग्द, वन्चभ 
शा शेझर । एस पुश दो घसण्वविद्या शालिदोइ छे शझाचार्य्य 
पितार्ू राजा न शपना शाट देटियां ब्शद दी थी। उन ऋनचया 
छोगा ५ ये नाम थे छोर यही वेश्य होगों दी माहिका हैँ--पद्मा- 
बल, शाक्तर्त।, कारती, एछुद्धा, शब्या, भा, रफा और खन्दरी। 


[४२ ) 


इन का ब्याह नाम के ऋ्रम से इआ | इन झाठ पुत्रों में नल नामा 
पुत्र जोगी और दिगम्बर दो कर वन में चला गया और सात पुत्री 
ने सात ठीप का अ्रधिकार पाया। ओर पृथ्वी में इन का वंश फेल 
गया । जस्बू दीप में घिश्य नामा राजा झुशा जो आठ पुत्रों में शिव 
के कुल में था शो उस विश्य को चैश्य हुआ, उस के वंश में एक 
खुद्शंन राज हुआ जिस के दो स्रियां था जिन के नाम सेवती 
ओर नलिनी थे । उस का पुत्र घुरन्धर झुझा इसी धुरन्धर का पड़- 
पोता समाधि नामा वेश्य हुआ था। इसी समाधि के बंश में 
मोहन दाल बड़ा प्रासिद्ध हुआ, जिस ने कावेरी के तट पर भ्रीरंग- 
नाथ जी फे बहुत से मन्दिर बनाए। इस फा पड़पोता नेमिनाथ 
इआ जिसने नेपाल बसाया ओर उस का पुत्र वृन्द इुआ जिसने 
श्री वुन्दाबन में यज्ञ करके दुन्दा देवी की घूर्ति स्थापन किया। 
| इस वंश में गुर्जेर बहुत प्रसिद्ध इञ्ना जिल् के नाम ले गुजरात 
का देश बसा दहै। इसके वंश में द्वीर नामा एक राजा इुआ जिसके 
रंग इत्यादिक सो पुत्र थे जिन में रंगने तो राज पाया और सब थुरे 
फस्मों से शूद्र हो गए ओर तप के वल से फिर इन लोगों ने वंश 
चलाये--जिन के घंश के लोग वेश्य हुए पर उनके कम्मे श॒द्रों के 
से थे। रंग का पुत्र विशोक हुआ, उस के पुत्र का नाम मधु और 
उस्रका पुत्र मद्दीधर दुआ | महीधर ने श्री मद्दादेव जी को प्रसन्न 
करके वहुत ले बर पाये--इसके वंश में खब लोग ब्योहार में 
चतुर ओर खब धन ओर पुत्र से खुखी थे । 
इसी वंश में पल्लम नामा एक राजा हुए और उस के घरमे 
बड़े प्रतापी अग्र राजा उत्पन्न हुए इस को अग्ननाथ ओर अग्नसेन 
भी कदते थे । यद्द बड़ा प्रतापी था । इसने दक्षिण देश में प्रताप- 
नगर फो अपनी राजधानी बनाया | यद्द नगर धन और रल और 
गऊ से पूर्ण था। यद्द ऐसा प्रतापी था कि इन्द्रने भी डसले 
पित्रता की थी। एक समय नाग तोक से नागा का कुम्रुद नाम 
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राजा अपनी माधवी कन्या फो लेकर शूलोक में आया श्रोर उस 
क्या को देखकर इन्द्र मोहित दो गया झोर मनागराज से घह 
कन्या मांगी | पर नागराजने इन्द्र को वह कन्या नहीं दो ओर 
इसका धिवाद्द राज़ा पश्ग्न से कर दिया यद्दी माधवी कन्या सदर 
श्रगरघालों की जननी दे श्रार इसी ताते से दम लोग सर्प्पों को 
झद तक मामा कद्दते छ॑ । 

फह ने इस बात से बड़ा कध किया और राज़ा श्रग्न से बेर 
मान कर ऋक£ बरख उसकी राजधानों पर जल नहीं दरसाया और 
श्रप्नराज़ा से बढ़ा सुद्ध किया ठव भ्गवाद बह्मदेव ते दोनों को 
युद्ध स रोका इस्ले राजा अपती राजधानी में फिर श्राया झौर 
राज श्रपनी सद्ी फो सोप के आप तीथों मे घूमने चला गया श्र 
सब तीधों मे फिर कर रहालक्मी की उपासना किया शोर काशी 
मे आदर कापिलधारा तीथ पर मद्यादेद ही का बढ।( यज्ञ करके 
रुइुपत पा दान दिया, ठद श्री समएदे८दजो प्रसन्न द्योकर प्रगट शुए 
शोर कट्टा कि पर सांयो तद राजा ने ऊद्दा कि मे फेवल यद्दी बर 
मांगता ह_ कि ए््र मेरे दश मे दोए--छझपर प्रसन्न द्योफर पझनेक 
दर दिये आर पाए कि तुम सदालच्मी फी उपासना फरो तुम्दारी 
सब एचडा पूरी ऐोगी यह खुन फार राजा फिर तीर्थ में चला और 
एगा प्रत छी रुएायता झे ह॒श्द्विर पुंचा और यदां से गरमुनि 
व सग सदर तीर्धा मे फिर घोर जर फिए दरिद्वार में झाया तव 
धएां मएालदर्मी पी एरी उपासना किया आर देवी ने प्रसप्त दो कर 
इुर दिया दि एन्द्र तर ८घंश में टोया झोर तेरे बंश में दुः्खों कोई 
थे ऐया और अब्त से तुम दोनों रत्नी पुरुष शुदतारा के श्रासपास 
रएगे थार एस समय ठुम छोलापुर से जाशो वहां नागराज़ है 
भपतार राह्ला श्पधर की पाः्याशों दाग स्व॒यस्दर है वहां उन 
बत्याश्[ रा प्याए करएे झपना दंश चलाओ। देवी से ये दर 
एबर राजा बगछाएुर में गया झार दह्ं उन ऋन्याओं से धृमधाम 
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से व्यादह किया ओर फिर कर दिल्ली के पास के देशों में आया 
झोश पंजाब के सिरे से श्ञागरे तक अपना राज़ स्थापन किया 
ओर इन्हीं देशों में ग्रपता वंश फलाया | जब इन्द्र ने राजा के चर 
का सामचार छुना तब तो घबड़ाया और उसले मिन्नता करनी 
चाही। क्रोर इस यात के हेतु नारद जी को भेजा झौर एक 
अप्सरा जिसका नाम मधुशालिनी था देकर मेल कर लिया। 
इसके पीछे राजा अग्नस्तनन ने जमुना जी के तट पर श्रीमद्वालदरमी 
का चढ़ा तप फिया और श्रीलच्मीजी ने प्रसक्ष द्ोकर ये दर दिये - 
कि आज ले यद्द वंश तेरे नाम ले होगा ओर तेरे कुल की में रक्षा 
करने वाली श्रोर कुछदेवी हंगी श्रोग इस झुल मे मरा दीवाली 
का उत्लघ सब लोग मारनंग--यह बर देकर श्री मद्दालदपी चली 
गई । तब राज़ाने आकर अपना राज़ बसखाया उस राज़ नही 
उत्तर सीमा हिमालय पव्चेत ओर पंज्ञाब की नदियां थीं ओर पृव्च 
ओर दक्षिण की सीमा श्रीगंगा जी ओर पश्चिम की सीमा 
जमुनाजी से जेक९ माड़वार देश के पास के देश थ--इनके वंश 
के लोग सब्घेदा इन्हीं देशों मे वसे इससे मुख्य अगरवाले लोग 
बेदी हँ जो पंजाब भाव्त से इधर मेरट आगरे तक के बसने याले 
हैँ । अगरवालों के मुख्य बसने फे नगर ये हैं १-अआगरा जिस का 
शुद्ध नाम अग्नपुर है यद्द नगर राजा श्रग्न के पूर्व्च दक्षिण प्रदेश की 
राजधानी था। २ दिल्ली जिसका शुद्ध नाम इन्द्रप्रस्थ हे। ३८ 
गुृहगांवां जिस का शुद्ध नाम गोंड झ्राम है,यह नगर अगरवालों के 
पुरोद्दित गोड़ ब्राह्मणों को मिला था इसी खत प्रायः शगरवचाले 
गयदीं की माता को पूछते दे # | ४ मेरट जिस का शुद्ध 
महाराए है। ५ रोहतक जिसका शुद्ध नाम रादतारत्र ६द। ६ 
हांसीदिखार जिसका शुद्ध नाम दिसारि देश है। ७ पानीपत इस 
का शुद्ध नाम प्ुन्यपत्नन जाना जाता है | फ-क्रनाल | & कोट 
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कांगड़ा जिस का शुद्ध नाम नगर कोट है। अगरवघालों की 
हुलदवी सहामाया का मन्दिर यहीं दे ओर ज्वाला ही का मन्द्र 
भी इसी नगर की सीमा मे दे। १० ल्ाहोर इस तगर का शुद्ध 
नाम लब॒फाद दे। ११ मंडी इसी सगर फी घीमा में रेवालसर 
ताप है । १२४ बिलासपुर इसी नगर की छीमसा में तयना देवी दा 
मह््रि हुसा है । १३ गढ़वाल । १४ जीदसपीद्प । १४५ चाभा | १६ 
नारनाल इस का शुद्ध नाम सनारिनयल दे। ये सब नगर उस 
गजधानी में थे, आर राजधानी का ताम प्रप्न नगर था जिसे अचधघ 
फगरोहदय ऋदत हू | आगरा झोर अगराहा * ये दोतो नगर राज्ञा 
अण्लन फू ताप ले क्राज़ दा प्रसिद्ध हि | राजा प्रश्र तन ने झपनाी 
राजधानी से महाल्वच्मी का एक बड़ा संद्िर किया था । 
राजा अम्नर न न साढ़े सप्द् यछ क्रिय-प्सका छारण यह 
६ जब शाजात अ्रदट्दार्यां यज्ञ प्राग्म्धस किया आर शआाधा हो भी 
घुद्ग तय राजा का यज्ञ फ्री हिंला रू बढ़ी सलान इई शोर कहा 
६ एशर कुल से ययप्ि फहों भी कोई मांस नहीं खाता परन्तु 
ददी [ला टोती ६ रो ध्राज लेजा भरे दंध मं हो उसको यह 
एशर झ्राम दे कि देरी दिखा शी न रे आधोत्‌ पश्च यप्त आर 
इ।लदात सी एमसार चश से ने एव आर एस्प राजा न उस यप 
दो सी पूरा नी दिया। 
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गोज़ों के ये नाम हँ--१ गये २ गोइल ३ गावाल ४ बातूलिल ४ 
कासिल ६ सिह॒ल ७ मंगल ८ भदल ६ तिंगल १० ऐेरण ११ रैरण 
१२ ठिगल १३ तित्तल (8 मित्तल १५ तुन्दल १६ तायल १७ 
गोमिल, ओर गवन अर्थात्‌ गोइन आधा गोत्न है, पर अब नामों 
भें के कुछ अक्तर उलट पुलठ भी दो गए दें । राज़ा भअ्रग्न ने अपने 
सद्दायक गगे ऋषि के नाम से अपना प्रथम गोत्र किया और 
दूसरे गोत्रों के नाम भी यज्ञों के अनुसार रकखे | राजा अम्न ने 
अपने कुल पुरोद्धित गोड़ त्राह्मम घनाए और उस काल में खब 
अ्रगरवाले वेद पढ़नेवाले और तृकाल खाधनेवाले थे। राज/ पत्र 
बूढ़ा दोकर तप फरने चला गया--ओऔर उसका पुत्र विभु राज पर 
बेठा ओर उसके कई वंश तक राजा लोग अपने धर्म्म में निष्ठ दो 
कर राज करते रहे । इस वंश में द्वाकर एक राजा इुआ जो 
वेद्धर्मा छोड़कर जैनी हों गया और उस ने बहुत से लोगों को 
जैनी किया और उलली काल से अ्रगरवालों में वेदधर्म्म छूटने लगा 
परन्तु श्रगरोद्दा और दिल्ली के अगरवालों ने अपना धम्मे नहीं 
छोड़ा | इस वंश में राजा उम्रचन्द्र के समय से राज़ घटने लगा 
शोर जब शद्दाबुद्दीन ने चढ़ाई किया तब तो अगरोदा सब भांति 
नाश फर दि्या--शद्दावुद्दीन की लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए 
और उनकी बहुतसी स्त्नी सती हुंई जो दम लोगों के घर में अब 
तक मानी और पूजी जाती हैं। यद्द अगरवालों के नाश का ठीक 
समय था इसी समय से इन में से बहुतों ने घरम्म छोड़ दिये ओर 
यज्ञोंपवीत तोड़ डाले । उस समय जो अगरवाले भागे वे मारवाड़ 
और पूर्व में जा बसे। और उनके वंश में पुराविये ओर 
माड़वारी अगरवाले हुए, और उतराधी और द्खिनाधी लोग भी 
इसी भांति हुए, एर मुख्य अ्रभरवाले पढ़ांदही वेही कहलाए जो 
दिल्ली प्रान्त में बच गए थे। जब मुगलों का राज इुआ तब अगर- 
वालों की फिर बढ़ती हुई ओर अकबर ने तो अगरवालों को 
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ग्रपना बजीर बताया--उसी काल से झगरवालों को विशेष वृद्धि 

इरं-अकरबर के दो घुख्य ओर प्रसिद्ध अ्रगरवाले वज्ञीर थे जिन 

का नाम मद्दाराज टोडर्मल ओर मद शाह था, मद्धूसाददी पैसा 
न्हींफे गम से चला दे ॥ 
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खातया का उत्पात्त । 


भमारतसूपण भारतेन्द्र घाचू हारिश्वन्द्र लिखित 





नानी ना 








पत्रियपत्षचिका सम्पादक म० छु० दादू रामदीन सिंद्द सहुलित 





राघ साहिद रामरणविजय सिह द्वारा प्रकाशित. 
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खश्रियों की उत्पत्ति । 


मेरी बदन दिउ से इच्छा थी कि इल ज्ञाति फा पुराबृक्त 
संप्रद करूं परन्तु मुझे इस से काई सद्दायक्त न सिला श्लोर जिन २ 
मित्रो ने मुझ मे पुरादुत्त देने कद्दा था वे इल विषय से अछमर्थ 
हा शए झोर एसी मझे मेरा भी उत्साह बहुत दिला तक मन्द पढ़ा 
रहा परन्तु सरे परम मित्र ने इस घिषय से मुझे फिर उत्साहित 
किया और कुछ सुभे ऐसी सद्दायता भी मिल गई। कि में फिर 
से स ऊानि के रमाचार प्रन्देषण मे उत्सुक इओआा। 

जाएह्टार निधघाणी श्रीएशिड्त शाधाकृष्ण छी ले इस धिपपय में 
पृभे यएी सपायता दी ओर बेसी द्वी कुछ कुछ सद्दायता श्री 
गनशी घुधालिए पे मिद्चिर प्रषाश और शभ्रीुत शरिद्ष साहब 
वा झानिरूप्रह स मिली | 

एस ससय थ प्रायः यूद ऊहाठति फे छोप इपनी अपनी उप्तति 
एशन में प्रवृष्त हुए 6 जेला दुसरे (जिन के पण्यत्य में भी 
सग्प्ए ६ षयोदि डनदो यहां फिर से बन्णा दा पति होता दे) 
भपने को चाएते ए कि एस प्राप्षण ऐ छायसप (जो शदधर्म्ध 
कामछाप,र पी रीति रे संदार शूद्र €) कहते है दि दम क्षत्रिय 
६ शोर जाट लोगों में भी मेरे मि्ष देखवां के; राजा धरी ठाकुर 
शिरिप्रर्वद सिए ने रिम्यय किया ए कि दे छद्विय हैं तो रस दशा 
मे रस शारय जाति वा पुराइत्त रंप्रट होता नी झषण्य है, जो 
एल्ए झाय जाति बे निदास्त स्थह पञाद झोर पश्िसमोत्तर देश 
मे एक हुई € भार जिस मे रूदंदा रू ऋचओुे कोग होते आए 
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हैं। हमारे पृव्वोक् आय्य शब्द के ढो बेर के प्रयोग ले कोई यदद 
शंका न करे कि देश फे पक्तपात से मेने यह आश्रद्द से आदर का 
शब्द रकखा है फ्याकि शआाय्य जाति के निवाल का मुख्य यही 
देश है शोर यदी से शाय्ये जाति के लोग सारे सारतवर्ष में फैले 
दें यह अड्गरेजी हिन्दुस्तान के इतिहासो फे पाठ से स्पष्ट हो 
जायगा। दमारे एक मित्र ले इस बात का मुझ ले बढ़ा विवाद 
उपास्थित छुआ था, वद फद्दते थ्रे कि पंजाब देश अपपित्र दे 
फ्योकि मद्दाभारत मे करय पढ्व के आरम्भ मं शल्य राजा से करा ने 
पंजाब देश की बड़ी निन्‍्दा क्री ऐ और वहां के बहुत बुरे आच- 
रण दिख्ाये हूँ परन्तु चदू निन्‍दा निन्‍्दा की भांति ग्रद्दीत नहीं 
द्वोती क्योंकि पश्चिम में गुजराती या मध्य देश के वासियों की 
भांति सोखा पामरी का धचार नही दे और न ऊपर से वे लोग 
स्वच्छ रहते & परन्तु यह में निस्सन्देद ऋष सक्का हूं - कि सहयां 
काले चित्तवाले मन्नुष्यों खे उनका चित्त कहीं उजदा है। इसके 
अतिरिक्न कर्ण शल्य का शत्त है इस्ले शत्रु फी की छुईट निन्‍दा निन्‍्दा 
नहों फद्दाती हां इस बात का दस पूण रूप से प्रमाण देते हैं 
छि भारतवर्ष में पद्दिलि पद्दिलि आय्ये लोग फेवल पंजाब से लेकर 
प्रयाग तक बसते थे, श्रीमान जानम्योर साहब ने खाध्दोर के 
चीफपरिडत परिडत राधाकृष्ण को जो पत्र सिखा है छसम मुक्त 
कंठ से उन्हों ने स्थापन-किया है कि जद्दां तक मने प्राचीन 
बेदादिक पुस्तके पढ़ी उनसे मुझे पूरा निश्चय हैं कि भाय्य लोग 
पदले इन्हीं देशां मं बस्ते थे । "ऋग्वेद सलहिता दृशम मंड्ख ७४ 
खू० ४ ऋक इम में गंगे यमुने सरस्बातिे शुतुद्रि स्तो्म सचता 
परुष्ण्या असिक्न या मरुद्तूधे वितस्तयाजोंकीये श्टणुद्याछुपोमया। 
६ मंडल सू० ४४ ऋ० ३१ अधिवृवुः पर्णानां घर्पिप्ठे सूधेन्नस्थात्‌ 
उरुक़च्तों न गांग्यः । १० मंड० सू ७५ ऋ झोर ५मं७२ स्‌ ऋ 
१७ सप्तम सप्तशाकिन एक्षमेकाशता दूदुए यमुनायामश्चुतमुद्राधों- 


आल, 


गब्प सर घो शशव्य| सखूधे मंड ३ ३४ हऋ १ प्रपंतानामुशत्ता 
उपस्था दश्घे इच विपित प्रासमाने गावेव शुश्र मातरारिद्याणे 
विपाद छुत॒द्नी पण्या जबेते २ मंड २३ छ० ४ ऋ० नित्वादथेवर 
झाएपिव्या इलायासपदे छुद्वित्त्वे प्रम्प्राम्‌ दपदघ॒त्यां सालुप माप- 
थायाँ लगमवत्यां इवबस्तो दिदीए ६ मंड ६१ ऋ- २ इचशुप पे सिर्धि- 
सखाइवास्डत्‌ राहातिरीणां तविषेधिरुमस्विसि: पारावतर्शामवसे 
छुद्देद्चिथिः लग्स्वतीना विधासेमसघीलिशिः ! इत्यादि अ्रुतियां में 
गदा यमुदा ब्णखा लतलऊ सरस्वती इत्यादि तदियां फी सद्दिमा 
पट्टी ए घार ऋग्येद में पदल फोर दूछरे मं० के कई अचाओं मे 


जग्गबती की शहिमा ऋद्यी दें, थयारुकरू ले अपले निरक्त मं इन 
खझूघाधो पे शर्त थे विश्दामिर प्यापि के सतलक पर व्यासा फे 


कप 


पृष्टाने पर थण फरने छा प्लोर इत सदियों के स्तुति करने का 
प्रटश्ण लिगा ए + । श्लोरए क्ीकद देश तथा पअन्‍न्य प्रदेश फौर 

> 2 हर ० 7 75... भी 2 पे को चह-ह है. 
प्त्यादि प्रदेश गौर गोघमएी ब्ल्यादि तदियों फ्रेज्ो कर्दा श्रुतियों 


चर हक कि रू छत. हा 

हैं। एसारे पृव्वाक्त आय्य शब्द फे ढो बेर के प्रयोग थे कोई यदद 

* को कण. ७. हो 

शका न करे कि देश फे पक्तपात से मेने यह झआामग्रद्द से आदर का 
३ ८ ९ _ [#प 


हट 


/+५ कप आप ३ २, 


दे यह श्रज्दरेजी हिन्दुस्तान के इतिद्दासा दे पाठ से स्पष्ट हो 
जायगा। छमारे एक मित्र खे इस बात का गुक ले बढ़ा विवाद 
उपास्थित एआ था, वद फद्दते थे कि पंजाब देश अपचित्न है 
फ्यांकि मद्दाभारत में कर पढ्व के आरम्भ में शल्य राजा से कर ने 
पंजाब देश की बद्ी निन्‍्द्रा की ऐ ओर वहां के बुत बुरे आच- 
रण दिखाये छें परन्तु चद निनन्‍दा निन्‍दा की भांति ग्रद्दीत नद्दीं 
द्ोती दएयाकि पश्चिम में सुज़राती या मध्य देश के वाझियां की 
भांति सोचा पामरी क्का प्रचार नही है श्र न ऊपर से वे लोग 
स्वच्छ रद्दते हें परन्तु यद्द में निस्सन्देद ऋद सक्ता हूँ फ्लि यहां दे 
काले दित्तवाले मनुष्यों ले उनका चित्त कही उजदा दहै। इसके 
अतिरिक्त कर शल्य का शक्ष दे इस्ले शत्रु फी की हुई नित्दा निन्‍दा 
नहीं फछाती दां इस बात का दस पूर्ण रूप से प्रमाय देते हैं 
छि भारतवर्ष में पद्दिलि पद्दिलि श्राय्य लोग फेवल पंजाब से सेकर 
प्रयाग तक बसते थे, श्रीमान जानम्योर साहब ने लाहोर के 
चीफपरणरिडत परिडत राधाकृष्ण को जो पत्र लिखा हैं उसमे मुक्क 
कंठ से उन्हों ने स्थापन-किया है कि जदां तक मेने प्रार्चोन 
वेदादिक पुस्तक पढ़ें उनसे मुझे पूरा निश्चय है कि झाय्य लोग 
पहले इन्हीं देशां मं बसते थे। “ऋग्वेद लादिता दशम मंडल ७४ 
खु० ५४ ऋक्‌ इम॑ मे गंगे यमुने सरस्वाति शु॒तुद्वि सतोम खचता 
परुष्णया अलिक्नया मरुद्वूधे वितस्तयाजींक्ीये श्टसुद्याछ्ुपोमया। 
६ मंडल सू० ४४ ऋ० ३१ अश्रण्विवुः पर्यानां षर्षिप्ठे मूधेन्नस्थात्‌ 
उरुक्तद्ों न गांग्यः । १० मंड० खू ७५ ऋ. और ५ मं ७२ स्‌ ऋ 

१७ सप्तमे सपशाफिन एकमेंकाशता ददुः यमुनायामश्नुसमुद्राधों- 
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कदलाये, कोई कदते हैं कि जय परशुराम जी ने निज्ञत्र किया तब 
पंजाब देश मे कई वालक स्त्री कुकर बचा लिये गये थे वे 
ब्राह्मण चेश्य ओर शूद्रों के घरों में पल्ने थे ओर अब उन्हीं से 
लगी अरोड़े भाटिये इत्यादि अनेक उपज़ाति बन गई और उनके 
जाचरण भी अपने २ पातकों के अनुसार अलग २ दोगये, तीसरे 
कहते हैं कि ज्त्री ओर खत्री से भेद राज़ा चन्‍द्रगरुम के समय से 
इआ फ्योंकि चन्द्रगप्त शद्वी के पेट से था ओर ज्ञव उसने चाणक्य 
ब्राष्रण के वल से नन्‍दों को मारा आर भारतवर्ष का राजा इुआ 
तो सब ज्त्रियां स उसने रोटी ओर सेटी का व्यवद्दार खोलना 
चाहा तय से बहुत से ज्षत्री श्रलग होकर छडिमालय की नीची 
जअरणी में जा छिपे श्रोर जब उसने ज्षत्नियोँ का संहार करना 
बआरभ्पम किया तब से ये सय ज्षत्री खत्रियां फे नाम से बनिये बन 
कर यच गये, फो६ कद्दते दें कि ये लोग है तो क्षत्री पर कलज्भुग 
के प्रभाव से वैश्य द्वो गये दे क्योंकि कलझ्भुग के प्रकरण में लिखा 
है कि “ वैश्य वृत्यातु राजानः ?” । कोई ऐसा भी निश्चय करते हैं 
कि फिली समय सारे भारतवर्ष मे जनों का मत फेल गया था ? 
तय सब चरण के लोग जैन दो गये थे विशेष करके बेश्य और 
कछत्री उन में से जो ज्ञत्री श्राव्‌ू के पहाड़ पर ब्राह्मणों ने रस्करार 
देकर यनाये वे तो चात्री हुए और उन लोगों से सेकड़ां वर्ष पीछे 
जो छ्षत्री जैन धर्म छोड़ कर हिंदू हुए वे खत्री कहाये और च्ात्नियों 
के पंक्चि स न मिले, गुरु गोविन्द लिंह ने अपने ग्रन्थ नाटक के 
दूसरे तीसरे चौथे पांचवे अध्याय में लिखा हे कि “ सब खत्री 
माल सूय्येवशी हैं रामजी के दो पुत्र जद ओर कुश ने मद्र देश के 
राजा की कन्या से विवाह किया ओर उसी प्रान्त में दोनां ने दो 
नगर बसाये कुश ने कसर लव ने लाहोर, उन दोनों के वंश में 
कई सौ वर्ष लोग राज्य करते चले झाये एक समय में कुशधंश 
में कालकेत नामा राजा हृशा झोर लव वंश में कालराय, इन दो 
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कोई विकल्प नही करते क्‍योंकि नीच लिखे हुए बाक्य पुराणो- 
पपुराण सारसंग्रह मे दशावतार प्रकरण में परशुराम जी के 
दिग्विजय में मिले हैं जिन से इनका क्न्रिस होना सुपप्ठ है यधा-- 


सेल 


यदा श्रीमत्परशशा्मों गशतों दिग्विजयेच्छुया ॥ 
सकलाभूस्तदाजाता पूछ मोदान्यिता यतः ॥२४॥ 
दुष्टसद्ारक्द्धी मान भागकुला रला । 
पयदन सपना पृथ्वी जयन वबाउवबलेन ज्ञ ॥ २४ ॥ 
गतः  पंचनदानदेशान्यद्राना क्ररखलंगर । 
कूते परशुरामेण. सहाविक्रमशालिना ॥२६॥ 
एकाकिनापि तढाज् लेन्‍्य ले विनाशित॑ 
छतिचिदृद्रतुर्वीरा दत्ास्तु बहवोंडभवन्‌ ॥ २७॥ 
असड्मेदवती भूमिः शुशुम रणगंडले । 
छुवोी. लोदितपंकाब्या चमूवातिमबंकरा ॥ र८।। 
धूलिः सेन्‍्यरय यस्‍्यां सता मग्ना पंडीवभूच द । 
जन्यभामेगता यत्र वाराणा घझुतमसरतकाः ॥ २६॥| 
कमजाभां चद्धन्‍ती या कताल्रोकेरातुताप्यभ्रूत्‌ । 
राज़ान सनिदृत्यासों रामसझुततञ तरो पदे ॥ ३०।' 
घ्रान्तो5तिष्ठत्‌ क्षण यावद्विपुनाये- रूगागताः  । 
श्रन्पेषयनत्यः सग्रामभूभ्यां एवं यान्‌ पतीन्‌ म्ठ॒ुततान ।३ १॥। 
आक्रोशंद्योसिधेयेन पुत्रवत्तय॒दादिना । 
विल्षपन्‌, योमुष्ठदंःखाद्घातयन॒त्य उरः्स्थर्ल |१२॥ 
लच्मीविज्ञास नामेक्री वेश्यस्तावत्लमागत+ः । 
फरुणापुू् हृुदयों दडएश ताखझा ६ दुगातदेम्‌ ॥ ३३॥। 
पत्युर्नाश सहृदःख जात्वा ताः शीतशालिनी । 
दानशोंएडोचनाल्यश्व सटवुध्या ताः झुढुशशिता: । ३४ ॥ 
यालाननाथान मतवा उस्ता वनयत्‌ स्वगृद्द प्रति । 
सान्त्वयित॒वा विवेकेन परेण परमा:ः सत्तीः॥ रेन ॥ 


[| ७ ] 


खालत॑ पालमं तेषां पोषण ठततस्रिया पुत । 
बालातनां क्रवेश्यातवासकरोत्‌ स्लेइभावतः ॥ २६ ॥ 
प्घसेव तठो र्ग भूस्या'ः पफाशित्‌ ञ्ल्रियो हता । 
दुएः काम्िद्विदनिसश्वे दयालुसिरुपाह्मता ॥३७॥ 
लच्रीघिल्लाद८ उन्ष न विशा ते यालफक्रा यदा | 
ब्रतपंघादेतां प्राध्ाः खसकायेु, पनायन॥ ३०८॥ 
स्वधमोचररण चेव घविशा ते छुनियोजिताः। 
एदअपधापओे दालाः सख्लिमो यन रुरक्तिताः ॥३६॥ 
पोएिता: स्पीयद्त्तेन श्रस्नेव तथेव ते। 
मत्या दमेंद चाचार व्बेलुस्लेए रन्पमुदा ॥४०॥ 
एूमे रूच्मोविषापेन राजिताः क्षत्र्वशजाः। 
छस्घाः झदादासयुक्वा बभूयोग्यशालिसः ॥ ४१॥ 
येपां फझतलिशुमेपमे चत्दारों वंश स्छूताः । 
खूय्पेश्व नाथ एसचे चतुविधा: ॥७२॥ 
शापाएं भूमों बतेते चतुस्सन्तानवद्धेफाः । 
दानशश दद्गात्राना सास्यवतः छुथिकरमाः ॥४३॥ 


2 
5] 
2! 
| 


ध्रप--शद पस्थुराप ठी पद्िगिवज्लण फररस निफणे तय शाय 
पृष्दी झार्पपूर्ण होगए प्रोणि छुऐ फे भार रे पृथ्धी ब्याक्ृटा 
पु पी झोए एस्ऐों से दुएों फा रंद्ाएर किया । राव पृथ्वों पर घूमसे 
झोए दाहटछ थे झय दारते एए एंचनद देशों में गए और वर्दा फे 
राह छे एप रोष्याए दिया यधापि रणपान झप्रेद थे वथापि घहदां 
के पहा दी एए शपा पाए शाहा-+इल्याएि | 


[८5] 


वर्ण के घर गए डत के पेलेही आचरण हुए ओर लक्मीविलाख 
का पाशित क्षल्षियों का लमूद जो अस्लि, सूर्य, अन्द्रमा और 

' लागवंश का था ' कत्रियसंस्कार पाकर भी घेश्यघर्त में निछ्ठ डुझा 
इस्वादिे । 

' इनका विशेष बणत भविष्यपुराण के पूर्व्या में जो लिखा है 
उल से और भी निश्चय दोता है कि ये सब छजिय हैं ० इन स्छोको 
की शोश्फृत पेशी सदृत्त दे क्रि अथे लिखने की आवश्यकता 
गह्ीं। खिद्धान्स यह है कि चेश्या की वा दूखरी बाति करनेवाले 

“त्ज्िय जो पंकज्ञाव देश में ६ थे चजत्रिय ही हें किन्तु परश्चराम जी 
के समय से घहां के छश्नियां का युद्ध संस्कार छूट गया है और 
ऐसे लोगों की एक पृथक आाति, खत्री, रोड़े, भाटिये इत्यादि हो 
गई दे। दक्ष विषय के दोनों श्रध्याथ यहां प्रकाशित किए 


जाते है । 


, 
सन ल्‍< 0 ईलन>- 


खूतडवाच | 
पर्व बह्बातिधे देशे स दत्वा ज्शत्रियबेभान्‌। 
गली पशञ्चनदे देवों ज्धियान्वयसूदनः ॥ १॥, 
तन्न प्राप्तानू मदाशरान्‌ क्षत्रियान्‌ रणदुमंदान। 
युयुवेडतिबलो रामः साज्ताज्ञारायणांशजः॥ २॥ 
अनन्‍या जानितों लोके कः धरों यस्तु पाथिवान । 
पाओ्चालान्‌ ज्यते युद्धे बिना नारायण स्वयं ॥ ३॥ 
सब्वान हत्वा मद्वाराजान चत्रियान्‌ लद्विजोलमः | 
रुरुघे पक्ूज बने यथा मक्त द्विपाथिपः॥ ४॥ 
पव॑ ह॒ृत्वा रण श्रूटान्‌ तरुणान्‌ रणठुम्मेदान। 
प्रवृतों वृद्धबासेषु हन्तु क्रोधाकृतेच्ाणः ॥ ५॥ , 
दहाहाफारों महानासी त्तत्र क्ात्रिय पय्यंथे। 
नाय्थों वृद्धाश्थ बालाध्थ म॒मुदइुभेयविद्वलाः ॥ ६ ॥ 


( ६ )) 


इतेपु तेषु श>पु बालवृद्धैपु चर फ्रमात्‌। 
अझनाधाश्वासवन सब्वाः क्षाजियाएयो दृतान्वया ॥ ७॥ 
तत्र कश्चिन्‌ महावैश्यः छुघर्म्मा नासकः प्रभु: । 
व्याष्ठीन्‌ नागान्वये जातः क्षत्रियाणां प्रियंकरः ॥ ८ ॥ 
हतेपु सर्वबालेपु. व्याकुल्ताअ्रकलेच्तण 
चतुःपञचावशेषेपृपाय ससकरोत्तदा ॥६४॥ 
नीत्वा स बालान्‌ तान्‌ सब्घोन स्वाप्रियाये प्रद्सवान। 
तस्व भार्य्यों माद्यप्राश्ी सुशीला नाम्न नामत ॥ 
वात्सल्यमऋरोत्तेषु यथा स्वोद्रजे खुश ॥ १०॥ 
यदा निवर्तितों देवो निःक्षत्नाकरत्य पार्थिवान। 
ऊचुस्तस्म सउमागत्य तठत्चे पंशुनास्तदा ॥ ११॥ 
अस्त ऋश्िन महादेश्यों क्षात्रियाणां प्रियंक्र- 
रफक्तितास्तेत बाल्तास्त क्षात्रयाणों नरोप्तदम॥१२॥ 
तच्छुत्वा सा ठिजो धावन्लुश्वसन्तुरगा यथा। 
उद्यमभ्य परशु तप गतः फ्रोधाकुलेन्द्रियः ॥ १३ ॥ 
से दृप्दवा स सद्दान्‌ वेश्य; प्राप्त कालानलोपमं। 
दुर्लिबार मलुप्पे+्यों भक्त्स्या बुध्या प्यपूजयत्‌ ॥१७॥ 
सारस्वतासुतु ये विधप्राः क्षद्षियाणां पुरोदििताः। 
तेपि तप्ठतागभन्‌ खब्ये यजमानहितेष्लवः ॥१४॥ 
ऊछुः प्राउमलयों विध्राः प्रशामाननकन्धघराः। 
बेश्य छुघसारों लत्पत्नी भार्गव सर्गचिक्रम ॥ १६॥ 
सब्व ऊचुः 
नप्तो नमस्ते शितविद्यद्दाय । नमो नमस्ते दत विश्रहाय । 
नही नमरते छत चविग्नहाय । नमी नमस्ते धुत प्रग्नद्यय । 
नमस्ते पूणणकामाय दुए वासमाय ते नमः। 
नमो रामापेरामाय रुपश्यामाय ते नमः॥ श८॥ 
पछ्ातप्रद्रम कुटाराय चाकृपाराय ते नमः । 


' ( १० ) 


नमस्तेउक्तदाराप चाकूपाराय ते नमः॥ १६ ॥ 
नमो नमस्ते सर्व्यायार्चितशर्व्चाय ते नमः । 
हृतराजन्य गब्बाया पृव्वंखब्याय ते नमः॥ २०॥॥ 
मौन कच्छुप चाराह छालिंह बहु रुपिणे । 
कृत लॉलावताराय बिष्णबे प्रभविष्णवे॥ २१ ॥ 
रेश॒का गर्भ रत्नाय च्यचनाननद्र दायिने । 
भागवानवय जाताय नमों रामाय विष्णवे ॥ २२ || 
नमः परशुद्स्ताय खड्डिन चक्रिणे नमः । 
गदिने शादह्विंण नित्य शोरिणें ते नमोनमः॥ २३ | 
नमस्ते-क्लत विप्राय घरा भारापहारिणें । 
शरणागत पाल्ाय श्रीरामाय नमोनमः ॥ २७४ ॥ 


इति श्री भविष्यपुराणे पूर्वखएडे वर्णाचारनिर्णये चत्वारिंशोध्यायः ॥ 
सूतउवाच--इ त्थं रुतुतः ख भगवान्‌ उदाच व्छचणया गिरा । 


न 


वरं॑ बरणणीष्व॑ भर वो मा भैष्ठ विगात ज्यराः ॥ १॥ 
सारस्वता ऊचुः--नाशिता भवता देव राजन्या भूरिविक्रमाः 
सन्ति तेषान्द्यासिन्धों बाला द्ाौनास्वियस्तथा ॥ २ ॥ 
तेभ्यो5भर्य वय तवत्तों देव वाब्छामहे सदा। 


खुधर्म्भावाच--सया सरक्षिता ये तु शामकीं वृक्तिमाश्िताः ॥ ३ )) 


व्यक्षनक्ञत्रियधरमास्ते सम्भविष्यन्ति वालफ़ा । 


चेश्यस्तु भवदाउवध्य लदा सूवत्पाद सेव । 


श्नुकप्यो दया खिन्‍्धों दौनो56 वन्धु बाज्चितः ॥ ४ ॥ 


परशुरामडवासख-अचाउगतोएँं नाशाय तेपामेद न संशय- ! 


किन्तु तत्‌ स्तवनात्पीतों विरक्काह वध्ातृप्राति ॥ ४ ॥ 
मतप्रसादारूविष्यन्ति याला बिद छपम्ममाश्रिताः। 
लच्मीवन्तः प्रजावन्‍तो नानाशासत्रविचच्षणाः ॥ ६ ९ 
परायधर्थीषु. चदतुरा राजसंवाबविधायिनः । 

पुरुपाश्ध स्तियः खर्व्वा खुभगाः कूशमाश्रिताः ॥ ७ ॥ 


(है. 


यूय सारस्वता विप्रा: प्रातिगदरण॒त्तु बालकान। 
कूच्वेन्तु चापि सब्वेषां ससणार ज्ञाज्रियोचितम्‌ ॥ 
घृतनउवाच-इति संस्थाप्य सगवान्‌ प्रजाबीज ग्रजापातिः । 
ज़्गाम तपले  शैलल गोतठतमाचलपुत्तमं ॥ ६॥ 
ततठः प्रभाति ते सखब्चे क्षत्रिया द्विजपालिताः। 
व्यक्नत्षद्धिय धम्म,णों बाशिन्दृर्त समाश्चिता ॥ १०॥ 
ते उूब्ये शाशेि बंशीया अ्रप्निबंशरूखुद्सवाः । 
उत्तमाः क्षत्रिया: ख्याताः इतरे सध्यसाः समता: ॥ ११ ॥ 
मित्ल सिवारादि सहिपावत क्रोटकाः । 
देत्यदंश उसुत्पन्ताःक्षात्रियास्दपि विश्वता: ॥ १२॥ 
वस्किसेल छाति ख्याता प्रेददंशोाकहूचा श्रुता:। 
उन्नाध्वशसभूतास्ततु कायस्थ एवबजाई॥ ?३४॥ 
घविसेला दर वाराश्व अवखास्तदसास दथा। 
पद्भाश चआअप्मर गाडाया खूतवधसलसुकवा, ॥ १४॥ 
उह्ाज कनवाराबश्य मोरसंजाल्तु वेश्यका:। 
सशगणरया स्रोनयूपावत्सा ब्राह्यणवंशजञा-॥ १६४५ ॥ 
धरा भद्रा सार्यदाश्वच साणिडिता नाहुलन्धराः । 
एचशम्पणएि इएशा छक्षियत्य खमाश्रिता ॥२१६॥ 
ताथदंशोकूपा र्व्या, चातिएा सुएघुदाहया: । 


न्‍्क 


हल्का शत । न 


अटडाबरा। प्र राधस्यान्य तशाउरटवणुराा भव ॥ १७ ॥| 
एलेप बबिता जोश महात्मा चगण्ज्वर । 
उठा. ८ एुलछुण। बातों लाउझ खनगते ॥ १८॥ 


तत्यदत्‌ छधित ताग क्षत्नियाणां दिनाशदं । 
पान कापि ग़द्ने ए दि मन्पच्ल तु््चिच्दलि ॥ १६ |! 
धाति पृच्दभदधिप्पे एकच्त्दारिशोध्याए. ! 
शायुद दावू एरिश्यष्ठ मधाशयेएु रुधिग्य गिषेदनम | 


[ १२ ) 


खत्री के उत्पत्ति विषय में मेरे मित्र पंडित लणहीप्रणाद जी 
वर्णन फर्ते हैं कि जब परशुराम श्री दशरथ जी के समय में 


ज्न्नियों को मारते थे तो घे सब खत्नी फादि के वच्ि गये। तय से 
घे खन्री फहलाये श्रद्यापथ्रि उसी नाम से प्रकट हैं | कोई कहते 
हैं कि (ख ) आफाशनिवासी (त्रि) तीन ऋषियों के लन्तान हैं 
अत्तरव खत्नली शब्द से प्रसिद्ध है । और जो परशुराम जी को शि- 
रोनमन पूचेक प्रणाम करि बद्धांजलि हो गये तब तो परशुराम जी 
ने प्रसक्ष दो कर कद्दा, घत्य छो तुम निर्भय रहो क्योंकि तुम अरठूद 
हो झअ्थधोत्‌ क्रोध विना दो सलोइ अब अरोड़ा कहलाते है | ओर मेरे 
मित्र पंडित भोंकुलचन्द्र जी के पास एक पुस्तक थी। तिस में 
लिखा दे कि लव जी फ्े वंश मे एक राजा थे तिन्द्द के दो ख्री थीं 
जो कि छोटी थीं वचद्द राजा को परम प्यारी थी जो दूसरी बड़ी 
थी उस में कुछ रुद्धि कम थी एक एक पुत्र दोनों में प्रकट भये । 
छोटी स्त्री ने स्वामी से कद्दा कि राज्य मेरे पुत्र को देवो | गाजा ने 
न माना अत में संत्री को भी ढउल राणी ने स्ववशवातिं करे के 
कहवाया कि छोटे को राज्य देना चादिये। मंत्रियों ने कद्दा कि 
राजम ! एक फो समसद धन दे दो । एक को केदल राज्य ठे दो । 
छुनि फे राजा ने वड़े पुत्र को समस्त धन दे दिया। छोटे पुत्र को 
स्वकीय राज्य दे दिया । छोटे पुत्र ने राज्य पाय के बढ़े भ्राता से 
कहा कि तुम मेरे देश ते निकल जायों, तब तो वह तिलाचार 
होकर सूलचा।ण नगर श्र्थात्‌ मुलनान के पाल में चला आया। 
आओऔर उस फे ओर २ जातियाँ के मित्र जो थे वे भी चलि आये 
तथ तो उसने कहा क्लिि दम सत्र एक जाति कहलावे 
आर एक अपने नाम पर ग्राम बखावे जहां हमारी 
जाती सब सुखपूर्वक निवास कर। इस सलाह फो सब ने माना 
तब उस राजकुमार ने सब को फद्दा कि हम सब रुद (कोप) फभी 


करें नहीं आपस में अतपएव भरुद दमारा नाम झुआ। खूब ने 
है. 083 


[ ९३ )॥ 


प्रलध्त इोके माना । परंच जो जो पुरुष झाये थे डसके नाम से 
ब्रस्ट में भो कई जाति द्वो गई सो सब इस पंचनद्‌ देश मे बिस्तत 
हैं। इछो समय उरा राजकुमार ले उक्त नगर के निकट में एक 
झरट कोट साम प्राम रयदाय कर निधास किया जिस को आऊ 
काल आयोइकोट कद्दते है। घद प्राम झरोड़ों का पू्वे निवाल 
भूमि है । भार काल सी कई पक पुरुष उसी स्थान में जाय के 
विवाह्दि करि झाते दे। जिन्हों को इस देश में कन्या नहीं 
मिलती हैं | अब देश प्रभाद से दस देश के खोक आचार से दीन 
होते हैं दुे गदद्वा को प्नेकद्दी पुरुष रखते छ उसपर निःसक 
मयार भी हो जाते हें प्रतपव नीच गिने जाते हे नएीं तो जाति 
में भच्छे ६&। जो रूघुराजऋुमाए क्षत्री घा उत को इस पांधघाज 
देश के को्यो ते झड्ी शब्द से प्रखिद्ध फिया क्‍योंकि जो श्री गुरु 
भंगद जी ने शुरुतुझी अ्रकर बनाये उस में फेवल सूद्धेत्य खकार 
!भोर, क्त ) झक्षए नहीं है झ्तपव देश चोली से सब स्नत्नी 
ऋटलाने लगे। लोई£ रीति श्रद्यावाधे चल्ी आती है । इत्यादि 
प्रषाए रे प्रसिद्ध दे | जो आफाश निदासी ३ ध्यूषि दे उनका नाम १ 
भारप २ पग्माण्य ३ खर्दिए रत्यादि छुद्शन संहिता भे लिखा है । 
सकाइश गो सप्तान झची झदताते एे। यद्द आार्यायिका एक 
रृहिता के दादश छव्याय से दिदित है| शत्पलम्पद्दना । 


( शाल्लिप्रामदास ) 


[ ४ ] 


जाग फद्दत ६ के खजन्नो दयदहो वंश के वंश ने हैं। लदस्ाजुम 
से श्रो”" परशुराम से ज़ब युद्ध ठनी तो परशुराम ने उस घंश के 
ज्ञाशयां का मार डाजा ओर यह प्रतिज्ञा किया कि इस घंश के 
क्षन्ना फो निवेश फर डालंगे। यद्द प्रानिशा सुनकर ठरा वंश के 
दूपण कुलकलेक कई एक कायरों ने यद कद कर वच्य गय कि 
हम वानेया के बातक हे | ओर ऊच परशुराम जी चलने गये तो 
जाफर ए्यद्दांबाघेयां स फटने लगे कि भाई हम लोग विपात्ति 
में एसा फक्टफर सच गये यह ख्ुन कर उन सर्चो ने बहुत प्रकार 
रो घिक्कार दिया शौर कद्दा कि रे चांडाल तुम सबों ने यद्द कया 
किया क्पनी जननी को फल कछागाया। द्वाय | तुम सब ज्षत्नी 
कुस से पल्नक पेदा हुए । जाओं यहां से भागों दूर हटों नतो 
प्रभी शिर फाट लगे कया तुम सब दम्त लोगों के तुल्प दो खफते 
हो ९ अपने घश फे लोगां की रक्ता कया करोगे शझपने बाप के माथे 
पाप चढ़ाये श्रव दम लोग तुम लोगों के साथ कोएं ब्यवद्दर न 
रकस्वंगे तुम लोगो ने अ्रपने माता पिता फो कैछा कलंक सगाया। 
यह खुनफर ये सब अश्रपनी श्री गवांकर वहां से श्राके वेश्या से 
फएह्ा फि भाई तुम लोग पपनी जाति बन्रथांत्‌ चेश्य हम लोगों 
को बनाओ | कारण द॒म क्ोग वानियां फे चालक फददकर बच गये 
हैं ओर अपनी खारी व्यवस्था कद्द गये | बनियांश्रों ने भी इस यात 
को अस्घीकार फिया श्रथोत्‌ कद्दा कि श्राज़ विपति पड़ने पर ठुम 
लोग वानियां के घालफ कहकर बच गये फल दिपाति पड़ने पर शूद 
के बालक कद्दोशे इल से हम लोग तुम लोग को वेश्य अर्थात्‌ 
बानियां न बनावेंगे इस बात को खुनफ़र ये लोग बड़े विपद मे पड़े 
झोर आपस में सलाद कर के न ॒ज्ञत्नी न घेश्य एक विचित्र जाति 
खन्नी बन गये। 
कोई कोई कद्दते हैं कि खात नामक राजपूत के बंश में एक 
घेश्या से इन तोगों की उत्पाशि दे झोर कोई २ कद्दते हैं कि महीं 


ताज 
८“ 


रे वि [ क् 


| ये जोग बढ़६ फे यंश से हैं भथोत्‌ बढ़ई को स्ाति फहदते ह काल 
प्रभाद से कुछ द्रव्य पाकर वेश्यों के शिनती से पेणये। जो पो 
कोई ऐेशा सी रप्ते हे फि खचए तामप्त राजपूत फे घंश में खतन्नी 
६ कोए कट त पे कि के सोग छत्नो ६६ नी ऐप क्योंकि परश्चुरासजी 
मे हो लोग असय पाय ए दे छोग देश्य क्षत्री दे शो वेश्यघारे मे 
रते हैं । श्र खप्ियों फी दास की पदवी फ्रब तफ प्रचत्तित दे 
एस ले ये लोग शूद्व ४ परन्तु दऐ हपलोद की बात दे कि जिसका 
» शाप दास उसके बेटा पते फ्लो क्षत्रो छिखते हे ठीछ है “ शथाद 
छुत सेर दोत निथद छुछेए द्ोत दीनत झरी फेर दोत मेरु छोत 
मादि को ” | फाई कएछते दे कि यदि इस के सूल पुरुष क्षत्री थे तो 
भी ये अर द्वद्दी दद्दां दो सके कारण खस्ानपाद वेठथ उठब सब 
न्तत्विदों ले न्यारी दे श्लौए सूल्य पुरुष तो पेठातल के भी ज्त्नी ऐ 
बयाकि प्राधियद दे पेठान शब्द इता हे झोर देसु वंश के फोल 


शो ४ ९७ 


भीह झदो शादि ह तो क्‍या प्रघ दे क्षरत्र दो सकते कदापि नहीं। 
पाए फदते 8 कि चीनी रव॒ण क्ादि का व्यापार करने से ब्राह्मण 
प्रद्ठ ऐोजादा ६ तो ज्चन्नी द्ोझए लवब॒णादि देचे तो फा रहा इसी 
भांति से छोग अरेफ प्रसाए दे रचन्नियों पी उत्पात्ति या वर्यनिणय 
इतताते € परन्ठु थे इन दातों फो छोड़ फर नृपयंशाघली जे पता 
/ पऐैवा एं कि ये खोग छ्त्री के दंश म है । 


/ 


दोएए-एदः समय दएछुधा साई, फामधेनु फो झप । 
पुलुक घात रोमांच युत, मझाटि दियो तन कृप । १। 
तेए रामांच ऐे मृर ते, प्रणंटंड €तद्वी खानि। 
दाए। निझ विज नाम सभ, बिधिदत पदाह्दी दखान | २। 
जादव वश निशेत्त नुए, खत्ची खाति दिज़वान । 
झरगरधार खुरबाए भो, पंदडयोतिया नूप ज्ञान | ३५: 
मदांददार काठिदार पुनि, धाकर ओर सिरमोर । 
लकारेहार जनवास पुमि, बढ़ गृंजर मडिशोर | ४। 


[ १६ ] 


भसद्वरिया प्रगटे बहुरि, काश्यप भौर सोमवंश । 
मंडवलिया गाइ सद्दित, पाछित भी अवतंश | ४५ 
कठद्वारिया उत्पन्न भी, मतन दांख करिहार | 
पोड पुंडर बुंदेल पुनि, मौरवार मिलवार ।६। 
दाडा भए नरबनी, छ॒ुत्नी अति रखधीर | 
पद्र॒ दान चणेन करी, विरदाधाते अति यीर |॥७। 
सोनकी झभोर जगार भो, बड्ुरि तरेढ गरेर | 
ठकुराए खांवत कदी, स्तीची और श्रेघर ।८। 
पुवि भी प्रगद खिदोगिया, छुत्नी ह॒पाति कुतीन । 
किनवार सिघेत न॒प, कुलपालक अधघष्टीन । £। 
पुनि प्रगंटेड महरीठ नृप, कामघनु ते जानि। 
करचोलिया छुत्री भएड, एद्धि प्रकार खभ खानि ॥ १० ॥ 
नागधंशी छुत्नी भण, गड़घरिया खलफसेल। 
जाति घंश छुल उत्तम, पुनि प्रमटेड रकसेल ॥ ११ ॥ 
अनटैया अगरेद न्ु॒प, कछुश भो नाम निद्दवार ! 
अपर: थंश कहें. कागि कहो, मए घेलु ओतार ॥ १२ |! 
( शिवराम छिद्द ] 


सी] काहा0 सिल्ष्शा5 हे | 








बादशाहदपंण 


अथाव 
हिन्दुस्तान के मुसत्मान बादशाहों के समय और जन्म 
ध्यादिक सुस्य बातों के दणेत का चकऋ। 
सारतमएण भसारतेन्द बादू हारिश्वन्द्र लिखित. 
छाजियपक्चिफासम्पादण म० छु० चबादू रामदीन सिंद सटूलित, 
अवम-न«++मनननममवर्ू कि 3 नमक ५. 3 


राय साहिद पामरणदिऊय सिंध छारा प्रकाशित. 
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'खग्नेघिल्ञास प्रेस, वांकीपुर, पटना 
यावू रामए्साद सिह द्वारा मृद्ठिद 
(० स० ३२--६६ ६१७, 


दुसूरी बार । 


सामेका । 


रामायण भ भणवान्‌ बाल्मीकिजी ने कहा है जो वस्तु हुई हे 
नाएधोगी जो खड़ी दे मिरमगी, जो मिले हैं बिछुड़ंगे, श्रोर का 
लीते ६ धवश्य मा गे । सच दे, इस जऊंगत की गाति पहिये रईः 
प्रार हरी भांति ए । जो आझार अमो ऊपर थी नीचे गई ओर जा 
गौच घी ऊपर हो गई । शआ्राधीरात फो खूब का बह प्रचंड तक 
ह्ं है जो दो पहए को था ? दिल को ठंढी किरतों स जी एरा 
दरनवाला चन्द्रमा कद्यां दे ? संखार की यदी बाति हे । जुप 
भारतवर्ष फिसी समय मे खारी पृथ्ची फा सुकुटमाणे था, जि 
की ध्राव सारा संसार मानता था ओर जो विद्या वीरता "शेर 
लचणी फा पद्ा मात्र विश्राम था बद प्राज़ द्वीव दीन ऐो रहा ह-- 
यह भी फाल पा एफ चस्ध्रिष्ठ | 

हूए थे यहां फा स्वाधीनता सूर्य अस्त इश्ला उस के पथ 
एसण दा उसम श्याछापद्ध छोई शातदास नद्दींद । सुछ्तत्माद 
पेखदा ने थो इतिहास लिझेभीएँ उन मे पआरायकीकि फा सोए 
इर दिया ८ | रशः ऐ दि फोई माई फका लाल ऐसासी दोगः 
शो बहुत ला परिश्रम रदीपार पर पा एफ पर ध्यपन पाप दादा! 
पा पृण एतिएार लछख पार उद की एर्तति चिरस्थायी फरेगा। 


[| रे | 


प्यारे भोले साले दिन्दू भाइयों | अरकवर का नाम ख़ुन कर 
आप लोग चाोकिए मत | यद्द ऐसा बुद्धिमान शत्र था कि उम्त की 
बुद्धि वल ले आज़ तक आपलोग उस को मित्र सम्रमते है । 
कितु ऐसा दे नदहीं। उस की नीते ( 7०॥०५ ) शझरह्टरगेज़ों की 
भांति गूढ़ थी। मूखे ओरद्रज़ैवय उस फो सम्रका नहीं, नहीं तो 
शाज दिन आधा हिन्दुस्तान मुसत्मान होता । हिन्दू मुस॒तमान 
में खाना पीना व्याह शादी कभी चल गई दंती। अज्नरेज्ञा को भी 
जो बात नहीं सूझी वद एस को सूफी थी। 

यद्यपि उस उर्दू शर के अज्ुसखार ' बागवां आया गुलिस्तां म॑ 
कि खैयाद शआ्राया | जो कोई झाया मेरी जान को जज्लाद झाय। | ? 
क्या मुखद्मान क्‍या अद्गरेज़ भारतवप को सभी ने जीता, किन्तु 
इस में उस में तब भी बड़ा प्रभेद दे । मुखत्मानों के काल में शत 
सहस्त्र बढ़े बड़े दोष थे किन्तु दो ग्रुण थे। प्रथम तो यह कि उन 
खबों ने अपना घर यहीं वनाया था हस से यहां की लच्मी यहीं 
रहती थी । दूसरे बीच बीच में ज़ब कोई आम्रद्ी मुखल्मान 
बादशाह उत्पन्न होते थे तो हिन्दुओं का रक्त भी उष्ण दो जाता 
था इस से घीरता का खसकार शेष चला आझाता था । किसी ने 
सच फद्दा कि मुसत्मानी राज्य देज़ फा रोग हे शोर शड़ रेज़ी क्ष्या 
का | इन की शासनप्रणाली म॑ दहमलोगों का धन ओर वीरता 
निःशेष होती जाती है। बीच में जाति पक्तपात, मुसतत्मानों पर 
विशेष दृष्टि आदि देख कर लोगों का जी ओर भी उदास दोता 
हैं। यद्यपि लिबरल दल से हमलोगों ने बहुत सी आशा बांध 
ग्वखी है पर वह आशा ऐसी है जैसे रोग 'झ्साध्य हो जाने पर 
विषवर्टी की आशा । जो कुछ दो, मुसलमानों की भांति इन्दों ने 
हमारी आंख के सामने दमारी देवमूर्तियां नहीं तोड़ीं ओर स्त्रियों 
को धलात्कार से छीन नहीं लिया, न घास की भांति सिर काटे 
गए और न जबरदस्ती मुंद्द में थूक कर मुसत्मान किए गए | 
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झभागे भारत को यहद्दी चह्ृत दे । विशेष कर शझप्)रेज़ों से दम 
लोगें। फो जस्ती शुभ शिक्षा मिलती दे उस के दम इन के ऋणी हे । 
भारत कृतप्न नए्ठी दे । बद्द रादा सुक्ककंठ से स्वीकार करेगा कि 
श्रद्वरेज़ो ने सुसल्मानों के फाठिन दंड से दम को छुड़ाया और 
ययपि हझनेक्त प्रसार ले धमारा धत तले गए किन्तु पेट सरने को 
भीख मांगने की घिद्या भी सिखा घए । 

मेर प्रमातामद राय गिरधरल्ाल साइव जो यावनी विद्या पे 

दृ भारी पडित ऋआर फार्शीस्थ दिल्ली के शद्दज़ादां फे सुख्य दीचान 

श, उन की इच्छा ले दिल्ली के प्रसि विद्वान सेयद अहमद ने 
एक ऐसा चत्म बनाया था जिस में तेसूए से ले कर शाइश्रातम 
तझ सब बादशाहा के ताम अआादि लिखे ध | उस फारसी प्रन्थ से 
एसर्स बुत की दाते ली बइ दे इस कारण तेमूर के पूर्व के 
पादुशाएँ का चर्णन इतना पूण नद्दी दे जितना तेसूर के पीछे दे । 
एर रर मातामए राय खाराधरताल ने बद्दादुसशाह पे फांत हे 
धारस्भ तक शप दूछ सत्र झिया | आर आर बातें प्रोर स्थानों 
ए एगाछ दी शइ ए । रस से परपरागत बुत से बादशाह फे नाम 
६ जा ओार एशिएदारा गे नर्दी मितते।| 

यद्यपि इस ८ दुछ पिशेए उपद्यर नद्ठी ऐ किन्तु एम लोगों 
बा एरा एे दइत सा पीतृटद शाम्त ऐगा जब एमसोग इस में 
दादशाएँ फो साता धादि फे दाम जो शन्‍्य इतिद्दासो में गहां दे 
पढ्श। 


शा मा 
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सेन्‍य ले कर उस से भिढ़ा, किन्तु ठोक युद्ध के समय उस के 
द्वाथी फे बिचलने से घह लड़ाई सो महसूद जीता ओर नगरकोट 
लूट कर भारतवरपर को अनन्त लद्॒पी ले गया। इस मे २० मन नसों 
कचत जवाहिर था (१००८ ६० )। श्रवुलफतद् क बागा दोने 
से मुल्वान पर उस *'ही पांचर्ना चढ़ाई हुई ( १०१० ) | छुठी बेर 
उस ने धानेश्बर ला ( सन्‌ १०११ )। सखातर्वा ओर ध्याठवीं 
चढ़ाई श्स ने सन्‌ १०१३ और १०१५८ में कश्मीर पर किय!, किन्तु 
वहां के राजा संग्रामंपध ने इस को धटा दिया। नी बार यह 
सन्‌ १०१७ मे बड़ी धूम से कन्नौज पर चढ़ा, किन्तु कन्नाज के 
राज़ा के दासत्व स्वीकार करने से मथुरा नाश करता छुआ लॉट 
गया। १० वी चढ़ाई इस की सन्‌ १०२२ से क्ालिजर पर हुई ओर 
उसी वरस ११ वी चढ़ाई इस की फिर लाद्वीर पर एहुईं। शशव वां 
चेर गुजरात पर चढ़ाई कर फे सन्‌ १०२१४ में सोमनाथ का प्रसिद्ध 
मन्दिर तोड़ा | इस के पीछे बद हिन्दुस्तान में नहीं आया ओर 
खन्‌ १०३० से मर गया। इस के वंश वालों का हिन्दुस्तान मे 
केवल पंजाब पर कुछ श्रधिकार रहा । 


गज़नी राज्य निरवेल होने पर ज़गतदाद्ृक पालाउद्दीन गोरी ने 
गज़नी के अ्रन्तिस राजा वहराम को मार कर अपने को बादशाह 
बनाया ओर फुछ दिन पीछे उल्त फे भताजे शहद्दावुद्दीन महम्मद 
गोरी ने बदराम के पोते को मार ऊझर गज़नी के राज्य का 
नाम भी शेप नहीं रक्खा । यददी महेस्मद हिन्दुस्थाव में मुसत्मातों 
के राज्य का मूल है। इस ने सन्‌ ११७६ से लेकर १६ बरख 
तक कई बेर हिन्दुस्थान पर चढ़ाई किया किन्तु हुछ फल 
नही छुआ | कन्नोज फे राजा जयचन्द के वहक्काने से इस ने सन्‌ 
१५६१ मे दिल्ली के चोद्दान राजा पृथ्वीराज पर बड़ी घूम से चढ़ाई 
किया था, किन्तु तरोरी नामक स्थान में घोर युद्ध के पीछे पृथ्वी- 
राज़ से हार कर वह अपने देश की लोट गया। सन्‌ श्श्ध्द म 
हे 


| 
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यह मर गया । इस का पुत्र आरामशाह साल भर भी राज्य 
करने दे पाया था कि इस फे बद्दनोई शम्सुहदीन ने जो पहिले एक 
गुलास था इस को लिद्ालन से उतार कर मुकुट 'रपने सिर पर 
रक्‍खा | इस के समय मे बंगाला मुलतान कच्छ लिन्च कन्नोल 
विद्दार सालवा और ग्वालियर तक दिल्ली के राज्य भ मित्र खुका 
था। इस फे मरते के पाले इस का बेटा रुकुछुद्दीन फीरोज़ बाद- 
शाह एशा किन्तु यह पेसा नए था कि इस फो उतार कर लोगों 
ने ६र. क्री वहिन रज़िया बगम को बादशाह यनाया। साढ़े तीन 
बरस राज्य फर फे चलवाइयों फे हाथ से यह भी मारी गई। इस 
का साई सुईजुद्दीन बहराम दो घरस दो महीना बादशाह रहा 
फिर छोंगो ने इस को कद कर के इस के भर्ताजे श्रल्ाउद्ोन 
मसउद्‌ फो वाद्शाद बनाया | किन्तु चार चरस बाद यह भी मारा 
गया और हल का चाचा नर्सारुद्दीनः महसूद बादशाह छुआ । 
अल्तिमश फा दाल ओर दामाद चलवन इस के समय मे मन्‍्त्री 
था ओर इल ने चनरवर ओर चन्देरी का किल्ला तथा ग्रज़नी का 
राज्य जय किया था | खन्‌ १२६६ में नसीर के मरने पर बलवन 
बादशाह हुआ ओर बीस बरस राज कर के ८० बरस की अवस्था 
में मर गया । इस का पोता कैकुबाद राजा हुआ किन्तु यद्द ऐसा 
विपयी था फ्ि दो बरस सी राज्य न करने पाया कि लोगों ने इस 
को मार डाला और दिल्ली का राज्य शुल्लाों के बंश से निकल 
कर खिलाजियों फे द्ाथ में श्राया । 


पंजाब ले आफर सत्तर वर्ष की अवस्था भे॑ जलालुद्दीन 
खिलजी तख्त पर बैठा | मालवा और उज्जन उस के समय मे 
विजय एए | इस छे भर्तीजे श्र॒ल्लाउद्दीन ने सन्‌ १२६४ मे देवगढ़ 
भी जीत लिया | किन्तु दुए अलाउद्दीन ने इस विजय के पीछे दा 
अपने दुद्ध चाचा को प्रयाग में मिलने फे समय फटवा दिया आर 
आप बादशाह हुआ | ( १५६४ ) बादशाह द्वोते दी इस ने जलालु 
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ने वादशाद्व हो फर ( १३१७ ) अपने छोटे भाई को प्रन्धा किया 
ओर बढ़त से खदारों को सार डाला। यह अति विपयो और 
सूख था । इस के पक दिन्दू गुलाम ने जिस का मुखत्मान होने 
पर खुलरों नाम हुआ था १३१६ मे मलावार जीता और १३२० 
में मुबारफ फो सकुटुम्प काट कर आप राज़ पर चेंठा। दिल्ली मे 
चार महीने तक इस का लिक्का चलता रदा | इस के समय में 
हिन्डुश्रों ने सुसत्पान सर्दारों की स्रियँं फो दासी और वेश्या 
बनाया मसाजिदों में सूरत बिठा दी और कुरान की चौकी बना 
कर उस पर बैठते थे। यद्द उपद्रव खुन फर पंजाब का सूबेदार 
गाज खां सना लेकर दिल्ली में श्राया ओर खुसरो को मार कर 
आप बाद्शाद् बन | 

ग़ाज़ी खां ने बादशाह द्वोकर अपना नाम गयासखुहीन तुगलऊ 
रक्‍खा ( १३२१ ) इखेख का वाप वलवन का ग्रुल्लाम था। बीडर 
ओर घारंगोला जीता | तुगलकाबाद फ्रा किला बनाया। तिरदुत 
जात फर जब लाॉंटा, तो नगर के वाददर इल के बेटे जूना ने एक 
काठ का नाचघर जो इस फे लोटने के आनन्द में बनाया था उस 
के नीछे दूब कर मर गया। ( १३२५ ) जूनाखां ने गद्दी पर वेठ 
कर अपना नाम मुधदृस्मद तुगल्लनक रकखा। (7३२५ ) इसका 
प्रकत नाम फ़्रुद्दोन अलगर्खा था। पह्ठेले यद्द बढ़ा वुद्धिमात 
और बढ़ा दानी था। दज़ार दूर का महल बनाया । मुगल्ों से 
खुलद किया । ओर दक्तिण में अपना अधिकार फैलाया । पर पांडे 
से ऐसे काम किये कि लोग उसे पागल समभने लगे। हुकुम 
दिया फि दिल्ली की प्रजा मात्र दिल्ली छोड़ फर देवगढ़ में रहे, 
जिसको दक्षिण में दोलतावाद नाम ले वसाया था। इस का फल्न 
यद्द हुआ फि देवगढ़ तो न बसी किन्तु दिल्ली उज़ड़ गई। शअन्‍च्त मे 
फिर दिल्ली लोट आया | फारतल और खुरासान जीतने के लिये 
तीन लाख सतरदह दृज़ार सवार इकट्ठे किए, इन में से एक लाख 
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को चीन लेने के लिये भेजा, ये सब फे सब द्विमालय मे नए दो 
गये, कोई न बचा । बहुत से कर प्रचलित फिये। लोग शद्दर छोड़ 
कर अंगलो में साग गये पर घद्दां भी पौछा न छोड़ा ओर ज्ञानघरों 
कली भांति उन लागाो का शिक्कार किया गया। फाग़ज़ फा सिक्का 
चलाया । बड़ा भारी दुर्भिक्ष पढ़ा। लाखा मह्ुष्प मरे। चारो 
ओर विद्वाह छ्लो गया। बंगाल ओर तेलेंग स्वाधीन हो गये । 
मालवा पंकाब शोर गुजरातवाछे धिद्गवोद्दा हो गये। कर्नाटक मे 
विजयपुर नाम फा एफ सया राज्य हो गया, छुसेन बामनां ने 
मध्यप्रदश मे एक सया शज्य बनाया। अन्त से वद्रोद्द शान्ति के 
लिये स्वयं सब जगद्द घूमा किन्तु मालवा ओर पंजाब छोड़ कर 
की शांठ ८ हुझा, रास्ते मे सिन्धचु के पास ठट्ठा स इसकी स्ृत्यु 
एं (१३४१ ) | छुहम्मद का भाई फ्िरोज़शाह बादशाह हुआ 
( १३४१ ) | इस ने स्थान स्थान पर हस्साम, चक्षित्सालय, खराय, 
पुल, तालाब, पाठशाल ओर झुन्दर मद्दल बनवाये थे। कर्नाल 
से हांखी द्विसार तक जसुताजी ददर निकाली | इस ने अपने को 
आाति वृद्ध समझा फर वर्सारुद्दोन फो राज्य दिया किन्तु इस के 
दो दरस पीछे नली रुद्दीन के दो भाइयों ने बलवा करके इस को 
निराल दिया ओर फ़िरोज़्ञ शाह के पात गयाऊुद्दोन को तख्त 
पर चेठाया | १४८६ में नव्दे चरम की शअवस्था से फ़िरोज़ मरा, 
झोरण उस के पाँच ही महीने बाद १श८६ मे इन्हीं चलवाइयों ने 
गयाखुद्दीन का सी मार डाला और उस के भाई छाबूबकर को 
बादशाह किया | अदृबवकणए साल सर भी राज्य नहीं करने पाण 
था फि नर्साझर्दान उस फो जीत कर श्राप वादशाद बन वैठा। 
सार वरस राज्य फ़रके यह मर गया और इस फका वढा बेटा. 
हुमायूं ऋएने को लछिकद्र शाह प्रसिद्ध करके बादशाद छुआ | यह 
केवल ४५ दिन जीघा ओर इस के पीछे इस फा छोटा भाई 
मद्दसूद तुशलक दादशाह इशभा ( १६६४ ) | इस का अवस्था छोटी 
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होने फे कारण राज्य में चारो ओर श्रप्रबंध हो गया और गुज़रात 
मालवा, श्रोर खांदेश फे सूचे स्वतंत्र दो गये ओर चर्ज़र विगड़ 
फर जानपुर का स्पतंत्न राजा बन वेठा । इसी समय अमौार तेम्र- 
लग जो कि परमेश्वर को मानो मूर्तिमयी संद्दारशाक्ले थी बहुत से 
तातारिया को लेकर हिन्दुस्तान मं आया (१३६८) । यद्द जंगड़ा था। 
इस के नाम तेमूर सादबाकिरां श्लौर गोरकां थे ओर जगदहादक 
चंगेज़ ख्रां फे वंश से था। पंजाब फे रास्त म भवटनेर इत्यादि जितने 
नगर या गांव मिले उनफ़ो प्रलय की तरह लूटता ओर जलाता 
हुआ दिल्ली फो भी खूब ला और जलाया। लाख मनुष्य जो 
रास्ते मे पकड़ गये थे कतल किय गये | १५ वरस से छाटे लड़के 
गुलामी के लिये नहीं सारे गये | महमूद गुजरात में भाग गया 
ओर तेसूर फे नाम का खुतवा पढ़ा गया। सन्‌ १३६६ मे मेग्ट 
लूटता हुआ यह अपने देश चला गया | महसूद फिर आया ओर 
६ बरस राज्य कर फे मर गया। 'ओऔर दोलत खां चोदा ने १४ 
मद्दीने तक राज्य किया | तेसूर के सूवेदार सिद्ध खां सेयद ने इस 
से राज्य छीन लिया | सैयद अदमद ने अपने जामेजम नामक 
चक्र गे नसीरुद्दीन आदि दो तीन वादशाद् ओर लिखे है जो ओर 
तथाराखों में नहीं है। १४१४ से १४७२१ तक खिज खां बादशाह 
रहा और उस के मरने पर उस्त का बेटा मुवारकशाह बादशाह 
हुआ । १७३५८ मे उस के मत्री अबदडुल सयद्‌ ओर खद्ागन्द खर्री 
ने उस फो मार कर डउखत के भतीजे मुहम्मद को वादशाह वनाया। 
१४४७४ ई० में इस के मरते एर इस का बेटा अल्ाउद्दोन बादशाह 
डुआ । डर समय की वादशाहत नाम माच को थी। १४४० ई० 
में बदलुल लोदी ने पंजाब से आकर तख छीन लिया और अला- 
उद्दीन बदाऊ चला गया। 

बदलूल के बादशाह छोने से पंजाब दिल्ली में मित्र गया। जौनपुर- 
वालो से छ॒ब्बीस बरतम तक लड़कर उस ने वद वादशादत भी 
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दिल्ली में मिताली । १४८८ में इस के परने पर इस्ल का बेटा 
सिकंदर बादशाह पुशा | इस ने हिन्दुओं को श्तेक कए्ट दिए | 
ती्थ बंद फर दिए। पोचुगीज्ञ लोग पदल्ते पदल इसी कै काल में 
यहां श्लाए। १५१६ में इस के मरने पर इस का बेटा इवराद्दीम 
बादशाह एआ | यह ऐसा नौच श्र हुए और अभिमानी था 
कि लदब॒ सूवेदार इस ले फिए गए। पंजाब का सूवेदार सिकंद्र 
छोदी जो इस का गोती था एस से ऐसा दुखी हुआ कि इस ने 
काचुल 'ऐे दादशाद बाबर जो तेसूर से छुदी प्रुश्त में था उस को 
झपती सद्दावता को चुलाया। बाबर ने शआतेद्दी पद्चले खिकन्द्र 
ही फा राज़ साश किया, फिर १५२६ में पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध 
में एदराद्दीम को जीत फर शाप दिव्दुस्ताव का बादशाह एशा। 
दावर ने बड़ी लाघधानी से राज्य करना आरस्स किया। 
दिल्ली के आ्धीनस्थ जो सूबे फिर गये थे सब जीते गए। १५२७, 
में मेबार के राजा लन्नाम सिद्द ने बुत से देश जीत क्षण थे, 
इस से कई देए इत से घोर संप्राम छुश्ला, १७४५८ से चन्देरी का 
किला टूटा । सर राजपूत बड़ी वीरता से खेत रहे | इसी साल 
दाणा संद्राम सिह ने रंत्लंवर का झिला ले लिया। १४२६ में 
दिद्वार, लादोग, बंगाल शझादि में अ्रफ़गानों को बाबर ने पराजित 
क्षिया । १४३० खन्‌ में २६ द्सिम्दर को यावर की झतत्यु हुई। 
कहते हि क्षि दुमायूं बहुत बीमार दो गया था। बाबर ने इस बात 
दा इतना शोच फ़िया (कि श्राप दी वीमार धोकर मर गया । यावर 
में दाई गुण सराहने फे योग्य थे। शुमायूं ने राज्य पर बैठ कर 
आपएते तीनों भाई फामरान्‌, दहिन्दात और श्ररुक्ररी को यथाक्रम 
छादुल, सम्भल ओर मेवार छा देश दिया। पदले जौनपुर का 
विद्रोद निवारण करफे फिर वह गुजरात एर चढ़ा और वहां के 
दाद्शाद बहादुर शाद क्रो बढ़ी बहाडुरी से जीत लिया । १५१७ 
में शेरशाद ने दंगाला जीठ लिया ओर जब इधर इभायूं शेरशाहद 
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से लड़ने को अआया तो चद्दादुर शाद््‌ फिर स्वतंत्र हों गया। 
शेरशाद्व पहले वाबर का एक सेनाध्यक्ष था। हुमायू ने पदले तो 
चुनार शेरशाद्र से जीता, किन्तु पीछे शेरशाद् ने विश्वासघात 
करके रोहतासगढ़ के राजा को मार कर उस के झिले में अपना 
परिवार रख कर एुमायूं पर एकवारगी ऐला धाया किया कि 
बनारस और कप्नोज़ तक जीत लिया। १५३६ में फिर एक बेर 
शेरशाह ने हुमायूं का पीछा किया और गंगा में कूद कर हुमायूं 
ने अपने को वचाया। खन्‌ चालीस मे फिर हुमायूं शेरशाद्र से 
द्वारा ओर गंगा भ॑ तेर कर क्िज्ली नरह फिर बच गया। दिल्ली 
प४च कर अपना परिवार लेकर बह लादवीर गया, किन्तु वहां भी 
शेरशाद ने पछिन छोड़ा, इस से वह सिन्ध होंता हुआ राजपुताने 
में क्राया | यदीं इसी आपात्ति के समय अमरफोद में १५७२ में 
अफ्वर का जन्म छुआ | डेढ़ चरस श्रमरकोट के राजा के श्राश्रय 
में रद्द कर हुमायूं ईरान से चला गया और वहां के बादशाद की 
सद्दायता से वर्दी रदने लगा | 
शेरशाद् ने ( १५४० ) हुमायूं के अधीनस्थ सब राज्य आ्राधि- 
कार करके रायलेन, साड़वार और मालया जीता। (१५४४ ) 
चित्तार जीतने का दढ़ खकलूप कर के मार्ग में कालिजर का किला 
घेरे हुए पड़ा था कि रात को मेगज़ीन में आग लगते से कुशस 
फर पाण त्याग क्िया। यद्द बड़ा घीर ओर बुद्धिमान था। थोड़े 
को डांक, राजस्वकर, सराय, तदलीलदार आदि कह नियम उस 
ने उत्तम बांघे थे। दंगाले से सुल्तान तक एक राजमाग्ग इस ने 
चनबाया था इस के मरने पर इस फा छोटा येदा जलालखों 
सतल्ीमशाहसूर नाम रख कर बादशाह शुआ। १५४३ में इस 
फे मरने पर इल के बेटे फिरोज़शाह को मार कर इस का साला 
मुदस्मद्शाद अद्ली बादशाह हुष्मा । य राज्य का सब भार देसू 
-एक बानिये के ऊपर छोड़ कर आप अति विषय मे प्रचृत्त 
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हुआ | चारों श्रोर बलवा धो गया। इसी वश के इबराहीम लूर 
ने द्रली, झगरा, सिकद्र सूर ने पजाव ओर सुददम्मद्‌ सूर ने 
बंगाला जीत लिया। छुमायूं, जो छ्िन्हुस्तान जीतने का श्रवसर 
देख ही रद्ा था, इस समय को प्यनुकूल समझ कर पद्ढद दृज़ार 
सवार हे फर सिन्ध उतर कर हिन्दुस्तान में श्राया श्लोर (१५४४५) 
पंजाब जीतता शुझा दिल्‍ली थे पएुंच फर फिर ले भारतवषे फे 
सिंद्दालन पर बैठा । जितने देश अधिफ्रार से निकल गए थे सब 
झीते गए। कित्तु स॒त्यु ने उस को राज सोगने न दिया और एक 
दिन संध्धा फो महल की लीढ़ी पर ले पेर फिसस कर गिरने से 
( १४५५६ ) परल्लोक सिधारा। 

इस की सृत्यु पर इस एा पुत्र जगहिण्यात श्रवुल्लमुज़फ्फ़र 
जलालुद्दीन सुदस्मद अ्रकवर शाह राढ़े तेरद बरस की अ्रवस्था 
में दादशाहद इआ | बेरम खा ख़ानखाना राज्य का प्रबन्ध करता 
था | बदखणशा के दादशाह खुल्ैमान शाह ने काबुल दखल कर 
छिया ऐ, यद्द खुन कर बेरम झकवर को ले कर पंजाब के मार्ग से 
कादुत गया । इधर द्देमूं # वातियां ने तीस दजार सेन्य ले कर 
दिल्ली और आावण जीत लिया ओर पंज्ञाव की और शअकवर के 
जीतने को झागे बढ़ा । बेर८ खूँ ने यह खुन ऋर शीक्रदी दिल्ली को 
दाग मोड़ी झोर पानीपत में देसूँ से घोर युद्ध हुआ, जिल में देमू 
मारा गया झोर देरम की जीत'एुईं | इस जय ले वेरम फो इतना 
गएे हो गया कि बह अकवर को तुच्छ समकतने लगा । परिणाम- 
दुर्शोी श्रक्धए उस की यह चाल देखकर बहाने जे निकल कर 
दिल्ली चला शझ्ाया और वहां ( १५६० ) यद्द हश्तिद्दार ज्ञारी 
किया कि सत्तदवत का सब काम रख ने अपने द्ाथ में ले लिया 
दे । वेर्स रस बात से खिसिया कर बागी इआ, किन्तु बादशाही 





». इस वा वस्तिव में वृह्तराय नाम था| कटे तवारीखों में उस की जाति दसरी 
लिखी है। कितु अगरवालो के भाठ इस को अगरवाला कहते हैं | 
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फ़ोज से हार कर बादशाह की शरण में श्राया। श्रकबर ने उस 
फे सब अपराध क्षमता किए शोर साटी पिनशन नियत कर दी। 
किन्तु बेरम को उ्ी वर्ष मक्क। जाती सम्रय मार्ग में पक पठान 
ने मार डाला | इसी बरम का पुत्र अबवदुलरदीम खां खानखाना 
संस्कृत ओर हिन्दी भाषा का बढ़ा पंडित और कवि हुआ दै। 
या अट्टारह बरस की अबस्था मे अ्रकवर इतने बड़े राज्य का 
स्वतंत्र कत्तो छुआ। इस ने श्पनी परंपारगामिनी बुद्धि ले यह 
बात सोच लिया कि बिना द्विन्दुआ फा जी द्वाथ म लिए उच्च की 
राज्यश्री स्थिर नहीं रद सकती ।| हख ने हिन्दू छुलदम्रान दोनों 
को बढ़े बढ़े काम दिए | योधपुर ओर जयपुर के राजाओं की 
बेटियों खे ब्याद किया। मत का आश्रह छोड़ दिया। यहां तक 
कि फई हिन्दुभा फे तोड़े हुए मन्दिर इस ने फिर से बनवा दिए | 
लखनऊ, जोनपुर, ग्वालियर, अजमेर इत्यादि इस के राज्य के 
आरणस्स दी भे इस के आधीन दो गए थे। १४६१ में मालवा भी, 
आज अब तक राजा वाज्षवदाहुर के अधिकार भे था, इस के सेना 
पति ने जीत लिया | राजा के पहले ही पक्रड॒ जाने पर उस की 
रानी दुर्गांबती बड़ी श्रता से लह़ी | दो बेए बादशादी फोज़ को 
इस ने भगा दिया, किन्तु तीसरी लड़ाई मे जब द्वार गई तो आत्म- 
घात फर के भर गई। इस पवित्र स््री का चरित्र श्रव तऊ दुंदेल खंड 
भ गाया जाता हैं, श्रक्वर ने वाजबदाहुए को अपना निन्ञ 
मुसादिव बना कर अपने पास रक्खा । १५६८ में अकबर ने चित्तोर 
का किला घेरा । राणा उद्यासिह पहाड़ों में चले गए, किन्तु उन 
के परम प्रासिद्ध वीर जयमन्न वामक सेनाध्यक्ष ने दुर्ग की बड़ी 
साथधानी ले रक्ता किया | एक रात जयमन्न किल्ले के बुज्ों की 
मरम्मत करा रहा था कि अकबर ने दुरवीन से देख कर गोली का 
पेसा निशाना मारा कि ज्यमज्न गिर पड़ा। हस सेनाध्यक्ष के 
मरने से च्त्री लोग ऐडे उदास हुएकि सब बाहर निकल आए। 
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ख्रियां चिता पर जल्ल गई और पुरुष मात्र लड़कर वीर गति को 
गए। उस युद्ध में जितने ज्षत्री सारे गए उन खब का ज़नेऊ अक- 
बर ने तौलवाया तो साढ़े चौद्ृत्तर मन हुआआा। इसी से चिट्लियों 
पर ७४॥ लिखते हें, ग्रधात्‌ किस फे नाम फी चिट्टी हे उस के 
सिवा और कोई खोले तों छित्तोर तोड़ने का पाप ही । यद्यापे 
चित्तौर का क्लिल्ना हुटा किस्तु वह बहुत दिन तक घादशाद्वी श्रधि- 
कार म॑ चद्दी रह्य । राणा उदय्लिंह के पुत्र राणा प्रतापखिह्द सदा 
सर्वेदा लड़सिद़ कर बादशाही छेवा को नाश किया फरते थे। 
जहां बरसात शझाई औौर नदी नालों ले बाहर से श्ाने का मार्ग 
बन्द छुआ कि यह क्षत्रियाँ को ले कर उत्तरे ओर घादशाही फोज 
को काटा | मार्नलिह क्वा तिरस्कफाए करने से अफवर की शाक्षा 
ले १५७६ म॑ जदांगीर ओर सद्दावत ज्रां फे खाध बढ़ी सेना लेकर 
मानाछिद ते राणा पर चढ़ाई की । प्रताप सिद्द ने दृदीघाद 
तामक रुथाव पर बढ़ा भारी युद्ध किया, जिस में वाईसख हज़ार 
राजपूत मारे गए। इस पर भी राणा ने द्वार नहीं माना श्रोर सदा 
रूदृदे रहे । अपते दाप छे तास से डदयपुर का नगर भी बसासा 
झोर बहुत सा देश भी जीत लिया । १५७३ में सुज्ञरात, ७६ में 
बंगाला झोर विद्वार, ८ मे कश्मीर, ६२ मे खिंध ओर ६६४ में 
दश्खित फे सूब राज्य अकबर ने जीत स्िए | श्रहमदनगर के युद्ध 
में [ १६०० ] चांद खुल्ताना नाप्रक वहां के बादशाह की चाची 
ने दष्टी शुःता प्रझाश की थी। इसी समय युवराज सलीम वाणी 
दो गया शोर इछाहाबाद आदि अपने अधिकार में कर लिया । 
किन्तु प्कदर ज्ञव दक्खिन से लोटा तो जद्दांगी ए इस के पास द्वाज़िर 
हुआ । अकबर ने श्पराध ज्ञप्ता करके दंगाला ओर विदार इस 
करो दिया | १५८३ में युछुफ़ज्ञाइयों फी लड़ाई में श्रकवर के प्रिय 
सभ(रझद सदाएज बीरवल मारे जा चुके थे ओर शअवुलफ़ज़त को 
जद्दांपीर फे विद्रोह के रमय ऊरदछा के राजा ने मार डाला था, 
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तथा उस का दूसरा लड़का छुराद भी अति मद्यपान करके मर 
खुका था | श्रप (१६०४ ) मे श्रकवर को उस के तीखरे लड़के 
दानियाल के सी अति मद्यपान से मर जाने का समाचार पहुंचा । 
इतले प्रियवरा फे सर जाने ले इस का चित्त एला दुखी इआ कि 
बीमार दो कर ६३ बे की अवस्था म आगरें मे अकवप ने इस 
अखसार सार को त्याग किया। 
अ्रकबर शांति बुद्धिमान ओर परिणामदर्शा था | आलस्य तो 
इस को छू नहीं गया था। प्रथमावस्था स तो ऋुछु भोजन पानादि 
का व्यसन भी था किन्तु अवस्था चढ़ने पर यद्द बढ़ा ही सावधान 
दो गया था | वरख में तीन सद्दीना मांस नहीं खाता था | आदित्य 
वार को मांछ की दूकान यन्द रहती थीं । जिज्ञिया नामक कर 
ओर प्रत्यक्ष गोदिसा उस ने उठा दिया था और सती द्वोना भीं 
बन्द कर दिया था । कर कला भी वन्दोवस्त अच्छा किया था | 
मद्दाराज ठोडर मन्न ( टप्नन खत्ली ) अवचुलफजल, खानखाना, 
मानासिद, तानसेन गंग, जगन्नाथ एंडितराज़ और मह्दाराज् 
बीरवल शअ्ादि सब प्रकार के चुने हुए मनुष्य इस को सभा में थे। 
कागज़, हूंडी, वदी श्रादि का नियम इन्हों थोडर मलन्न का बांधा 
हुआ है। विधवावियवाद् के प्रचार में भी इस ने उद्योग किया था 
शोर तीथों का कर भी छूट गया था । भूमि की उत्पात्ति से तृती- 
यांश लिया जाता था ओर पन्द्रद सूचां में राज बंदा हुआ था। 


अकबर के मरने पर सलीम नूरुद्दोन जहांगार के नाम से 
सिद्ासन पर बंठा | इस न बहुत खे कर जो अकहृवर के समय सी 
घच गए थे वनर फर दिये | नाक कान काटने की खज़ा, वाद्शादी 
फोज का जम्ीदार या प्रजा से रसद लेना ओर झ्फोम और मद्य 
का प्रचार इस ने बन्द कर दिया । महल में एक सोने की जजीर 
लटकाई थी कि किसी दीन दुखी की पुकार जो कोई राजपुरुष 
न सुने तो वद्द जंजीर दिला जजीर की घंटो के शब्द पर वद्द 
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शाप बाहर मिकल आता था श्रोर न्‍्याय करता था । किन्तु १६०६ 
में जब उस फा लड़का खुलरे पंजाब मे बागी हो गया था तब 
जहांगीर ने उस के सात सो साथियों फो बड़ी निर्देयता से उस 
के आंख फे सामते सरवा डाला | १८१० से चार बरस तक मलिक 
अस्वर और अ्रद्मद से लड़ाई दोती रह्दी | १६१४ में खुरंम 
( शाहजद्दां ) के साध एक बड़ी सेना इस ने उदयपुर जीतने को 
भेजी थी, फिन्द्ु राजा ने मेल कर लिया। १५११ में जहांगार ने 
नूस्जद्ां से व्याद किया। नूरजद्धां का पिता ग़याखबेग ईरान का 
एक्त धनी था किन्तु विपाततिे पड़ते से वह व्यापार को हिन्दुस्तान 
प्वाता था। मार्ग में नूरजद्ाां का जन्म एइआ | घयासत यददां श्ञा कर 
अझफरर फे द्वार मे भरती दो गया था। उस्ती समय से जहां- 
गीर की नूरजदां पर दृष्टि थी, फ्वित्तु श्रकबर के डर के मारे कुछ 
कर न सका और शेर अफगन नामक एक पठान श्रसीर के साथ, 
जिले अशूबए ने दंगा शोर बिद्वर में जगीर दी थी, नूरजदां 
दा व्याद दो गया था! बादशाह द्ोते दी जहांगीर ने वंगाले के 
सूबेदार को नुरजद्ां को किसी प्रह्वार सेज देने फो लिखा। शेर 
अ्रफणन वर्ी बीएता से सारा गया ओर नूरजदां बादशाद्‌ के पास 
भेज दी ग६। चार चरशस तक जहांगीर ने इस की स्लुश्रपा कर के 
एस के साथ विवाह क्षिया | फिर तो नू जहां दी लारी वादशाद्वत 
करती थी, जद्दांगीर नामसात्र को व॒दशाह था । यद्‌ क्री चतुर भी 
अतिशय थी। १६२१ में जदागीए का बड़ा बेटा खुसरों मर गया। 
एरवेज़ सूखे था, इस से जद्ांगीर ने खुरंम शाहजहां को द्वी अपना 
उत्तराधिकारी बनाना चाहा। किन्तु नूसजद्वां फी बेटी जद्दांगीर 
के चोध एच्र शदरयार को व्याही थी इस्ले नूृश्जद्दां ने उसी को 
वादशाद बनाने की इच्छा से जहांगीर का मन शाहइजहां से फेर 
दया 4एता का सन फेरा देख शाहजहां दागी छ्वो गया । दाक्षिय मे 
ओर दंगाले में यद्ध वरावर लड़ता रहा और वादशादही फौज इस 


घर 


डी 


का पीछा किए फिरती थी। अन्त में एक अर्जी भेज कर बाप से 
इस ने प्रपराध्र को क्षमा चाही और अपने दो लड़कों को दरवार 
में सेज कर श्राप दक्षिण की खूबेद।री पर चला गया। नूरजद्दां 
ने एक बेर वंगाले के सूबेदार प्रसिद्ध वीर महावतख्ां को द्विसाव 
देने को बुला भेजा। मद्दावतर्त्ा इल श्राज्ा से शंक्तित दो कर 
आया सहद्दी, फिन्तु पांच इज़ार घुने ुए राजपूत अपने साथ 
लाया | इस समय जद्दांगार कायुल जाता था। ज्यों फेलम पार 
इस की खेना उतर चछुक्की थी कि मद्यावत खां ने बादशाह और 
बेगम को घेर कर अपने झव्रिकार से कर लिया। किन्तु नरजदां 
का चालाका से कुछ [दिन पीछे ( १६२६ ) जहांगीर मद्दावतर्सा के 
झधिकार से निकल आया । १६२७ मे कश्मीर में जदांगीर ऐसा 
रोम्ग्रस्त छुआ कि लाहवोर भ॑ आकर साठ वरस की अचस्था में 
मर गया। आलिफ़सां नामक नूरजद्ां के भाई ने जिस के दाथ 
सें खारा रज्यचक्र था खुश्तरों के बेटे दाविस्बखूश को नामप्रात्र 
बादशाह कर के श्राप काम काज करने छगा और शाहज्ञद्वां को 
द्क्खिन से बुला भेज्ञा । शाइजदां के पटंचने पर आ्रासिफर्णां ने 
दाविरवख्श को मार डाला | कहते हैँ क्लि चोदद्द मद्दीने यद्द नाम 
मात्र को बादशाह था । शग्लिस्तान के वादशादद जेम्स (१) का 
एलची सर दामसरों जद्दांगीः की सभा में श्राया था। 
शाइजहां १६२८ में बड़ी धूमधाम से दिल्ली के तखूत पर बैठा | 
डेढ़ करोड़ रूपया उसी दिन व्यय हुआ था। महावत््ां और 
आसिफसां इस के मुख्य मंत्री थे। दिल्ली फिर से बसाईंगर। 
सात करोड़ दूल लाख-रुपया लगा कर तखतेताऊस (मोर का 
सिंद्दासन ) वनवाया | प्ागरे में ताजगंज नामक प्रासिद्ध स्थान 
इली वादशाए फा बनवाया है| नूरजदां जदहांगौर के पौछे २० 
वरख जीती रही ओर शादहजदां पच्चौस जाख रुपया साल इस 
- देता था। शाहजहां ने जैसा राज्ञ भोगा ओर खुख ऊिया ओर 
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हिन्दुस्तान की बादशाहत को चमकाया, पदले कभी ऐसा किसी 
और ने नहीं किया था | वत्तोस करोड़ साल इस की झामदनी 
थी। प्राति घषे सालगिरद्द में डेढ़ करोड़ व्यय होता था । मकानों 
में सोना और हीरा जड़ा जाता था | इल पर सी मरने के समय 
यद् वयात्ती स करोड़ रुपया नकद छोड़ गया था । १६३२ मे कन्द्दार 
के इरानी सूबेदार प्रल्लीसदरखां के शाहजद्ां से मिलज़ाने से 
द्वार फिर हिन्दुस्तान फे राज्य मे मित्न गया था,किन्तु इक्कीस 
बरस पीछे इंरानियों ने फिए जीत लिया । १६७६ भे बुखारा भी 
बादशाह ने जीता | १६४७ मे कई वरस की लड़ाई फे पोछे दक्षिण 
में सी घान्ति स्थापन हुईं ओर अ्रबदुल्ला शाद गोलकुंडे फे बाद- 
शाद्व से सन्धि दो गई। इसी सान्धि में कोहनूर नामक प्रसिद्ध 
द्वीएा दादशाद् के दाथ कूगा। शाहजद्वां को चाए पुत्र थे । दारा- 
शिक्षोहद, शुज्ञा, औरंगज़ब ओर मुराद | दाराशिकोद् बड़ा वुद्धिमान, 
नम्न और उदार था, किन्तु औरंगजेब इस फे विरुद्ध दाीधेदर्शी 
झौर मद्दा छुली था। शुज्ञा बीर था, परन्तु अव्यवस्थित था ओर 
मुराद चित्त का बढ़ा दुर्वेत्न था । १६५७ में शाहजद्दां बहत दी 
शअ्रस्वस्ध दो गया। दारा के दाथ में राज़ का शासन था। ओरंगज़ेव 
ने इस अ्रवस्ूर को उत्तम समझ कर मुराद को वहकाया कि 
देद्व दारा ले दादशादत तुम ले लो, दम तुम्दारी सद्ायता फरेंगे 
आर तुम फो तखत पर बेठा कर मर्क्के चले जायगे । मुराद दारा 
से लड़ने चद्धा । ओरंगज़व भी आगे बढ़ कर उस्त से मिल गया | 
१६६२ में दंगाल से शाहशुजा भी फोज़ ले कर चढ़ा, किन्तु सुल्ेमा- 
* शिक्तोह ( दारशाशिक्तोद्द के बेटे ) ले वनारख के पास लड़ाई हार 
कर फिर दंगाले चला गया । मुराद ओर शोरंगज़ेव इधर यशवन्त 
सिद्ध को जीतते इुणए आागरे से एक मंज़िल श्यामगढ़ मे आ 
पहुंचे | दारा एक लाख सवार लेकर इन से युद्ध करने को 
 दिवाला। राजा रामासह, राजा रुएसिंद, छुत्ॉलाल आदि कहे क्षत्री 
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राजे उस की सद्दायता को आए थे ओर बड़ी घीरता से मारे 
गए । परमेश्वर को मुसत्मानों का राज्य स्थिर नहीं रखना था 
इस से दाथी विचलने से दारा की फोज भाग गई और औरंगज़ेव 
ने आपयरे में प्रवेश कर के विश्वासघातकता से मुराद, को कैद 
कर के १६४५८ में श्रपने को वादशाद बनाया। अ्रन्त में एक दिन 
मुराद को भी मरवा डाला और सुलेमांशिकोद को भी, जो 
कश्मीर ले पकड़ आया था, मरवा डाला । शुज्ञा लड़ाई द्वार कर 
अराकान भागा ओर चहीं स्ंश मारा गया। दारा ने सिंघ 
की राह से अजमेर आकर वीस दज़ार सेना एकत्र कर के 
श्रोरंगज़ैब पर चढ़ाई किया, किन्तु युद्ध थे हार गया और ओरंग- 
ज़ैब ने बढ़ी निर्देयता से उस फो मरवा डाला। उस के पुत्र 
सखिपदषिकोंद फो ग्वालियर के किले मे क्रेद क्रिया श्रोर फिर 
बहुत से शादज़ादों फो, जिन को बादशाह से दूर का भी संबंध 
था, कटवा डाला | कहते हैँ कि दाराशिकोह वादशाह द्वोता तो 
लोग अकचर को भी भूल जाते । इस के पीछे शाहजहां सात 
बरस जिया था । 
ओऔरंगज़ेब के राज्य के आरम्म द्वी से मुललत्मानी वादशाइत 

का वास्तविक हास समझना चादिए | जिज़िया का कर फिर से 
जारी छुशा । हिन्दुओ्रों के मेले ओर त्योहार वन्द्‌किए । तीर्थ ओर 

देवमन्दिर ध्वेस किए गए। इखी से * तीन पुश्त की कमाई! 

स्वरूप दिन्दुओं की जो दिल्ली के वादशाद्दवो से प्रीति थी 
वद नाश दो गई । इधर दक्षिण में मद्धाराष्ट्रों का उदय 
इआ । शिवाजी नामक एक चीर पुरुष ने, जो यादवराव 
का नाती, ओर मालुज्ञी का पुत्र था, दक्तिण में अपनी स्व 

तंत्रता' फा डंका बजाया। पहले चिजयपुर के राज में लूद- 
पाट फर के श्रपनी सामथ्य वढ़ा कर १६६२ में बादशाददी देशों 


को लुटना आरस्म किया। वादशादही सेन्‍नाध्यक्ष शाइस्ताखां 
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ने इन के विरुद्ध आरा कर पूने मे अपता अधिक्रार कर लिया। 
तु असमसाहसी शिवाजी फेवल पदच्चीस मनुष्य साथ ले कर 
एक रात उस के डेरे स॑ घुस गए ओर शाइसरुता विचारे प्राण 
ले कर भागे । शिवाजी ते अबकी पूने से ले कर गुजरात 
तक अझपना प्रताप बढ़ाया ओर तंज्ञोर और मन्दराज जीत कर 
१६६७४ में झपने को राज़ा प्रासिद्ध/किया | श्रीरंगज़ेब शिवाजी फे इस 
साएल से बहुत दी खिसिया गया ओर जयसखिंद फे साथ बहुत 
सी सता उसे जीतने को भेजी | राजा जयलिंद ओर शिवाजी 
से सान्धि दो गई और उस से सरहठे दक्षिण मं बादशादी माल- 
शुज्ञारी की चाध लेने लगे। १९६४ मे शिवाजी दिल्ली श्राए और 
ओोरंगज़ेब ने जब उन को नज़ रबन्‍्द कर लिया तो कुछ दिन पौछि 
बड़ी सावधानी से घचह दिल्ली ले निकल गए। १६६७ में ओरंग- 
जेब ने शिवाजी को राजा की पदवी भेज दी और बीजापुर ओर 
गोजकुडा फे बादशादों से लड़ते को इन को फदला भेजा | शिवाजो 
इन दोनों दादशादोां से लड़े ओर अन्त में जब सन्धि इई तो 
अपने राज्य का शिवाजी ने सुप्रवन्ध किया। १६६६ में शिवाजी 
का प्रभुत्व दक्षिण में स्धिर हो गया था, इस से ओरंगज़ेब ने फ्रोध 
झरक महावद खां फो बढ़ी सेना फे साथ उन को दमन करने को 
भेजा, किन्तु (१६७० ) शिवाजी ने उन को परास्त कर दिया। 
इसी समय सत्ततामी ओर सिख नामक दो दल हिन्दुश्रों के 
ओर ओरंगज़ेद के विरुद्ध खड़े हुए। १६७८ में जोधपुर के 
राजा यशबनन्‍्त सिंदद फे लिघुपार मारे जाने पर उन की सत्री ओर 
पुद को निरफ्राध श्ोरंगज़ेव ने कद करना चाहद्या। यद्यपि 
दुर्गादाल नामक सनापति की शरता से लड़के तो क़द नहीं 
हुए, किन्तु बादशाह की इस बेइमानी से राजपुताना मात्र विरुद्ध 
हो गया। डदयपुर के राणा राजासिह, जयपुर के रामासह और 
सभी राजाओं ने वादशाह फे विरुद्ध शंस्र धारण किया। इधर 
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दुगादास ने ओरंगज़ैब के लड़के अकवर को घहका कर यागी 
कर दिया ओर सत्तर दज़ार सेना लेकर अजमेर म॑ बादशाहदी 
सेना से बड़ा युद्ध किया | १६८० मे विरार, खानदेश, विल्लोर, 
मेसर आदि देश मे अपना अधिकार, यश और प्रताप विस्तार 
कर के शिवाजी मर गए। शिवाजी का पुत्र शंभुज़ी राजा 
इुठा और बादशाद के पुत्र मुअज्ज़म को जीत कर बह्डत देश 
लूटा, किन्तु एक युद्ध में वादशादी सेना से घिर कर पकड़ा गया 
ओऔर ओरंगज़ब ने उस को मरवा डाला। इधर बीस बरम के 
रगछे फूगड़े के पीछे गोलकुंडा ओर बीजापुर भी ओरंगज़ेव ने 
जीत लिया। यद्यपि इस जोत से ओरंगज़ेब का गर्व बढ़ गया, 
किन्तु साथ द्वी उस का आयुष्य और प्रताप घट गया । दक्षिण 
को लड़ाई के मारे खज़ाना खाली हो गया। हिन्दुओं का जी 
अति खतट्दा दों गया। अन्त मे १७०७ मे ८६ वर्ष की अवस्था मे 
औरंगजेब मर गया ओर मुगल का सोभाग्य भी उसी के साथ 
क्र में समाहित इआ। 

ओऔरंगज़ब के तीन लड़कों में स आज़म ओर मुअउ्ज़म दोनों 
ही बादशाद्व वन बेठे, किन्तु आज़म लड़ाई में मारा गया ओर 
फामबखश भी दक्खिन में मारा गया, इस से मुअद्ज़म ही 
बद्ादुर शाह के नाम से बादशाह हुआ। इस ने उदयपुर, महा- 
राष्ट आदि प्रवल राजों खे सन्धि को। सिक्खों ने इस के 
समय में भी बढ़ा उपद्रव किया । वहादुर शाद् पांच बरस शराज्ञ 
कर के मर गया। इस के पीछे सभी बादशाह बनने लगे ओर 
बहुत स्रा रुधिर बदने के पाछे ( १७१२ ) जद्दांदार शाह बादशाह 
इगा। यह भी साल भर नहीं रद्द कि इ़ का भतोजा फरुख- 
सियर इस को सपरिवार मार कर आप बादशाह हो गया 
( १७१३ ) इस के समय में (माई बन्दा नामक सिख बड़ी धर्म 


घीरता से मारा गया १७१६ मे सेयद्‌ अब्दुल्ला ओर सयद्‌ इसन, 
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जो इस के सुख्य सहायक थे, इस से बिगड़ गए ओर फरुखसियर 
मारा गया। सेयदों ने रफ़ीउल्दरजात ओर राफिउलशान को 
सिंदासन पर बेठाया, कितु पे चार चार भद्दीने में मर गए। 
जहांदार और फरुखसियर ने इतने शदहजादे मार डाले थे कि 
सेयद ने इड़ी कठिनता से रोशनभख्तर नामक एक शदहज़ादे 
को खोज कर फेद से निकाला भोर सुहमस्मद शाह के नाम से 
चादशाद बनाया। (१७१३) घिद्रोह चारो ओर फेल गया। १७२० में 
मालदा और १७२४ म॑ देदराबाद स्वतंत्र दो गए। खेयद लोग 


इस के पूर्व दो मारे जा चुके थे। इधर भरतपुर में जाटा ने 
नया राहु स्धापत फर के लूटपाट आरम्स कर दी। इधर 


प्रतापशाह्नी बाजी एव पेशवा ने दिल्ली फे द्वाए तक जीत कर 
चस्दल के दक्तिण का सब देश अपने श्राधिकार म॑ मिला लिया। 
(१७३७) इस के सदारों में से इल्कर ने इंदौर, सेन्धिया ने ग्वालि- 
यर, यायकवाइड़ ने बड़ोदा ओर भोसला ने नाभपुर राज्य स्थापन 
किया । इसी समय इश्वर फे क्रोध का एक पंचम अवतार 
इंरान का दादशाद्व नादिरशाह इन्‍्दुस्तान मं झाया। करनाल 
में छुदस्मद्शाद्द ने इस से छुकाविला किया, किन्तु जब दार गया 
दो वादि्रिशाह के पास ह्वाज़िर हुआं | नादिर ने इस का बड़ा 
शिष्टाचार किया । दोनों वादशाद्र साथ द्वी दिल्ली आए। उस 
समय दिल्ली ऐसे निकस्पे ओर लुच्चे लोगो से भरी हुईं थी कि 
दूसरे दी दिन लोगो ने यह गप्प उड़ा दो कि नादिरशाद मारा 
यया। बदमाशों ने उस फे मनुष्यों को काटना झारम्भ कर 
दिया। इस बात पर नादिर ने ऐसा क्रोध किया कि सारी 
दिल्ली फो काट देने का इकुम दिया। डेढ़ पहर तक शाक की 
भांति लाख भजुप्य फे ऊपर काटे गए। अन्त को मदहस्मदशाद 
रोता इशआा उस के सामने गया, तव नादिरशाह ने झाशा [दिया 


रके काटना दन्द्‌ हो जाय। उस की आज्ञा ऐसी मानी जाती थी 
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कि उस के प्रचार दोते दी यदि किसी ने किसी के शरीर में 
आधी तलवार गड़ाई थी तो घद्दी से उठा ली-डविल्ली को यो 
5जाड़ू कर के अ्रद्धावन दिन वहां रद कर सक्तर करोड़' का माल 
साथ ले कर नादिर अपने मुल्क को लोट गया ( १७३६ )। कुछ 
दिन पीछे उस के देशवालां ने नादिरशाह को मार डाला ओर 
अहमद्शादह नामक उस का एक संन्याध्यक्ष कन्दद्दार, वलख, 
सिन्ध ओर कश्मीर का बादशाह वन बैठा। लाददोर लेते हुए 
( १७४७ ) छिन्दुस्थान में भी उस ने प्रवेश करना चाहा, किन्तु 
मुदस्मद शाद्व का पुत्र अहमद शाह ने सरहिन्द में युद्ध करके उस 
को पीछे दृटा दिया, इस के पूचे ( १७४० ) बाजी राव मर गए थे, 
किन्तु उन के पुत्र बालाजी राव ने मालवा ले लिया था। १७४८ में 
मुहस्मद्‌ शाह मर गया | यद्द भ्रति रागरंगधिय और बविपयी था। 
इस का पुत्र भदम्मद्‌ शाद बादशाद इअ। इस कफे समय में रुदेलो 
ने बड़ा उपद्रव उठाया था | क्षिन्तु मरहृद्दों ने इन का दमन किया | 
१७४४ में ग़ाज़ियुद्दीन ने अहमद शाह को अन्धा और क्ेद कर के 
जहांदाग्शाहद के एक लड़के को नख्त पर वेठाया श्रोर आलमगाीर 
सानी उस का नाम रक्‍खा। ग़ाज़ियुद्दीन ने अहमदशाद दुरानी के 
पंजाब के सूबेदार की मां को क्रेद कर लिया था। इस बात से 
अहमदशाद ने ऐसा फ्राध किया कि बड़ी भारी सेना लेकर सीधा 
दिल्ली पर चढ़ दोड़ा । ग्राज़ियुद्दीन बड़ी दीनता से उस के पास 
द्ाज़िर इञा, किन्तु चद बिना कुछ लिए कब जाता था। (१७४५) 
बल्लभगढ़ और मथुरा लूटी श्रोर काटी गईं। दिल्ली ओर लखनऊ 
के लोगों से भी रुपया घसूल किया गया। अन्त मे नजीबुद्दोला 
को दिल्ली का प्रधान मन्‍्जी बना कर अपने देश को लोट गया। 
ग़ाज़ियुद्दीन ने मरहद्दों से सद्दायता चादी और पेशवा का भाई 
रघुनाथ राघ दिल्ली पर चढ़ आया। नजीबुद्दोला भाग गया ओर 
ग्राज़ियुदीन फिर वज़ीर हुआ | इधर मरहद्यों ने अदमद्शाद 
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डुसीनी के लड़के तैसूए को पंजाब से निकाल कर वह देश भी 
गअधिहझार मे कर लिया, अधात्‌ अब मरहद्टे सरि भारतवषे के 
अधिकारी दो गए | इसी समय गाज़ियुद्दीन ने बादशाह को मार 
डाला और आप दिल्ली छोड़ कर भाग गया। श्रहमदशाह ढुरोनी 
इस बात से पेसा फ्रोधित हुआ कि घहुत बढ़ी सेना ले कर फिर 

हिन्दुस्तान में श्राया। पेशवा ने यद्द खुन कर अपने भर्ताजे 
सदाशिवरव भाऊ के साथ तीन लाख सेना ओर अपने पुत्र 
विश्वाल राव को उस से युद्ध फरने को भेज्ञा। मरदहों ने 
पद्ले दिल्लो फो लूटा, फिए पानीपत के पास डेरा डाला । पहले 
कुछ सुछृद की बातचीत इुई थी, किन्तु अ्रन्त को ६ जनवरी 
१७६१ फो दोनों दल में घोर युद्ध इआ, जिस मे दो लाख से 
ऊपर मरदद्टे मारे गए और अद्मद्शादह् की जय ह॒ई। इस 
द्वार रे मस्द्द्यों का उत्साह, बल, प्रताप, सभी नए द्वो गये ओर 
साध दी घुग्नलों का राज्य भी अस्त दो गया। शुज्ञाउद्दोला ने 
आरूमगीर के बेटे अलोगौद्दर फो शाइआतलम फे नाम से बाद- 
शाह बनाया ( १७६१ )। यद्द दइख वरखस तक तो पदले नज्ञीवु- 
इं।ला फे डर से इलाद्वाबाद में पड़ा रद्दा, फिर उस के मरने पर 
मणदद्य की सद्दायता से दिल्ली में गया। थोड़े ही दिन पीछे 
युल्ामद्रांदि: नामक नजीवुद्दोत्ला के पोते ने दिल्ली लूट कर 
दादशाद को पृथ्वी पर पटक कर छाती पर चढ़ कर कटार से 
आंख निकाल ली झोर दाथ बांध फर वर्दी छोड़ दिया । मद्दाजी 
सेन्धिया यद खुन कर दिल्ली मे आया और गुलामकादिर को 
पकड़ कर दही दर्देशा से मारा ओर अन्धे शाहआलम को फिर 
से तरूत पर देठाया। चारो भोर उपद्रव था। १८०३ में ला्ड लेक 
ने अडरेज़ी खेना ले कर दिल्ली को मरहद्यं फे दाथ से लिया और 
शाहआलम को पिनशन नियत कर दी । शाहझालम को झकबर 
सानी और उस को बहादुरशाहद इए। ये लोग साढ़े सोलह 
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लाख की जागीर शोर पिनशन भोगते रदें। अन्त को वह भी 
न रही । या धुसल्मानों का प्रतापसूर्य आठ सो बरस तप कर 
अस्ताचल को गया । 

कनकपातर रत नगज़टित, फंकत जोन उग्मार । 

तिन की आज़ु समाधि पर, मूृतत स्वान सियार ॥ 

जे सूरज सां बढ़े तपे, गरजे सिंद समान | 

भ्ुज चल विक्रम पारि निज, जीवों सकल जदहान॥ 

तिन की आऊु समाधि पें) येंठ्यों पूछक्‍न काक । 

'को! ही तुम अब 'का' सण, 'कहां' गए करि साक ॥ 


॥ इति ॥ 
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ग्रन्थ का उपष्टम्भक । 


अकबर ने काश्मीर मे हिन्दुर्भो के ददतु एक मन्द्रि का जीयणो- 
द्धार कगया था, फ्याँंक्रि उस फो घुखतमान लोग तोड़ डाला करते 
थे। झोर इस पर उस की एक झाज्ञा सी खुदी इुइ है, जो यहां प्रका- 
शित द्वोती है । इल से लोग उस का चित्त देखे । 
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दे परमेश्वर | ज्ञिस स्थान को देखता हू वहां सब तेरे ही खोज 
में हें ओर जिस से सुनता हूं तेरी द्वी बात करते हैं। धम्मोधर्म्म 
सु €ः ०३ कह पु रे ह् 
सब तेरे द्वी मार्म में चलते ६ और एक त्रह्मद्गेत दी का भाषण 
से 2 रे रु चर + तेरे 
करते दूं । यदि तेरे बन्दना के स्थान ह तो वहां तेरे पावित्र नाम 
की शब्द्ध्वनि करते है भेर यदि देवस्थान हैँ तो वहां सब तेरे ही 
अभिलाप। में शंखनाद करते हैं । कभी में मूर्तिमान्द्रि की पारिक्रमा 
करता हूं ओर कभी तेरे बंदनालय में रहता हैँ, अथात्‌ तुझी को 
घर घर दढूंढ़ता हूं। यद्यपि जो लोग तुझ में ही लवलीन द्वो रददे है; 
उन्हें इख द्वेतता से कुछ प्रयोजन नहीं ओर इन दोनों को तेरे 
अतर भेद में गम्य नहीं। सूर्तिपूजकों को सूर्तिपूजा ओर बन्द्ना- 
वालों को बन्दना किसी प्रकार चित्तरोग की शान्ति है । 


यद मन्दिर भारतवर्ष के ब्राह्देतबादियों के विशेष कर 
काश्मीर प्रान्त के प्रिय सूर्तिपूजकों के चित्त तोषार्थ खिदासन 
झोर मुकुट के स्वामी साम्राज्य के मणिदीप मद्दाराजाधिराज 
अकबर की आशा से बनाया गया | जो सत्यानाशी सत्य पर दृष्टि 
न रखकर इस घर को गिरावेगा वद मानों अपने इष्ट का मन्द्रि 
76% नर नौ 
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ढद्दावेगा | यदि ईश्वर से सच्चे चित्त से सम्बन्ध है तो सब मत 
के स्थानों को बनाना चादिये ओर सिद्ठी पत्थर पर दाष्टि हे तो 
सब को गिराना चादिये। 


दे ईश्वर | तू दी सब कम्मों के तत्व का समभनेवाला दे और 
कम्मों की सूल मति दे ओर तू दी हम लोगों की अन्तर मति को 
जानता है और तू ही ने राजा को राजा योग्य मति दा है। 


किन्तु इस झाज्ञापत्र पर दुष्ट ओरंगजेव ने कुछ ध्यानन 
दिया और शझपनी झाजश। से इसे तोड़धा दिया। 


औरंगजेब ने एक आज्ञा सन्‌ १०५६ दिजरी में ऐसी प्रचलित 
की थी कि इतारस में न कोई मन्द्रि तोड़े जाय, न हिन्दुओं को 
दुख दे । १०६८ म॑ विश्वताध का मन्दिर उस ने तुड़वाया था, उस 
फे साल भर पीछे न जानें क्या दया आप के चित्त में आई कि 
यह झाछा प्रचलित की गई, किन्तु यद्द आज्ञा उस फी किसी 
विशेष युक्ति से शल्प नहीं थी, ओर यद्द आज्ञा कार्य में परिणत 
भी नहीं इुई, क्योंकि १०७७ में इसी काशी में रृत्तबासेश्वर का 
मान्दिर इसी की शआ्राश्ा से तोड़ा गया था। वहां जो मास्जिद है 
उस का लेख भी यहां प्रशाशित दोता दे, इसी से उस फे चित्त की 
कुटिलता स्पष्ट दोगी। मन्दिर न तोड़नेवाला असली आश्ञापत्र 
काशी में मद्दादेव नामक एक्क ब्राह्मण के पास अद्यापि विद्यमान है । 
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मेवार का पुरादृत्त संग्रह । 


भारतभूषण सारतन्‍दु बानू हरिश्रन्द्र लिखित. 


क्षात्रियपातिकासस्पादक मभ० कु० बावू रामदीन सिंह सडूलित. 


० 


राय साहिय रासरणविजय सिह द्वारा प्रकाशित. 





(जज्ञब्क्ल्कता> लास मस। 


'खड्डूविलास! प्रेश्ल, वांकीपुर, पटना 
बादू रामप्रसाद सिह द्वारा मद्वित. 
ह० स० ३२--११ १७, 








दुसरी चार । 








उदयपुरोदयथ। . . 


नामक -औ-- 


मेचाड़ का शुद्ध नाम मेद्पाद है। ओर यहां के मद्दाराज़ की 
संक्षा सोलीधिया है । कहते है कि इन के वंश में कोई राजा बड़े 
धार्स्मिक थे । एक समय बच्चों ने छुल से श्रोषध से मघ मिला कर 
उन को पिला दिया, फ़्योकि जिस रोग से वे शभ्रस्त थे उस की 
आोपधि मद्य ही के साथ दो जाती थी | शरीर स्वच्छु होने पर जब 
उन्हों ने जाना कि दस ते मद्य पीया था, तो उस के प्रायश्वित्त के 
हेतु गलत हुआ सीखा पीकर प्राण त्याग किया। तभी से सीसों- 
धिया इस दंश की सक्षा हुईं। यही वंश भारतखरणड में सब से 
प्राचीन ओर सब से माननीय है । इसी दश में महात्मा मांधाता, 
सगर, दिलीप, भगीरथ, दरिश्वन्द्र, रघु आदि बड़े बड़े साजा हुए है 
ओर इसी पंश ये भगवान्‌ श्रोरामचन्द्ध ने अवतार लिया है। इसी 
एश ये चरित्र में कालिदास, भवभूति, चरश्थ, व्यास, वाल्मीकि ने 
भी बह प्रन्थ बनाए हैं जो श्रद तक भारतवर्ष के साहित्य के रत्न- 
भूत है एिन्दुस्तान में यही वश ऐसा बचा है जिस में लोग 
सत्यणुग से लेकर अब तक वरावर राज्यसिंदासन पर अचल छद्र 
के नोचे घढते आए । उदयएरवाले ही ऐसे है. जिन्हों ने और और 
विज्ञायत के वादशाहों की बेटी लो, पर अपनी बेटी मुखलमान 
को न दो + | 


जय आज यह कट अत न नन अिलननर च तप मन म्लनर 
* कहते है कि जब श्ोर्जेव ने उदयपुर पेर लिया था तव राना साहब शिकार 


नर 


हा 
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आज हम उसी बड़े पराक्रमशाली प्राचीन वंश का इतिहास 
लिखने बेठे है| इस में हमारे मुख्य सहायक श्रन्थ टाड साहिव का 
राजस्थान, उदयपुर के वशचरित्र के भाषाप्रन्थ और प्राचीन 
ताम्नपन्न हैं । जेसे संसार के सब राज़ों के इतिहास प्रारम्भ में अनेक 
आस्यरय्य घटना पूरित होते हैं चसे ही इस के भी पारम्भ में अनेक 
आख्यय्य इतिहास हैं । उन से कोई इस के ऐतिहासिक इतनिद्ृत्ति 
में सन्देह न करे; क्योंकि प्रायः घाचीन इतिवृत्त अनेक अद्भुत 
घटना पूर्ण होते है ओर इतिदासवेत्ता लोग उन्ही चमत्कृत इति- 
हासों का सारासार निस्सार पूर्वक सारा निर्णय बुद्धि बल से कर 
लेते हैं । 

राज्यस्थान में मेवाड़ ओर जेसलमेर का राज्य सब से प्राचीन 
है। झाठ सो बरस से भारतवर्ष म॑ विदेशियों का राज्य प्रारम्भ 
हुआ, तव से अनेक राज्य विगड़े ओर बने पर यह ज्यों का ल्यों 
है। गज़नी के वाद्शाह लोग सिन्धु नदी का गम्भीर जल पार कर 
के हिन्दुस्तान मे आए | उस समय जहां मेवाड़ के राज्य का सिहा- 
सन था वहीं श्रव भी है । वहुत से राजा लोग उस राज्य के चारो 





खेलते थे श्रौर उन को वादशाह की दो वेगम फीोज से बिछडी जगल में भटकती हुई 


मिलीं, जिन को राना ने श्रपनी बहिन कह के पुकारा ओर रक्षापूर्वक लाकर उन को 
ओरइजेव को सोंप दिया। सुसलमान तवारीख लिखनेवालों ने अपनी ज्ञाति इसी 
बहाने पूरी की और कहा कि उदयपुरवालों ने बेटी नहीं दी, तो क्या हुआ, बादशाह 
बेगम को अपनी बाहैन बनाया तो सही | वरच इसी हेतु उस दिन से उन बेगर्मों का 
उदयपुरी बेगम लिखा गया। भाषाम्रन्पों में इन बेगमों के नाम रगी चंगी बेगम 
लिखे हैं । 
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ओर, बहुत से घहां से और कही जा वसे,पर इन के महल अब भी 
चही खड़े हैं जहां पहले खड़े थे । सतयुग से आज तक इसी वंश 
के सब पुरुष सिंहासन ही पर मरे । 
भगवान रामचन्द्र के ज्येष्ट पुत्र लव ने अपने राज्य-समय मे 
लघपुर्र अर्थात्‌ लाहौर बसाया था और खुमित्रायु नामक राजा लव 
से पचपत पीढ़ो पीछे हुआ | पुराणों में लिखा है कि सुमित्र ने 
कलियुग में राज्य किया और बहुत से प्रमाणों से मालूम द्वोता है 
कि ये विक्रमादित्य के कुछ पहले घर्ततमान थे | इव के पीछे कनकसेन 
नक राजाओं का ठौक तृत्तान्त तही सिलता। जद्दां तक नाम मिले 
हैं उस में पहला मद्दारथ,उस का पुत्र अन्तरीक्ष,उस का अचल सेन 
श्रौर उस का पुत्र राजा कनकसेन हुआ । राजा कनकसेन ही 
सौराष्दू देश में आये, परन्ठु इस का नही पता लगता कि उन्हों ने 
लाहोर किस हेतु ले छोड़ा ओर किस पथ से सोराष्टर्‌ पहुचे। 
यहा आकर इन्हों ने किसी पवांर वंश फे राज़ का श्रधिकार जीत 
कर सन्‌ १४४ में बोर नगर नामक नगर संस्थापन किया। कनकसेन 
को सहामदलसेन,उन को शोणादित्य और उन को विज़थ भूप हुआ। 
इस ने जहां अब घोल फा नगर है वहां पर विज़यपुर नामक नगर 
सस्थापन विया ओर जहां अव सिह्दोर है तद्दां विदर्भ नगर बनाया | 
ओर वज्लसीएुर नामक एक बड़ा नगर वसा कर उसे अपनी राज- 
धानी वनाया। अब धोल नयर से पांच फोस उत्तर-पश्चिम वालभो 
नामवा जो यांद है घटी इस प्रसिद्ध वज्लभीपुर का अवशेप है । शतु्षय 
माहात्म्य नामक जेन प्रन्ध में भो इस नगर की बड़ी शोभा लिखी 
£। मेवाड़ दे राजा लोग वल्लमीउुर से आए हैं यह प्रवाद वहुत 
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दिन से था, पर कोई इस का पक्का प्रमाण नहीं था। अब उदयपुर 
के राज्य में एक टूटे शिवालय में एक धाचीन खोदा हुआ पत्थर 
मिला है, उस से यह सन्देह मिट गया, क्योंकि उस में लिखा है 
कि जिन महात्माओं का ऊपर वर्णन हुआ उस की सात्षी वन्नभीपुर 
के प्राचीर है | राना राज्यसिंह के समय के बने हुये एक सअन्‍्ध में 
भी लिखा है कि सोराष्ट्र देश पर बरचरों ने चढ़ाई करके चालका- 
नाथ को पराजय किया | हे 

इस वलह्लभीपुर के विप्लच में सत्र लोग नष्ट हो गये और केबल 
एक प्रमर की दुद्विता मात्र बची । नज्लभीपुर शिलाडित्य के समय 
में नाश हुआ। विजय सूप के पद्मादित्य, उन के शिवादित्थ, डन 
के हरादित्य, उन के सुयशादित्य, उन के सोमादित्य, उन के शिला- 
वित्य। 

शिलादित्य वा शीलादि्त्य तक एक प्रकार का क्रम लिख आए 
हैं । अव आगे नामो मे और उन के समय में कितना गड़बड़ ओर 
डस के ठीक निर्णय में कितनी विपत्ति है यह दिसाते है । आउये- 
मत के अज्ञुसार चार युग में काल बांटा गया है | इस मे न्रह्मा को 
उत्पत्ति से सत्ययुग माना जाता है। अ्रव अनेक पुराणों से और 
प्रसिद्ध विद्वानों के मत से प्रारम्भ से काल लिखते हैं । 

पुराण फे मत से इद्चाकु को २१८४००० चर्ष हुए। ज्ोन्स के मत 

से ६८७७ और घिलफर्डे के मत से ४४७८, दाड के मत से 
४०७७, चेण्टली के मत से ३४०४ । 

श्री रामचन्द्र का समय पुराण० पउद्८&७६ वर्ष, जोन्स० 

३६०६, विहूफ<ई ० ३२३७, देए्टली० २८२७, टाड० ४०००। 


ना हे ६ 


है 
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महाराज सुधिष्ठटिर का ससय पुराण० ४४७६, वेण्टल्ली २४४३, 
झौर जोल्ल टाड ३३०७ ओर बिलफर्ड के मत से भी रामचन्द्र 
का झौर युधिषप्टिर का समय एक है, विलूसन के सत से ३३०७ 
छुमित्व का समय पुराण० ३६७७, जोन्स २६०६, विलफर्ड २५७७, 
विएटली १६६६, विलूसन० शू८०२, च्रच्माचालों के मत से २४७७ । 

शिशुत्ताग का समय पुराण० ३८३६, जोल्स २७४७, विलफर्ड 
5२४७७, वित्खन २६५४, ब्रञ्लावाले २४७७७ । 

सन्‍द का समय पुराण ३४७७, जीन्स २४५७६, विलूसन २२६२, 
प्रह्माचाले २५८१ । 

ऋन्द्रयुप्त का समय पुराण० ३३७६, जोन्स २४७७, विलफडे 
२२२७, घविल्सन २१६२, दाड २१६७, ब्रह्मावाल्ले २२६६। 

अशोक का सूमय पुराण० ३३४७, जोन्स २४५१७, विलसन 
२१२७, त्रह्माचाले २२०७ | 

जोन्स भिन्सिए साहव के मत से परशुराम जी को ३०४३ वर्ष 
हुए ओर छेण्टली साएव दे मत से चाह्मीकि रामायण बने केवल 
१४८६ दर हुए । 

पालियुग का परारस्स पुलोम के समय तक भागवत के मत से 
३७३४, शज्लाण्डपुराण दे मत से ३६५२, वायुपुराण के मत से 
३६०६, ऊेपों दे. मत से २६४४ और चोन और ब्रह्मा के मत से 

२४६८ पर से है। अगरेजी विद्ायों के पुराणों के श्रज्मलसार इस 
खमय तदा पुछोस झा समय जोड़ कर एक सम्मति है कि कलियुग” 
यीते ५००० वर्ष लगभग हुए,परन्तु इस मत को थे सत्य नही मानते, 


[5.5] 


क्योंकि फिर आप ही लिखते हैं कि स्वायंभु मनु को दुए ४८८६३ 
वर्ष ओर पेबस्वतमनु को ४८२७ चर्ष हुए । 


सुधिष्टिर के ३०४४ संबत्‌ बीते विक्रम का संबत्‌ चला और 
पवक्रम के १३५ घर्ष पीछे शालिवाहन का शाका चला ! 


ऊपर जो फालनिणंय मे विहानों के परस्पर विरुझ मत वर्णन 
किए गए इस से यदद बात प्रसिद्ध दोगी कि प्राचीन समय निरणय 
करना कितना उुरुह्य है, इस के आगे जो ब्रह्मा से लेकर सुमित्र 
पय्यनत नामावली दी जाती है उस के भध्यगत 'काल का निर्णय 
न कर के खुमित्र के समय से जो हमारे मत के श्रचुसार २००० वर्ष 
बीते हुआ है काल का निर्णय प्रारम्स करेंगे । 


ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, भ्राददेव, इध्चाकु, बिकक्ती 
१ पुरंज्य, काकुस्थ, २ अ्नेनास, ३ प्ृथु, ४ विश्वगष्व, ४ श्यदे, 
भादआदे, युवनाश्व, ६ भ्रवस्थ, वृहदश्य, ७ कुचलयाश्व, शढ़ाश्ब, 
हयेश्व, निकुम्भ, ८ संकटाश्व, & प्रसेनजित्‌, युवनाश्व, १० भान्धाता, 
पुरुकुत्स, चित्रिशद्श्व, अनारणय, पृपदश्य, ह्यश्व, ११ वरुमान, 
१५ तिधन्चा, १३ तयारणय, धिशंकु, हरिश्वन्द्र, रोहिताश्व, 


हारीत, १४ चंछु, विजय, १४५ रुरुक, झ्क, १६ वाह, 





१ नामान्तर काकुस्थ ॥ २- ह ना० अनपृथु, ४ ना० विश्वगन्धि | » ना० 
सन्द्र | ६ ना० स्वृसव या श्रव | ७ ना० घुन्धुमार | ८ सकटाश्व के पाले वरुणाश्व 
ओर कृशाश्व दो नाम और मिलते हैं। & ना० सेनजित । १० ना*« सुबन्धु 
इन को चक्रवर्ती लिखा हैं ॥ ११ ना० महंण या अरुण । १२ ना० तिविन्धन १३ 
ना० सत्यज़्त | १४ ना० चम्प, किसी पुस्तक में चम्प के पीछे छुदेव तब विजय 


ब्र् 


[ ६ ] 


सगर, असमझस, अशुमानू, दिलीप, भगीरध, भ्रुत, 
सासाग, अस्वरीष, सिन्धुद्िप, अयुताश्य, १७ ऋतुपर्ण, 
सर्वकाम, खुदास, कल्माषपाद, १८ शअसमक, १६ दरिकवच, 
२० दशरथ, इलिवथ, विध्यासह, २१ खट्दाड्ल, दोधेवाहु, 
रघु, अज, दशरथ, श्रीराम, २२ कुश, अतिथि, निषध, नल, नाभ, 
पुरडरीक, क्षेमधन्वा, २३ दारिक. अद्दीनज, कुरुपरिपात्ष, २५ 
दल, २६ छुल, उछथ, २७ वजूनासि, २८ शंखनासि, २६ व्युथि- 
ताभि, ३० विश्वासह, हिरएयनाशि, ३१ पुष्प, ३५ भवसंधि, 
३३ अपवर्स, शीघ्र, ३४ सर, प्रसव श्रुत, ३५ खुसंघ, आमपषें, 
३६ महांश्य, चुहदवाल, क्ुहद्शान, उरुक्षेप, वत्स, वत्सब्यूह 


लिखा है | १५ ना० भरुक । १६ ना० वाहुक | १७ ऋतुपण फे पीछे किसी 
पुस्तक में नल, तब सब्वकाम लिखा हैं ॥ १८ ना० आमक | १६ ना० मलक | 
२० दशरथ, श्रोर इलिबथ दो के बदले किसी पुस्तक में ऐड़ाबिड एक ही नाम 
लिखा 8 ॥ २१ ना० खरभद्ठ । २२ कुश के समय से श्रनेक अन्थकार द्वापर की 
प्रवृत्ति मानते हैं % २३ ना० देवानीक | २४ ना० प्रहीनग | २५ ना० बल | 
२६ ना० रणच्छल | २७ बच्रनामि के पीछे कोई चत्र्क तब शट्टनाभे को लिखता 
है ॥ २८ ना० सगय | १६ ना० विश्रत | ३० ना» विशिवाश्व | ३१ ना० पुष्य 
घर प्रवसन्धि, ओर अपवम्ध के बीच में कोई सुदशेन नामक और एक राजा 
मानता ह॥ ३३ ना० 'प्रसिवम्मे। ३४ ना० मठु॥ ३५ ना० सान्धि | ३६ ना० 
अ्वस्वान, श्सी महाश्व के पीछे डिश्ववाहु प्रसेन जित और तक्तक नामक तीन राजा 
डहद्ाल के पहल अनेक अन्यकार मानते हे घोर कहते है कलियुग का प्रारम्म 

*६ इन्हीं कृश का एक पुत्र कृम्मे नामक था लिस से कछवाहे लोग अपर्ना 
र्थावली मानते है । 








[ १० ॥ 


प्रतिवब्योम, ३७ देवकर, सहदेच, ३८ चुहदण्च, ३६ भानुरल, 
खुप्रतीक, मरुदेव, झुनक्षत्र ७० । 

केशीनर, ४१ अन्‍्तरीक्ष, ४२ खुबर्ण, अमिन्रजित्‌ , दुहठाज, 
४३ धर्म, ४४ छतड्य, ४५ रणअय, सद्य, शाक्य, ४६ क्ोंघदान, 
शाक्य'सिहद, ४७ अतुल, प्रसेनजित, कछुद्धक, कुन्दऊ, ४८ खुरथ, 
खुमित्र । 

महाराज जेसिंह के ग्रन्थ के अनुसार सुमिच्र के पीछे महारित॒, 
अन्तरित, अचलसेन, कनकसेन, महामदनसेन, सुद्न्त, वा प्रथम 
सोणादित्य, ( चिजयसेन, वा श्रजयसेन, वा विजयादित्य ) पद्मा- 
दित्य, शिवाद्त्यि, हरादित्य, सूर्ब्यादित्य, शिलादित्य, भ्रद्वादित्य, 
नागादित्य, भागादित्य, देवादित्य, आशादित्य, कालभोज वा 
भोजादित्य, छ्वितीय अद्दाद्ित्य ओर बापा। झुमित्न से महाऋठ 
तक चार नाम नही मिलते ओर इस क्रम से श्रीरामचन्द्र से वापा 





इसी के समय से हुआ || ३७ प्रतिव्योम ओर देवरर के बीच में कोट भात्ु को भी 
जोडते हैं । इसी देवकर का नामान्तर दिवाकर है || ३८ सहदेव, तव वीर, तंव 
वृहदश्च, यह किसी का मत है || ३६ ना० भातुमत, वा भानुमान, अन्यऊारों की 
मत हे कि ईरान का जो प्रसिद्ध वहमन नामक हुआ था वढ़ यही भाठमान हैं | 
इस के और सुग्रतीक के बीच में कोई प्रतिशोश्व नामऊ राजा मानते हैं || ४० ना० 
पुश्रर। ४१ ना० रेख | ४२ ना» सुतुपा । ४३ ना० वाढि | ४४ कोई अन्यकार 
कहते हैं कि यही कृतज्ञय प्रथम सौराष्ट्‌ में श्राया ॥ ४४ ना० जयरान ] ४६ ना० 
शुद्धादन इसी का पुत्र प्रत्तिद्ध शाक्यसिंह है, जो भादों सुदी ५ को जन्मा था; 
श्रौर बौद्ध भौर जेन के नाम से जिस का मत ससार की एक तिहाः मे व्याप्त है ॥ 
४७ ना० लाड्ल वा सिड्घल वा रातुल || ४८ ना० सुरत वा सुराष्ट्र कहते हैं, 
कि इसी के नाम से सौराष्टू देश बसा है ॥ 


कं ५ 


[ ११ |] 


अरुखी पीढ़ी में है, तज्षक से ले कर के बाहुमान वा भाजुमान तक 
आ्राठ राजाओं का नास कई चशावली में नहीं मिलता, अनेक 
श्रन्थकारों का मत है कि इसी तक्षक के समय से रात, दूरान, 
तुरकिस्तान इत्यादि देशों में इस का घंश राज़ करता था और 
ठुरकिस्तान का प्राचीन ताम तत्ञकस्थान बतलाते है ओर थूनान 
में जो अर्तक्तक नामक राजा हुआ है घद भी इसी नक्षक का 
सामान्तर मानते हैं । 


राजा जयसिद का सत है कनकसेन के समय में अर्थात्‌ सन्‌ 
१४४ में सौराष्ट्र देश सें इस वंश का राज हुआ ओर बदही लिखते 
हैं कि विजय दा अजयसेन का नामानतर नोशेरबां शा।इस ने 
विजुयपुर वा विराटगढ़ बसाया ओर सन्‌ ३१६ में बज़्मीशक 
स्थापन किया | उन्ही का मत॑ है फझि शिलादित्य को यवर्तों ने जीता 
ओर सोराष्ट, से यह राज छिल्न भिन्न हो गया और इस का पुत्र 
दोशव था गोप दा घटावदित्य भांडेर के जद्भल में रहा ओओर उस के 
पुष्ठ नागादित्य छे समय से इस पंश का गोत्र गहलौत कहलाया 
झोर फिर घआशादित्य ने मेवाड़ में अपने यंटए की पहली राजधानो 
आाशापुर और आहार बसाया और इस फे पीछे वापा ने सन्‌ ७१४ , 
में चि्लौड़ पा राज्य पाया, दूसरे ग्रद्दित्यक नाम द्वितीय 
ठागावित्य भी हिखा है। 


छापा तक नाम का क्रम हम पृव्दे में लिख शआए है, परन्तु 
प्राच्चन तास्‍्पर्ज से ले दार यदि दंशावली लिखी ज्ञाय, तो सेना- 
पति घा भद्टारद तथा धराखेन, ठोणसिद्द (प्रथम), धवसेन, घरापति, 


शा 


नल 


[ १२ | 


झआहसेन, क्रीधरसेन ( प्रथम ), शिलादि्त्य ( श्रथम ), चारुग्रह वा 
खड़ग्नह (छ्वितीय ), श्रीधरसेन ( द्वितीय ), ( भर वलेन तृतीय ), 
श्रीधरसेन ( तृतीय ), शिल्ादित्य (इस के पीछे तोन नाम छूट गए 
हैँ ), शिलादित्य ( तृतीय ) और (चतुर्थ) शिलादित्य । 


टाड खसाधव की वंशावचली शऔऔर वज्लभीपुर की वंशावली में 
कितना अन्तर है यह ऊपर के नामों से प्रगट होगा। पादरी श्रण्डर- 
सन खाहब ने दो नये ताम्रपत्न पढ़ कर इस वंशावली को शोधा 
है और वे कहते है कि इस में जहां २ श्रीधरलेन लिखा दै वद सब 
नाम धरासेन है और शिलादित्य का नाम क्रमादित्य वा विक्रमादित्य 
है ओर इन्ही को धर्म्मादित्य भी कद्दने है (१ )। और वंशावली 
के प्रथम पुरुष को सेनापति वा भद्दधारक वा ध्रम्मौदित्य भी लिखा 
है। दोनों चंशावली में वल्लसीपुर का अ्रन्तिम राजा शिलादित् है 
ओर इन दोनों के सवत्‌ भो पास २ मिलते है। पारसी इतिहास- 
वेत्ताओं के मत से इसी शिलादित्य का पुत्र भ्रद वा गअद्दादित्य, जिस 
से ग्रहलोत वा ममोधिया गोद्ध चलाया, नोशेरवां का रक्तित पुत्र 
था, परन्तु महाराज जेसिद्द ने राजा अ्रजयसेन का ही नामान्तर 
नौशेरवां लिखा देँ। पारसी इतिहासवेत्ताओं के मत से नोशेरवां के 
पुत्र नोशीज़ाद ( हमारे यहां का नागादित्य ) और यज़द्जि्द की 
बेटी भाहवानू , जो इन्ही राजाओं में से किसी को व्याददी थी, इस 
वंश के सूल पुरुष हैं। विलफडे साहव के मत से वल्लभीशक के 
स्थापन कर्त्ता अजयसेत वा दूसरी वंशावली के अज्गुसार धरासेन 
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को दी पुराणों में शद्धक वा शरक लिखा है, जिस ने ३२६० घर्पे 
कलियुग बीते सन्‌ १६१ घा २६१ में प्रथम विक्रमादित्य के नाम से 
राज्य किया था (२ ) मेजर वादसन के मत से सेनापति भद्दारक 
के सौराष्ट जीतने के दो वर्ष पीड़े प्रसिद्ध स्कन्द गुप्त मरा (३ ); 
इस से श॒प्त संबत के आस द्वी पास वल्लभी संबत्‌ भी है श्रोर इस 
विषय के उन्द्ों ने अनेक प्रसाण भी दिए हैं। इस वल्लसी संबत्‌ के 
निर्णय में इतिहासवेत्ता विद्वानों के बड़े २ झगड़े हैं, जिस से कई 
द्रजन फागज़ के बड़े ताब संग गए है। लोग सिद्धान्त करते है कि 
शुप्तवंश जब प्रवल्ल था तब वल्लसीचबंश के लोग उस के बंश के 
अजुगत थे, यहां तक कि भ्रद्टारक सेनापति गुप्त वंश बिगड़ने के 
पीछे स्वाधीन हुआ ओर श्रपने दूसरे बेटे द्रोणसिदह् को महाराज 
किया। पांच छुः ताम्रपन्न इस वंश के जो मिले है उन के परसुपर 
नामों गे गड़ा फरक है, जेसा गुदसेन धरासेन शिलादित्य धरासेन 
शिलादित्य था गुदसेन के दो पुद शिक्लादित्य ओर खड़ग्रदद, खड़ग्नरह 
के दो पुत्र धरासेन भोर धर वलेन वा शिलादित्य के देरभट्ट, उन के 
शिल्लादित्य खड़च्रह और भ्‌ वसेन और शिलादित्य के वाद फिर 
शिल्लादित्य । 

श्न नामों फे पररपर पश्रत्यन्त दी विरुद्ध होने से फोई निमश्वित 
वशावल्ली नही वन सकती, अतएव इन रूगड़ों को छोड़ कर राजा 
वानकसेन के समय से हम ने पूव्य वृत्तानत प्रारंभ किया। कारण 
यद कि जब एक बड़ा वंश राज्य करता हैतो उस की 

3काओा शव? एफएए)ाा, 
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शाखा प्रशाखा आस पास छोटे २ राज्य निर्माण कर के राज करती 
है। इस में कया आश्रय है कि ताम्रपत्नों में ऐसे ही अनेक श्रेणियाँ 
की वंशावली का वर्णन हो जो बास्तव में सब्र वज्नभी वंश से 
सम्बन्ध रखती हैं| ऐसा ही सान लेने से पूर्वोद्ठा समय और चश 
निर्णय की श्रसमझ्ललता जटिलना घनता असम्बद्धना और विरो- 
घिता दूर होगो | 
खुमित्र से लेकर शिलादित्य तक एक प्रकार का निर्णय ऊपर 
हो चुका ओर इस से निश्चय हुआ कि महाराज खुमित्र कलियुग 
के अन्त मे हुए थ्रे ओर वज्लभीपुर का नाश भए दो हजार चर्ष के 
लगभग हुए। कहा है कि वल्लभीपुर में सूच्यक्ृएड नामक एफ तीर्थ 
था। युद्ध फे समय शिलादित्य के आवाहन करने से इस कुण्ड मे 
से सूथ्य के रथ का सात सिर का घोड़ा निकलता था ओर इस 
अश्य के रथ पर बेठने से फिर शिलादित्य को कोई जीत नहीं 
सकता था। और यह भी कथित है कि सूर्य की दी हुई शिलादिदय 
के पाल एक ऐसी शिला थी जिस को दिखा देने से वा स्पर्श करा 
देने से शत्ुओं का नाश दो जाता था। ओर इसी वास्ते इन का 
नाम शिलादित्य था। इन के किसी शत्रु ने इन्ही के किसी निज 
भेदिये की सम्मति से उस पवित्र कुर॒ड को गोरक्क द्वारा अश्लुद्ध कर 
दिया, जिस से वल्लमीपुर के नाश के समय राजा के वारम्वार 
शावाहन करने से भी वह अधष्य नही निकला और राजा 
सपरिवार युद्ध में नियत हुआ और बल्लसीपुर नाश हुआ। जैेन- 
अन्धों के अचुसार संवत्‌ २०४ में वल्लसीपुर नाश हुआ और भ्री 
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मदाराणा उदयपुर के राज्य कृत संग्रह फे अदडुसार राजा रिला- 
दिव्य का वास सल्वाढित्य था और बल्लसोपुर का नाम विजयपुर | 

शंगरेज़ी चिद्दानों का मत है कि नगरावरोधकारी शत्रदल ने 
हिन्दुओं को दुः्ख देने के हेठु गोरकत से वल्लमीपुर के जल कुण्डों को 
अशुझ क्र दिया होगा, किस से हिन्दू ठोग घवढ़ा कर एक साथ 
लड़ने को निदसत झड़े हुए होंगे। अलाउद्दीन वादशाह ने गागरोन 
देश के सीची राजाओं से यही छुल किया था। वबल्लभीपुर के 
शब्ुआझं का यहो छुल सानो इस कघा का सूल है। 

णछ्धभीपुर को दिस असभ्य जाति ने नाश किया इस का निर्णय 
भर्ती भांति लही होठटा | प्राचीद पारस निवासी लोग छृूष को 
पविद्त नमझते थे और सूय्य के सामने उस को बलिदान भी 
से है । बस से निश्चय दोता है कि ये लोग पारसी तो नही थे । 
छीन प्रन्पों मे पाया जाता दें कि खिष्टीय दूसरी शताब्दी में 
न्यु मद गे किनारे पारद था पाधियन लोगों का एक वड़ा राज्य 
था | विष्णुपुराण में छ्लिखा है छ्ठि सूथ्य यंशी सगर राजा ने म्लेच्छों 
को छिन्द विशेष देझर भारतवर्ष से निकाल दिया था, जिस में यवन 
खर्य शिरोमुणिडित देश अड शिर सुण्डित पारद मुक केश और 

पन्द्व वा पजूएव श्मभधारी बनाए गए थे। उसी काल में श्वेत 

८दशण पी एए एन जाति भी खिख्छु के किनारे राज्य करती थी। हन 
जाति जामक प्राचीन असम्य भलुप्यों कौ लेख पुराणों और यूरप 
दो एतिदतों से भी पाया जाता है। सम्भावना होती है कि इन्हीं 
दो जातियों में से छिसी ले दक्लसीपुर नष्ट किया होगा, पारद्‌ और 
एव दो जातियों फा आदिनिवास शाकहद्वीप है। महाभारत में शाक- 


तर्री 


ठ्र 
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द्वीपी और पूर्व्योक्त हणादिकों को इसी प्रकार यचन लिखा है। पुराणों 
में इन स्वों को एक प्रकार का ज्षत्री लिखा है। ये सब असम्य जाति 
शाकद्दीप से फिस काल में यहां आए इस का पता नहीं लगता। 
विण्टली साहब का मत है कि शाकछीप इद्धलेएड का नामान्तर है। 
विशेष आखश्चय्य का घिपय यह है कि ये सब शाकछोपी काल पाके 
आय्य जाति में मिल गए, यहां तक कि ब्राह्मण श्र ऋषत्रियों में सी 
शाकद्वीपी वत्त मान हैं । 

यह निश्चय छुआ कि इन्ही सलेच्छ जाति के लोगों में से किसी 
जाति ने वल्लभीपुर नाश किया। सांदोराई हे जो वंशपश्चिका 
मिली है उस में लिखा है कि वज्लभमीपुर नाश होने के पीछे वहां 
के लोग मारवाड़ में आ कर सांदोराचाली और नांदोर नगर बसा 
कर रहने लगे और फिर गाजनी नामक एक नगर का ओर भी 
उल्लेख है। एक कवि शअ्रपने श्रंथ में लिखता है “ असम्यों ने 
गाजनो दरुतगत किया, शिलादित्य का घर जनशन््य हुआ ओर 
जो वीर लोग उस की रतक्ता को निकले थे मारे गए ? | 

हिन्दू सूथ्णे के चंश का यहां चोथा दिवस अवसान हुआ। 
प्रथम दिवस इछ्वाकु से श्री रामचन्द्र तक अयोध्या में चीता, 
दूसरा दिन लव से सुमित्र तक॑ अन्य राजधानियाँ में, तीसरा 
सुमित्र से विजयभूप तक अंधेरे मेघों से छिपा हुआ कहां बीता 
न जान पड़ा और यह चोथा दिन आज वल्लभीपुर में शिलादित्य के 
झस्त होने से समाप्त हुआ | पांचवे दिन का इतिहास वहुत स्पष्ट 
है, जो गोहा और वाप्पा के विचित्न चित्रों से चिघ्रित द्ोकर दूसरे 
अध्याय में वर्णन होगा ॥ 


इति उदयपुरोदय प्रथम अध्याय । 
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दूसरा अध्याय । 


बल्लभी वंश की रालि का अवसान इुआ । उदयपुर के इति- 
हास की यहां से श्टड्डला बंधी । पूथ्व में लिख आए है कि बल्लभी- 
पुर को यचनों ने घेर और राजा शिल्लादित्य ने सकुदुस्ब सपरिवार 
बीरों को गति पाया । अच और सीमन्तिनी गण राजा की सह- 
गामिनी हु४, फिन्तु रानी पुष्पवती ( वा कमजावती ) मात्ष जीवित 
रही । 

रानी पुष्पवती चन्द्रावती नगर ( खांप्रत आबूनगर ) के राजा 
की दुद्धिता थी। वक्षसोपुर के क्ाक्रमण के पूब्ब ही यह रानी 
गर्भवती होकर अपने पिता के राज़ में जगदस्वा ( आर्शाम्बिका ) 
के दर्शन को गई थी और चहां से लोटती समय मार्ग में अपने 
प्राणबयक्षम ओर इल्लसीपुर का विनाश खुना और उसी समय 
अपना प्राण देना चाहा। परन्तु बीरनगर की एक ब्राष्मणी लक्ष्म- 
णशावती जो रानी के साथ थी उस के समझाने से प्रसव काल तक 
प्राण धारण का मनोरथ कर के माज़िया प्रदेश दो. एक पव्व॑त की 
शुद्दा भें काल यापत करना निश्चय किया। इसी शुदहा में गुहा का 
जन्य हुआ ओर रानी ने सथोजात सनन्‍्तान उस ब्याह्रणा को 
देवार आप अ्रप्नमि प्रवेश किया। मरती समय रानी ब्राक्मणी को 
खमसा गई थी कि इस पुत्र को ब्राह्मणोचित शिक्षा दे कर त्त्रिय 
दान्या से ब्याह देना । 

लक्ष्मणावती ब्राह्मणी उस वातर का लालन पालन करने लगी 
ओर द्वोपियों दे: भय से भांडेरगढ़ और पराशर वन में क्रम से 
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रही। मुद्दा में जन्म होने फे कारण बालक का नाम भी गुहा 
( ग्रह्मद्त्य वा केशवादित्य ) रक्खा । ग़ुहा की प्रकृति दिन दिन 
अ्रति उत्कद होने लगी ओर चहुत से बनवासी बालकों को इन्हों 
ने अपना अनुगामी चना लिया। इसी वृत्तान्त पर उस देश में 
यह कहावत अब भी प्रचलित दे कि खूज्य की किरण को कौन 
छिपा सकता हे । 

मेवाड़ की दक्षिण सीमा पर ईदर के राज्य पर उस समग 
भीखों का अधिकार था और उस समय के भीलों करे राजा का 
नास मण्डलिका था। प्रतिपालक शान्तिशील आअब्ाझ्णों के साथ 
शुद्दा का जी नदी मिलता था। इस से सम स्वभाव उम्र प्रकृति 
वाले भोलों से अपनी उद्दरड प्रचणड प्रकृति की एकता देख कर 
गुद्दा उन्ही लोगों के साथ बन वन घूमते थे और काल क्रम से 
भीछों फे ऐसे स्लो हपाल हो गए कि सवन पव्व॑त इंद्र प्रदेश भीलों 
ने इन को समरपंण कर दिया। अवुलफज़ल और भट्ट गन गुहा के 
भीछन राजप्राप्ति का वर्णन यों करते हे। एक दिन खेल मे भीज्ञ 
बालक लोग एक वालक को राजा वनाना चाहते थे और सब ने 
एक वाक्य हो कर झुह्दा ही को राजा बनाना स्वीकार किया। 
एक भील के बालक ने चट से अपनी उंगली काट के ताजे लह 
से श॒ुद्दा के सिर में राजतिलक लगाया। यह खेल का व्यापार 
पीछे काययंतः सत्य हो गया, क्योंकि भील राजा मंडलिका ने 
यह समाचार ख़ुन कर प्रसन्न हो कर ईदर का राज्य गुदा को दे 
दिया। कदते है. कि श॒ुद्दा ने व्यथे भीलराज मण्डलिका को पोछे 
ही डाला। गुहा फे नाम के अजुसार उन के वंश के तोग 


है 


| ६९६ /ै 


गोहिलोट ( गहिलौत वा गिहलोट ) कहलाएण। दाड साहब कहते 
है कि गहिलोट ्राहिलोत का अ्रपश्चश है । 

श॒हा (ऐेशवादित्य ) के पुत्र नागादित्य हुए। इन्हीं ने पराशर 
बल से लागहुद गासक एक बड़ा हृद बनवाया। इन्हीं के नाम के 
कारण लक्ष्मणादती ब्राकृणी के सन्‍्तान था वह वन श्रोर तालाव 
सब नागठहा के सास से प्रसिद्ध है ओर सिसोधियाँ को भी 
नागदहा कहते हैं। नागादित्य के भोगादित्य। इन्हों ने कुटिला 
नदी पर पक्का घाद बताया और इन्द्र ऊरोचर थामक तालाव का 
जीशॉयार क्िया। पूर्वोह्ठ तड़ाग इस के नाम से अब तक भोडेल्ला 
कहलाता हे। इस के पुत्र देवादित्य, जिल्‍्हों ने देलवाड़ा ग्राम 
निर्माण किया ओर उन के आशादित्य जिन्हों ने अहाड़पुर नगर 
बसा कर अपनी राजधानों चनाया। यह अहाडइपुर अब राना 
लोगों फा समाधिस्थर है। रहते हैं कि अहाडपुर में जो गद्गोन्ठच 
ती्ष € बह इसी राजा का निर्माण किया है और इन्ही फी भक्ति 
से उस में गद्दा जी का आविरभाव हुआ था। उसप्रान्त में इस 
तीर्घ दा बढ़ा माहातमयया हे । यह तीर्थ उदयपुर से एक कोस पूर्च 
वी शोर ऐ। आशाडित्य के पुप्र कालभोजादित्य ओर उन के पुष्र 
शहाडटित्य ( वा ड्वितीय नागादित्य ) घाखा गांव इन्दी के नाम से 
प्रखिय ए। शुरा राजा से लेझर नागादित्य पय्यन्त छः ( टाड 
खाएब दे सत से सात ) राजाओं ने इसी पर्वत भूमि का राज्य 
लिया, पर इन में से छोई अत्पत्त पखिद्ध न था, किन्तु नागादित्य 
दे; पुछ दाप्पा पड़ा परिझछ ओर वामसो महुप्य झुआ, वरश्च उदयपुर 
छे राज़ वा एसे सूल्दरुतभ्स झह तो अयोग्य न होगा। बापा का 


+ 


हि] 
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वर्णन उदयपुर से जो लिख कर आया है उसे हम यहां पर 
अ्रविकल्न प्रकाश करते हैं “ अहादित्य के वाष्प नामक पुत्र हुआ। 
कहते हैं कि वाष्प नन्‍्दी गण के अवतार थे | यह कथा सविस्तर 
वायु पुराणांतर्गत एकनिद्भ माहात्म्य में लिखी है। जब राजा 
अहादित्य के एक शत्रु जंजाबल नाम राजा ने धासा नगर को 
झान पआवतंन किया वहां राजा ग्रहमदित्य बड़े पराक्रम के साथ 
सारे गए ओर घासा में जुजावल का अधिकार हो गया तब 
आपत्ति काल अवलोकन कर प्रमरवशोकूचाग्रहादित्य. की राजी 
ने अपने पुत्र वाष्प को शिश्ुता के भय से निज पुरोहित वशिष्ठ 
के ग्रह भें गोपन कर पिहित रहना स्वीकार कियां। वहुत समय 
व्यतीत होने पीछे वाष्प ने वशिष्टठ की गो चारन का नियम लिया 
लिखा है कि उस गो निकर में एक कामधेनु नाम श्रेजु थी सो 
जब वाष्प गो चारन को जाते वहां उक्त गाय एक बेणखु चय में 
प्रवेश करती । वहां एक स्फटिक का स्वयस्भू लिड् था उस पर 
अपने सुतनों से दुग्ध श्रंचती इस वास्ते गुरुपलोी ने एक दिन 
वाष्प को उपालम्भ दिया कि इस घेछु के रुतनों में ठुग्ध नही, 
सो कहां जाता है। द्वितीय दिवस वाष्प ने उस गाय को दृष्टि से 
पिहित न होने दिया। वह खुरभी तो शिव लिद्ने पर पूर्वोक्त दुग्ध 
भ्रवने लगी अरू वाष्प ने इस चरित्र को देख साज्ञी बनाने को 
हारीत नामा ऋषि ज्यो भृद्ली गण का अवतार लिखा है वहां 
तपस्या करते हुये को देख वाष्प ने निमन्त्रण कर त्रह चरित्र 
दिखाया तब भृड्भी गण ने कहा कि हे वाष्प इस श्रीमदेकलिगेशवर 
के दर्शनार्थ तो में यहां ऐसा कठिन तप करताथा अरुतू भी 
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इन्ही का सेवक ननन्‍्दीगण का अशावतार है तब वाप्प को भी 
स्वरूप शान हुआ । फिर श्रीशकर की स्तुति कर वर पाय हारीतव 
ऋषि तो कलास सिधारे झोर वाष्प ने राज्य की श्पेत्षा करी इस्से 
उस को शंकर ने दरदान दिया कि तेरा शरीर अभिन्न और महत्तर 
होगा और ते इस भतहरि के पंत से खनन करने से बहुत 
द्रव्य मिलेगा जिससे सेना एकत्न कर अरु चित्तोड़ का राज्य अ्रपने 
अधिकार मे कीजियो ओर अञ्ञाज ले तुम्हारे नाम पर रावल पद 
प्रख्यात रहेगा । यह लिय प्रादुर्भाव विक्रमाक गताब्द २६० चेशाखतर 
कृष्ण £ को हुआ था सो उक्त मद्दीने की इसो तिथि को अब भी 
प्रादुर्भावोत्सव प्रति चर्ष होता है। फिर रावल वचाघप्प ने इष्ठान्ा ले 
द्रव्य निष्कासन कर महतर सेना बनाय चित्तोड़ के राजा मानमोरी 
की जय किया आग उसी दुर्ग को अपनी राजधानी वबसाया इस 
मछिपाल ने समस्त भारतवर्ष को विजय किया। ?! 
दापा के विषय में ऐसे ही पश्रनेक आख्य्यं उपाख्यान मिलते 
६। पृथ्वी पएर जितने बद़्े वे राजयश हे उन भे ऐसे कोई भी 
न होंगे जो दाषि जनों की विचित्र कल्पना से श्रलछूत न हो, फ्योक्ति 
उस समय में उन दो विपय में विविध दवी करपनाओंं का आरोप 
ऐ मानों उन के प्राचीनता झोर गशुरुत्व का मूल था। रोम राज्य 
वे; स्थापनवर्तों रसूलस देवता दें; पुप्र थे ओर वाधिन का दूध 
पो वार पले 'प। ग्रीस राज्य दे हर्कर्यलिख घोर इज्जलेंड राज्य के 
आरपर राजाओं के दत्यो से युद्ध सत्यादि अनेक अमाउुप कर्म 
प्रसिद्ध ६। जगढिजयी सिशन्द्र का दो सोग थो ओफार के अ्रफ- 
राखियाद ने ज़ब देव सटश अनेक कर्म किए, तो दिदुस्तान के 
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बड़े बड़े उदयपुर, नेपाल, सितारा, कोल्हापुर, ईलानगर, डंगरपुर, 
प्रतापगढ और अलीराजपुर इत्यादि राजचशों के म्ूलपुरुष बापा 
के विपय में विचित्र बाते लिखी हो तो कौन शाश्चय्य की चान है। 
वापा सेकड़ों राजकुल के आ्रादि पुरुष लोकानीत संभ्रम भाजन 
झोर चिरजीवी फिर उन दे; चरित्र अलोकिक घटनाओं से क्‍यों न 
सघटिन हा । 
. वापा वाल्यकाल से गोयारण करने थे, यह प्र॒दर्त से कप आए 
है। कहते है कि शरत्काल में गोचारण के हेतु बन में गमन करके 
बापा ने एक साथ छ सौ कुमारिया का पारिशग्रहण किया। उस 
देश मे शरद्‌ ऋतु में बालक और बालिका गन बाद्दर जा कर क्ूला 
भूलते है । इसी रीति दो अछुसार नगेन्द्रनगर फे स्गेलझ्ली राजा की 
कवारी कन्या अपनी अनेक सख्ियो ” साथ भ्ूलने को आई थी, 
किन्ठु उन के पास डोरी नहीं थी कि वह भूला बांधे | घापा को 
देख कर उन सववों ने इस से डोरी मांगी, इन्द्री ने कदा पहिले व्याह 
खेल खेलो तो डोरो ठे । बालिका लोगों के हिलाव सभी खेल एक 
से थे इस से इन लोगो ने पहिले व्याह खेल द्वी खेतदा आरम्भ 
किया | राजकुमारी ओर चापा की गांठ जोड़ कर गीत गाकर दोनो 
की सब ने सात फेरी किया। कुछ दिन पीछे जब राजकुमारी का 
व्याह ठहरा तब एक वरफपक्त के ज्योतिपी ने हाथ देख कर कहा 
कि इस का तो व्याप्ट हो चुका है । कुमारी का पिता यद्द सुन के 
बहुत ही घवड़ाया और इस की खोज करने लगा । वापा के साथी 
गोपाल गण यह चरित्र जानते थे, परन्तु वापा ने इस के प्रगट करने 
- ” डन से शपथ ली थी। यह शपथ भी विचित्र प्रकार की थी । 
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एक गरुहे के निकट बापा ने अ्रपने सब संगियाँ को वैठाया और 
हाथ में एक एक छोटा पत्थर दे कर कहा कि तुम लोग शपथ करे 
कि “ कुमारा भला बुरा कोई दाल किसी से न कहेंगे, तुम को 
छोड़ के व जायंगे, ओर जहां जो कुछ खुनेगे सब हा कर तुम से 
कहेगे। यदि इस में कोई बात टाले, तो हमारे और हमारे पुरुषों छे 
धर्म्म कर्म्स इस छेले की भांति धोबी के गड़हे में पड़ें !” बापा के 
सगियों ने यही कह कह के ढेला गड़हे मे फेंका और उस के अनु- 
सार बापा का विवाह करना उन के संगियों ने प्रकाश न किया। 
किन्तु छ सी सरला ऊुमारियों पर जो बात विडित है वह कभी 
छिप सकती हे ! धीरे धोरे यह विवाद खेल की कथा 
राजा के कान तक पहुची। वबापा को तीन व की अवस्था से 
भाण्डोर दुर्ग % से लाकर ब्राह्मणों ने इसी नगेनन्‍्द्र नगर १ 
के समोप निविट पराशर कानन में क्रिफुट पनच्वेत के नीचे अपने 
घर मे रक्खा पा रस से वापा उठी सोलटदो राजा के प्रजा थे । 








+ यापा भाणर दुगे मे भीला के हाथ से पले थे | मिस भील ने नापा को पाता 
वह जदुबर्शी था। उस प्रदेश म मीलो की ढठो जाति ह। एक उजले श्रर्थात्‌ 
शुद्ध भील वृण के दसेर सकर भील । यह सकर भलि राजपूतों से मिल कर 
उत्पल ₹ए ₹ पार पवार चाहान रखर्णी जदुवर्भी व्त्यादि राजपू्तोी की जाति के 
नाम उन की जाति के भी होते ऐ। यह भाणणर दूर्ग मेवार मे जागेल नगर से ८ 
वंशस दाशिण-पश्चिम २ । 

]* नगे दर नगर का नाथ नागदरा प्रासिद्ध है । यह उदयपुर से पाच कोस उत्तर 
वा थार है । यहा से टाट साहब ने पनऊके पग्रा्चीन लिपि सपम्रह क्या था। इन 
सवा में एवं पत्थर “रबी गवम घतक दा ह जिस में सनाओं की उपाये (गोहिलोट) 
लिखा ९ । 
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राजा ने यह समायार सुन लिया, यह ज्ञान कर वापा नगेन्द्र नगर 
छोड़ कर पव्व तो में छिप रहे और उसी समय से डन का सोभाग्य 
संचार होने खगा | किन्तु इन छ सो कुमारियों का फिर पाणि- 
अ्रहण न हुआ ओर वापा ही के गले पडी। इसी कारण सेकड़ों 
राजा ज़मीदार सरदार सिपाही क्षत्री अपने को बापा# की 
सनन्‍तान बतलाते है । 


नागेन्द्र नगर से चलने के समय में दो भोल वाप्पा के सहगा 
मी हुए थे इन में एक उन्द्री प्रदेश वासी ओर इस का नाम बालव 
अपर १' अग्रुणा--प[नोर नामक स्थान निवासी, इस का नाम 
देव | इन दोयों भोलों का नाम वाप्प। के नाम के साथ चिरस्मरणीय 
हो रहा है । चित्तोर के सिहासन पर अभिषिक्त होने के समय 
वालव ने स्वोय फरागंलि कर्चेन कर के सथो शोणित खे वाप्पा के 
ललाट में राजतिल्तक प्रदान किया था तदनुसार शभ्रद्यावधि 
पर्येन्‍त वाप्पा यंशीय राज गण के सिंहासनारोहण के द्विस इन्ही 
दो भीलों के सनतान गए आ कर झभिषेक विधि सम्पादन करते 





# बाप्पा दुलार में लेडके को कहते हैं। एक आचीन अन्य में बापा का नाम 
शिलाधीश लिखा है, किन्तु प्रसिद्ध नाम इन का वापा ही है । 


| टाड साहब कहते हैं, भारतवर्ष के मध्य अइनापनोर प्ररेश श्रद्यावधि प्राकृ- 
तिक स्वाधीन अवस्था में है। अ्युना एक सहसत्र आम में विभक्त | तव्स्थु भीलगण 
जातीय जनैक प्रधान के श्राधीन में निर्विष्नता से बास करते हैं। इस प्रधान की 
उपाधि भी राणा है, पर किसी राजा के साथ इन लोगों का विशेष कोई सल्षत 
नहीं | विग्वर उपस्थित होने से अगुना का राणा पतुःशर पाच सहस्त जन एकत्र कर 
सकता हऐ। आयुनापनोर मिवार राजा के दक्षिण-पश्चिम ग्रान्त में श्रवस्थित हैं । 
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हैं। श्रगुणा प्रदेश के सील स्वीय शोणित से राजललाट में तिलका- 
पैंण और राजकीय बाहु धारण कर के सिहासन में श्रथ्रेेप्ठित 
कराते हैं। उन्द्री प्रदेश का भोल तावत्‌ काल द्रडायमान दो 
कर राजतिलक फा उपकरण # द्वव्य का पात्न लिये रहता दै। 
जो प्रधा पुरुषानुकस से इस प्रकार से प्रतिपालित होती चली 
झाती है उस का सूल किस प्रकार से उत्पन्न छुआ था यह शअजु- 
सन्धास कर के श्रज्ात द्ोने से अ््तःकरण कसा विपुल अनंद रस 
से आप्लुत हो जाता है । 


मिचार फ्ले राज्यासिषेक के समुदय प्राचीन नियम रक्षा करने 
में विपुल अर्ध का व्यय होता है इसो कारण उस का अनेक अंग 
परित्यक्न हो गया है। राणा जअगतसिद्द के पश्चात्‌ ओर किसी का 
अभिषेक पर्दे बत्‌ समारोह के साथ सम्पन्न नहीं हुआ। उन के 
अभिषेक में नब्बे लक्ष रुपया व्यय हुआ था। मेवार के श्रति 
सखझझ समपर थे समग्र सारतवर्ष का आय ६० लक्त रझपया था । 


नरेन्द्र तगर से वबाप्पा पे जाने का कारण पहिले वणित इुआ 
है, घह् सम्पूर्ण सगत हे, परन्तु भट्ट कविगण फे ग्रन्थ में उन के 
प्रस्थान का अन्य प्रकार दा दिवरण शष्ट होता हैं। उन लोगो ने 
दाविजन सुलस पाल्पना प्रभाव से देव घटना का आरोप कर के 
डस दी विसत्ण णोसा सम्पादन किया है। काल्पनिक विवरण 


४५ राज टीका वा प्रधान जार प्राचीन उपकरण जल सुक्त दण्दुल चूश 
राजस्थान दी चलित भाषा में उस राजर्यया दा नाम “ खणकी ! काल क्रम से 
म॒गान्षि मिला हथ्ना चूर्ण तदपकक्‍तण मध्य पहेगाएत हो गया है | 


[ २६ ) 
से अलकृत न हो ऐला सस्थ्रान्त बंश भारतचर्ष में अ्तीव दुर्लभ 
है, सुतरां हम भी भद्नगण वशणित बाप्पा के सोभाग्यसश्वार का 
विवरण निम्ञ मे प्रकट्िित करते हैंः-- 


पहले कह आये है कि वाप्पा ब्राह्मण गण का गोचारण करते 
भरे # उन की पालित एक गऊ के रतन में ब्राक्षण गण ने उपस्ये परि 
कियद्दविवस तक दुग्ध नही पाया इस से सन्द्रेह किया कि नाप्पा 
इस गऊ को ढोहन कर के दुग्ध पान कर दोते है। बाप्पा इस 
अपवाद से अति क्रछ हुए, किन्तु गऊ के स्तन में स्वरुपतः डुग्घ 
न देख कर ब्राह्मण गण के सनन्‍्देद्र को अमृलक न कह सके। 
पश्चात्‌ स्वय अनुसन्धान कर के देखा कि यह गऊ प्रत्यह एक 
पंत शुह्ा मे जाया करती थी ओर वहां से प्रत्यागमन करने से 
उस के रुतन पयः्शल्य हो जाते हैं। बाप्पा ने गकऊ का अचुसरण 
कर के एक दिन गुह्या में प्रवेश किया ओर देखा कि उस्त वेतलवन 
में पक योगी ध्यानावस्था मे उपविष्ट है। उन के सम्मुख में एक 
शिवलिंग है और उसी शिवलिग के सरुतक पर पयस्विनी का 
घवल पयोधर भच्चुर परिमाण से परिवपित होता है| 


पूव्वेकाल के योगी कृपिगण भिन्न यह प्राकृतिक और पवित्र 
देवस्थली इति पूष्य में और किसो को दृष्टिगोचर नही हुई थी। 





बाप्पा ने जिन योगी का ध्यान अवस्था में दर्शन किया था उन का 


िजिजल+ 


# घूर्येवशियों मे जाह्मण की गोचारण करना प्राचीन प्रथा है। खुवश में 
दिलीप का इतिहास देखो । 


धन 5 


[ २७ ]] 


नाम हारीत $६ जन समागस से जोगी का ध्यान रंग हुआ, वाप्पा 
का परिचय जिलासा करने से वाप्पा ने न्नात्म बृत्तान्त जहां तक 
ब्मवगत भे सब निवेदत किया। योगी के आशीवाद अ्रहणान्तर 
डक दिन ग्रह से प्रत्यागत सण। शअतः पर बाप्पा पत्यह एक बार 
योगी के निकट गसल कर के उस का पाठप्रकालन, पान्ार्थ पथ्र-- 
प्रदान और शिवप्रीति काम होकर घतूरा श्र प्रभूति शिव-प्रिय 
दन पुप्प सस्रह चयव किया करते। सेवा से ठुष्ट होकर योगी 
बर ने उन को क्रम दाम से दीति शार् में शिक्षित और शेंच 
मन्त्र से दीक्षित किया और स्व कर से उन के कणठ मे पविद्ष 
यशसूघ्र समण्ण पृथव्यक “ एक लिद्ग को देवान ”! यद् उपाधि 
प्रदाद किया । 
तत्पश्चात्‌ घाप्पा का यह शाम था ऊझि नित्य सति योगी का 
दर्शन करना और तत्क्रित मन्द्व का अजुष्ठान करना। काल पा कर 
भयावदी पाव्दतो ने मन्त्र प्रभाव से बाप्पा को दर्शन दिया ओर 
राज्पादिक पे घरप्रदान पूप्प क दिव्य शत्त्र से बाप्पा का खुसजित 
किया | 
वियय्‌ दाल्ानन्तर ध्यान से योगी ने अपने परमधाम जाने 
वात समय लिवाट जाद दर पाप्पा को तद्बुषक्तान्त विदित कर बोले 








- एरीव वे वर्षीय ब्राह्मण लोग छयायधि एक लिट के पृपा पद मे प्रातिष्ठित 


६। थर साहब वे समवालीन एसेरित हातत मे पशादिद प्रथ्ठितम पुरंष थे उन दे 
| 


गेबट मे राणा वे मप्य दात्तिता से गियपुगणए शाह हो कर टाट साहब ने स्ग्लेरड के 
शायर एनियादिन सोना डी ( रेत ॥८पाप८ 5006६ ) मस्माज जो प्रदान 
दियाथा। 


| [ र८ ) 


“४ कल तुम श्रति धत्यूप में उपस्थित होना ? ” वाप्पा निद्गा के 
वशीभूत होकर आदेशाजुरूप प्रत्यूप में उपस्थित हो नही सके 
ओर विज्षम्ब कर फे जब वहां गए तो देखा कि हायीत ने आआकाश- 
पथ में कियद्‌ दूर तक शआआरोहण किया है। उन का विद्य॒त-निभ 
विसान उज्ज्वलांग श्रप्सरागण बहन करती है। हारीत ने विमान 
गति स्थगित कर के बाप्पा को निकटस्थ होने का आदेश किया। 
उस विमान तक पहु' चने के उद्यम से वाप्पा का कलेवर नत्क्षणात्‌ 
२० हाथ दोघे-हो गया। किन्तु नथापि उन को गुरुदेव का रथ 
प्राप्त नही हुआ । तव योगी ने उन को मुख व्यादान करने को 
कहा। तदछुसार वाप्पा ने बदन व्यादित किया। कथित है 
योगीवर ने उन के छुख विवर में उगाल परित्याग किया था। ? 
वाप्पा ने डस से घुणा कर के इस नीछ्टीवन का पढठतल से निद्षेप 
किया और इसी अपराध से डन को श्रमरत्वलाभ नहीं छुआ। 
केवल उन का शरीर अख्र शस्त्र से भ्रभेद्य हो गया | हारीत श्दृश्य 
हुए । बाप्पा ने इस प्रकार सदेवानुग्रहीत हो कर ओर अपने को 
चित्तोर के मोरी राजवंश का दोहिल्न जाजुकर ओर आलस्य में 
कालक्षेप करना युक्ति संगत अनुमान नह। किया [अब गोचारण 
से उन को अत्यन्त घुणा हुई ओर डन्हों ने कतिपय सहचर 
समभिव्यवहार में ले कर अरणयवास परित्याग करके लोकालय 


+# कायेत हे मुसलमानथम्मप्रचारक महम्मद ने स्वीय प्रिय दोहित्र हसन के 
बदन में ऐसाही निष्ठीवन पारिताग किया था। क्या आश्वय्ये है जो घुसल्मान लोगों ने 


यह कथा भारतवर्ष के इसी उपाख्यान से ली है । 
रत 


[ २६ ) 


में गमसन किया। मार्ग में * नाहर-मगरा नामक पव्चेत में विख्यात 
पोरखनाथ' ऋषि के साथ उन का साज्ञात्‌ छुआ था। गोरत्ष 
ने उन फो और छविधार तोच्ण करवाल॥' प्रदान किया था| मन्नपूत 
कर के चलाने से उस तीचब्ण कृपाण क्ले श्राघात से पब्चेत भी 
विदीर्ग हो जाता था। बाप्पा ने उसी के प्रताप से चित्तौर का 
सिंहासन प्राम किया था। भट्ट कविगण के भ्रत्थ में बाप्पा के 
नागेन्ठ चगर से प्रस्थान का यह विवरण प्राप्त होता है। और इस 
विवरण में मिवार निवासो लोगों का प्रगाद़ विश्यास भी है। 
मालव के भूत प॒रथ्च अधिपति प्रमारवशीय तत्काल में सारत 
दर्प के साव्वय भौम थे । इस वंश की एक शाखा का नाम मोरी ! 
“मोरी बंशियों का इस समय में चित्तोर पर अधिकार था, किन्तु 
'जचिप्तोर ठतकाल प्रधान राजपाद धा था नहीं यह निश्चित नहीं। 
विविध प्रद्टालिका ओर दुर्ग प्रभृति भे इस चंश के राजत्व काल 
वी खोदित फिपि विद्यमान है, उस से ज्ञात होता है कि भोरी 
राजा गण उस समय में दिलक्षण पराक्रमशाली थे । 
बाप्पा जब चित्तार में उपस्थित एएण तातकाल में मोरीपशीय 
मान राजा सिष्टासनारुढ़ थे। चित्तोर के राजवश्त के साथ उन का 








 गेबार वे राजवानी उदयपर के पूृर्य भाग मे प्रवेश करने को रास्ते में केस 
वे श्र टर नाएइरमंगरा परव्येन चखवस्थित ह। ःस पर्चा में सजा और ततपरारिषद वर्ग 
गूगया वाल मे उपवणन बरते थे। उन लोगो के डेहने के स्थान सब अद्यापि- 
घ्रससक्षत थीर जीणे अवस्था भे पदित है | 
] वायित ह वह बरबाल पद्यायवि विद्शन है । सारा प्रति वसर में निरुपित 
शेबस भे उस वी पृजा बरते है । 


[ ३० |] 


सम्बन्ध था % खुतर्य विशेष समादर से राज्ञा ने उन को सामन्त 
पद में अभिपिक्क करके तदुचित भूमि ज्षत्ति प्रदान किया। चित्तोर 
से सरदार गण सनिक नियम भोग करते थे %। वे लोग समुचित 
सस्मानभाव से इति पूठर्व में मान राजा के ऊपर विरक्त हो रहे थे । 
एक आपगन्ठुक वाप्पा के ऊपर उन के समधिक अनुराग सन्दर्शन से थे 
लोग ओर भी सानिशय ४प्पान्चरित हुए | इसी समय मेँ चित्तोर राज 
विदेशीय श्र कठ क श्राक्तान्त होने से सर्दार लोग युद्धार्थ आहुत 
हुए, परन्तु उन लोगों ने युद्धोद्योग नही किया। अधिकन्तु सेनिक 
नियमानुसार भुकू भूमि का पद्टा प्रभ्ति दूर निक्षेप करके साहद्वार 
वाक्य बोले कि राजा अपने प्रियतर सरदार फो युद्धा थे नियोग 
कर । 

वाप्पा ने यह खुन कर उपस्थित युद्ध का भार अहण करके 
चित्तोौर से यात्रा किया | सरदार गण ययपि भूमि-द्नत्ति-बश्चित हुए 

# वाप्पा की माता प्रमारवशीया थी । सुतरा वर्त्तमान प्रमारा के सहित मामा 
भागिनेय का सम्बन्ध था । 

| सनिक नियम ( #८प०१०७) 55 ४८77 ) इस नियमाठुसार से भक्त भूमि 
के कर के परिवत्ते मे प्रत्येक सरदार को अपने अपने वृत्ति भूमि के पारिमाणानुरूप 
नियामत सख्या की सेना ले कर विग्नह समय में विपक्ष के साथ सम्राम करना होता 
है। आचीनकाल मे दृहत्‌ १६7 राज्य भूमि सकरान्त यह नियम प्रचालित था । राजा 
ओर सरदारगण के मध्य 'प्रोर सरदार भर तदधीन साधारण ग्रजावर्ग के मध्य पूल्वीक्त 
मर नियम के आज्॒पागिक अन्यान्य नियम सम्ुदय प्रथक्‌ पृथक रूप से व्यवसित करते 
थ। राजस्थान के सेनिक नियम का विवरण इत पर पृथक्‌ एक खण्ड में सविस्तार से 
_ अकायेत होगा । 


[ ३१ ) 


थे तथापि लजञ्ञांचशतः वाप्पा के अनुगामो इुप। समर मे विपत्त 
गण ने पराजित होकर पतल्लायन किया। थबाप्पा ने सरदार गण के 
साथ चित्तौर में प्रत्यागमत न होकर स्वीय पेत्रिक राजधानी गाजनी 
नगर में गसत किया। सलीम नामक जनक असम्य उस काल मे 
गाजनी के सिंहासन पर था। वाप्पा ने सलीम को दूरोभूत करके 
चहां का सिहासव जनक चौर वंशीय राजपूत को दिया और आप 
पूर्वाक्त अ्रसन्‍्तुष्ठ सरदार गण के साथ चिक्तोर प्रत्यागममन किया। 
कथित है फि दाप्पा ले इस ससय सलीम की कन्या का पाणिप्रहण 
किया धा। जादरोप सरदार गण ने चित्तौर राजा के साथ बैर- 
निर्यातन मे रूतसट्डूट्प होफर खब ने एफ वाक्य होकर नगर परि- 
त्याग करके प्रन्यत्न गमन किया । राजा ने उन लोगों के साथ सन्धि 
दारने दे; मानस से बारम्वार दूत प्रेर्ण किया, किन्तु किसी प्रकार 
सरदार गण फा झोप शान्त नही हुआ । उन लोगों ने कद्दा, “ हम 
लोगों ते राजा छा नमदा खाया ऐ इस से एड बत्सर फाल मात्र 
प्रदीज्षा पारंणे । श्रवन्तर उन को व्यवदार फे घिटिन प्रतिशोध देने 
में दुटि थ दारेगे।!! दाप्पा फो बीरत्य शोर उदार एकनि फे वशस्बद 
लेदार सरदार गण ने उन को चित्वार दवा अधिपति करने का श्रभि- 
प्राय प्रदाश दिया। दाप्पा ने सरदार गण मे सद्दायता से चित्तार 
तगर झाप्रासमण पदारदे झशधिवार कर दिया। भट्ट कविगण ने लिखा 
£ “ घाप्पा भोर राजा दे निकट से चित्तार ले कर स्वय उस के 
“४ मोर " ( झर्थात्‌ छुछट सुरूप ) ह०। चित्तारप्रामि छे पश्चात्‌ 
सदव् सम्गति से दाप्पा ने 'हिंदलूर्द' 'राज्शुर औौर 'चकदे! यह 


जज 
बंप 


तीन उणधि घारण क्विया था। शेषोक्त व्पाधि का श्र्य लावद भौम | 


| 
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याप्पा के श्नेक पुत्र हुए थ्रेै। उन में किसी किसी ने स्त्रीय वश 
के प्राचीन स्थान सौराष्टू राज्य में गमन किया । आईन अकवरी 
ग्रन्थ में लिखा है कि अ्रकवर सम्राद के समय में इस वंश के पच्चास 
सहस्तर पराक्रान्त सरदार सोराष्टू देश में वास करते थे। बाप्पा के 
अपर पांच पुत्र ने मारवाड़ देश मे गमन किया था। गोहिल-पयाल 
नामक स्थान में गोहिल वंशीय भी बाप्पा को सन्‍्तान है। परन्तु 
थे लोग अपने वंश का सूल विवरण आप भूल गए है। इति पू््व 
में उन लोगों ने क्षीर % प्रदेश में आ कर वास किया था | और अब 
पूव्वे काल के पूछ्व॑ पुरुपगण के नाम था चंश का अन्य कोई विच- 
रण वह लोग नही वतला सकते। घटना क्रम से उन लोगों ने 
वालभी त्राम में वास भी किया, किन्तु यह नहीं जाना कि यही 
स्थान उन लोगों की पेश्रिक भूमि है। यह लोग श्रव अरब गण के 
सहवास से वाणिज्य कर के जीविका निर्व्वाह करते हें । 
वाप्पा के चरम काल का विवरण सर्व्यपेक्षा आश्चय्य है । कथित 
है परिणत वयस में उन्हों ने स्वीय राज्य सन्‍तान गण को परित्याग 
कर के खुरासान राज्य में गमन किया था, और तद्देश अधिकार 
कर के म्लेक्ष वशीय अनेक रमणिका पाणिग्रहण किया था। इन सब 
५ स्मणी के गे से वहुसंख्यक सनन्‍्तान समुत्पन्न हुए थे । 
खुना जाता है कि एक शतवर्ष की अवस्था में वाप्पा ने शरीर 
त्याग किया । देलवारा प्रदेश के सर्दार के निकट एक अन्ध है उस 
में लिखा है कि वाप्पा ने इस्पहान, कन्द्हार, कश्मीर, इराक, 


'. $% भारवाड प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम प्रान्त में लूणी नदी के निकट क्षीर भूमि है । 
254 
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तूरान और कफाफरिस्तान प्रभृति देश अधिकार कर के तत्‌ समुद्य * 
वेशीया कामिनियों का पाणिपीड़न किया था। उन स्लेछ महिला 
के गर्ण से उन का १३० पुत्र जन्मे थे । उन लोगों को साधारण 
उपाधि ' तौशीरा पठाव ?! है। उन सब पुत्रों से से प्रत्येक ने 
अपने अपने साञिनासालुयायी वास से एक एक वंश विस्तार 
फ़िया हे। बाप्पा के हिन्दू सल्तान को संस्या सो अल्प तहां | हिन्दू 
सहिला गण ऊे यर्भ में उन्हां ते ८5 पुत्र सत्तान उत्पादन किया 
था उन लोगों की उपाधि “ श्रप्नि उपासी सच्चवंशीय ” है। उक्त 
प्रम्ध भे लिखा हैं, बाप्पा ने चरस काल सें संन्‍्यास आश्रम 
अवटलम्प कर के लुमेझ शिस््॒रए « सूल में अवस्थिति किया था, 
डन का प्राण त्याग नही हुआ है जोबदशा में ही इस स्थान में उन 
की समाधि क्रिया सम्पन्न हुई थी। धअन्‍्यान्य प्रयाद में कथित है 
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कि वाप्पा को अंत्येष्टि क्रिया सम्बन्ध में उन के हिन्दू ओर स्लेछ 
प्र्नागण के मध्य तुमुख कलह उपस्थित छुआ था । हिन्दू लोग 
करत का शरीर अद्निद्ग्ध ओर स्लेच्छु लोग मिट्टी में पोत्यित करने 
को कहते थे। उस्य दल ने इस विपय का! विवाद करते करते 
शव का भावरण खोल कर देखा शव नदी दे तत्‌ परिवर्त्तन में 
कतिपय प्रफुल्न शतद्ल विराजमान है | शन लोगो ने बह सव कमल 
के कर हृद मे रोपन कर दिया था। पारस्य देश के नोशेरवां को 
ओर काशी के घसिद्ध धगवद्धक कबीर की पअ्रन्त्येष्टि क्रिया का 
प्रवाद भी ठीक ऐसा हो है। 

सिचाड़ के राजवश के प्रधांन पुरुष वाप्पा का यह स्तेपक 
इतिहास प्रकथित दिया गया | प्रांचीन कालीन अन्यान्य राज 
पुरुष के भांति वाप्पा की कहानी भी सत्यमिथ्या से मिलित हैं। 
किन्तु एस दिचार को छोड कर चित्तोर के खिद्ासन में सू््ययशा 
राजगण ने दीर्घ कालायधि ज़ो आधिपत्य किया था, उस आाधि- 
पत्य का वाप्प। दो से प्रारम्प है इस कारण गिहलोट गण का 
घिसोर का र/जत्व कितने दिन का है यद्द निरूपण करमें को 
वाप्पा छा जन्मकाल का निरूपण करना अत्यन्त आवश्यक है। 
वल्लभांपुर २०४ सचत्‌ मे शिल्नादित्य के समय मे विन्ट हुआ था। 
शिक्षादित्य से बाप्पा दशम पुरुष, परन्तु आश्चय्य का घिपय यद 
है कि उद्यपुर के रानसवन की वशपक्षिका में बाप्पा का जन्म- 
काल १६१ संचत्‌ में लिखा है। विशेषतः दिफ्तौर की एक सोदित 
लिपि से प्रकाश हुआ था कि ७७० संबत्‌ मे चित्तोर नगर मोरी 
यशीय मान राजा के अधिकार में था। इसी मान राजा के समय 


गा चरण 


हे 


में श्रसम्य गण ने छित्तोर नगर आक्रमण किया था। डन लोगों 
के पराभव कर थे उस के पश्चात्‌ बाप्पा मे पश्चरुश वर्ष की अ्रचस्था 
में द्ित्तीर फा सिद्दासन प्राप किया था। इस छारण एऐंडश 
विवरण से वाप्पा का जन्मकाल १६१ संघत्‌ फ्रिसी प्रकार स्वीकृत 
सदी दो सका । परन्तु डब्यपुर के राजवंश फे ऊुलाचाय्ये भट्ट 

गण पृछ्शेक्क लम्ुत्य घटना स्वीकार कर के भी कहते हैँ कि वाप्पा 

ने १६१ सबत्‌ में जन्म अरुण किया धा। दाड हाहृब ने अनेक 
अशुसन्धान कर के अवशेष में लोराष्टू देश मे सोमनाथ के मन्दिर 
शी पक न्वोदित लिपि से जाना थ। कि पल्लसी संवत्‌ नाम का 
एक झोर थी सव॒त्‌ प्रघलित था। बद्द संघत्‌ विक्रमादित्य की 
सबत्‌ से ३७५ बरस के प्चात्‌ परारम्स छुआ धा,१ ५ वक्कभी सम्दत्‌ 
में य्नभीएुर बिनष्ट हुआ था, खुतर्ग थिक्रमादित्य के संबतानुसार 
डस वो घिनाश या झाल ४८० हुआ | जिस पणालरी से टड सादव 
ने पिक्तोर ऐे मान राजा फा शातत्व, बल्लभीपुर फा घिनाश और 

छुलाधायरए गण लिखित दाप्पा झे जन्मसमय का पररुपर सम- 
स्वथ साधन दिया ए वह णिलित्तण वृद्धि ब्यज्षक है, परंत जटिल 
श्रोर नीरस ऐ एस छारण सबिस्तर से इस स्थान में प्रकटित नहीं 
दिशा । उस वी सीमाखा का स्पूलतात्पथ्य यह कि चन्तभीषुर 
पिनाश के ६६० बरस पश्शत्‌ विह्ममादित्य दो ७६६ संबत्‌ में वाष्पा 
दे जन्म भ्रहण किया था। छुल्लाचायर्य गण ने द्रम वात सुख १६० 

सरण्या फो विक्रमारिय दाग संचत ऋर के लिखा है। तत्‌ पश्चात्‌ 
पश्ष॒दश धर्ष की अदस्ण में दाप्पा चित्तौर राज्य सें अभिषिक्त हुप 

पे। एुतराों छप० सबत्‌ डन का चित्तौर परामक्काल निरुपित हुआ । 
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उस समय से साद्ध एकादश घबत्सराचधि वाप्पा के चशीय ६० 
राजा गण ने क्रमान्वय से लित्तीर के सिंहासन पर उपचेशन 
किया है। 

यद्यपि भट्ट गण के प्रन्थानुयायी वाप्पा के जन्मकाल की 
प्रान्नीनत्व रक्षा नहीं हुई, परन्तु जो समय टदाड साहब ने निरूुपित 
किया है बह भी नितान्त आधुनिक नही है। नदमुसार प्रकाश होता 
है कि बाप्पा फरासी राजा के करोली भिज्लिया चंशीय राज गण ऊे 
ओर मुसलमान साम्राज्य के बलीद खलीफा के समफ़ालचतों थै। 

आएतपुर *- नगर से मिवाइवशीय और एक खोटित लिपि 
संग्रहीत हुई थी | बह लिपि १०१४ संबत्‌ समय की है तत्‌कालीत 
चित्तीर के सिंहासन में बाप्पा के वशीय शक्ति कुमार राजा 
प्रतिष्ठित थे। उस लिपि में शक्ति कुमार के चठुददश पुरुष के मध्य 
एक जन शील नाम से अभिद्दित हुए है । राज्ॉभचन की चंशावली 
अपेक्ता तन्लिपि में यही एक मात्र अतिरिक्त नाम लज्नित होता है, 
तछ्धिन्न ओर सब विपय में समता है। इड्जलेड फे प्रसिद्ध कपि हम 
ने फहा है “ यथपि कविगण सूक्ष्म सत्य के तादृश्य अनुरागी नहीं, 
झौर यद्च वह इतिबृत्त का रूपान्तर कर ठेते है, तो भी उन 
लोगों की शअरत्युक्ति के मूल में सत्य की सत्वालतक्तित होती है? दम 
चर्शित विपय में यम की एतदुक्लि का सारत्व प्रतीयमान होता 
है । जन समागम थघून्‍्य स्वापद पूर्ण आइतपुर के कानन में जो 
सब नाम विलुप्त हो जाते और उन सव नामों के कभी किसी फे 


* हक आइतपुर--सूर्य॑पुर । थ्रादित्य शब्द का श्रपप्रश आइत | आइत शब्द का 


सकीर्ण रूप एत, यथा एतवार आदित्यवार । 
किक 
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कर्णगोचर होने की संसावचना नहीं थी, किन्तु भ्र्ट कविगण की 

चर्णाना प्रथा में मिवाड राजवंश के प्रा्नीन काल फे घह सब नाम 
न्िरस्परणीय हो रहे हे 

इस १०२२ संबत्‌ समय में बलीदखलीफा के सेतापति महस्मद्‌ 
विनक्रासिस ने भारतवर्ष में ञ्राकर सिन्धु देश जय किया था। 
इस फे पहिले मोरी दशीय सानराजा फे समय जिस असभ्य राजा 
ने चित्तोरतगर ध्राक्रमण किया धा और बाप्पा कर्तक जो पराजित 
एुआ था, बह छलठुमान होता दे कि यही विद कासिम है| 

बाप्पा ओर शक्ति कुमार के सध्यवत्ती £ राज़ा ने चित्तोर 
में राजस्व किया था। उस समय से दो शत चर्ष के सध्य में & जन 
गाजा का राजत्व असम्भव वनहदीं। तदसुसार मिवार के इतनिवृत्त 
दा निम्लोप्ठा चार प्रधान काल निरूपित छुआ। प्रथम, कनफसेन 
पका दाल १४४ | ड्ियीय, शिल्ादित्य शोर वज्भीपर विनाश का 
छाख »रू४ । खुतीय बाप्पा फे चकिफ्तोर प्राप्ति का काल राष्प्रान्द 
७०२८। चआपुथ, शज्िक्रमार या राजत्य फाल स्यूष्टाचद २०६८॥। 


तृतोय अध्याय । 
बाप्पा श्लोर समर सिद् थो मध्यवर्त्ती राजगण, बाप्पा का बंश 
अरब जाति फो भारतदप चाश्यममण छा विवरण, घसुसलमानगण से 
जिन सए राजाहं ने घित्तोर नगर रक्ा किया धा उन लोगों की 
ताजिदा । 
७८४ संबत्‌ में दाप्पा का छित्तौर सिहासन पाम्त इचा था। 
मिवार थो इतिदृत्त शें तत्परदत्तो प्रधान समय समर सिदिका 


[ हे | 


राजत्व काल--संवत्‌ १२४६ | अझनएव वाप्पा के इरान राज्य गसन 
फे समथ्र ८२० संबत्‌ से समर सिंह के समय पय्यनत भद्दगण के 
प्रन्थानुसार मिवार राज्य का बृत्तान्त संपूि पूकटित होना है। 
समर सिंह का राजत्व काल फेवल मिचार के इतिवृत्ति का प्धान 
काल नहीं, स्वरूपतः समुदय हिन्दू जाति फ्रे पतन्न में एक प्रधान 
समय है। उतर के राजत्व समय में भारतवर्ष का राज़ किरीट दविन्द्‌ 
के सिर से अपनीत हो फर तातारी मुसलमान फे सिर सें आरो- 
पित हुआ था | बाप्पा के समर सिह फे मध्य चार शताब्दी 
काल का व्यवधान है। इस काल के मध्य में चित्तोर के सिंदासन 
पर अप्टादश राजातओं ने उपबेशन किया था | यदि उन ल्वोगों 
का राजत्व का विशेष विवरण पाप्त नही होता, तो भी नितानत 
नीरव सें ततावत्‌ काल उल्लझ्घन करना उचित नही। उन सब राजा 
को लोहितवबर्ण पात का खुबमयी प्रतिमा से शोभमान चित्तौर 
के सोध शिखर पर उड्भीयमान थी ओऔर तन्मध्य में अनेक का 
नाम उन लोगों के राज्यस्थ ग़ल शरीर में लोह ले वनी की हिपि 
योग से अ्द्यावधि विद्यमान है। 
इस के पहिले आइतपुर की जिस खोदित लिपि का उल्लेख 
किया है, उस से बाप्पा और समर सिह के मध्यवर्ती शक्ति- 
कुमार राजा का राजत्व कान्न सबत्‌ १०२४ निरूपित हुआ। 
जैन ग्रन्थ से जात होता है कि शक्किकुमार के चार पुरुष पूठवे- 
चर्ती उल्लत नाम राजा ६£२२ संबत्‌ में चित्तोर के सिंदहासनारूढ़ 
, हुए थे। ७६४ खूष्टाब्द में वष्पा ने ईरान देश में गसन किया | 
श्‌ न खष्ठाब्द में समर सिंह के समय में हिन्दू राजत्व का 


हे 


[ ४६ ॥ै) 


[खान छुआ। इस डसय घदना के सच्यधर्तों समय्र में मिवार 
य और एक बार सु ललसान गय से प्लाक्कान्त होने का विवरण 
जब श के प्रम्थ में प्राप्त तोता हैं। तत्काल खोसान नामक एक 
गा खित्तोर के सिहासनस्थ थे । उत्त के राजत्व काल में १२ से 
६ सृष्टावद्र से अस्तर्नतत किसी समय में खुललमानों ने जित्तोर 
र आक्रमण किया था। जखोमान रास नामक भप्न्य में तत 
ऋमण संक्रांत चृत्तांत सविस्तार निवृत्त हुआ दे। मिचार राज्य 
पथ विरचित इतिप्ाख अन्ध ससूह के सध््य खोमानरास 
व्यपिक्षा पुरातन है 
टाड साहब ऋददते है सातवर्ष का एवत्‌ समय का इतिवृत्त 
लागत तमहाच्छुप् ऐै। ब्स कारय खेमानरासा प्रभ्नति हिन्दू 
'प से तत्‌ सबंध में जो उछ आलोक लाभ दो सकता है चह 
रत्याग बारना उखित नहीं। भारतवर्ष से एतत्‌ काठ में जो 
४ एठदिहासिवा पिबर्ण सत्य कप कर पखिझ ८ सो एदिन्द अन्ध 


लिखित विवरण अपेस्षा श्रधिदा प्रलगता था परिच्दुम नही। 
। हो वहदुसय एबाशित रहने से संधि कालीन इनिवृत्तप्रणता 
पर्म॑से अगवा डप्वारण लाभ बार सक्गे | इस कारण (मुसण- 
से साप्ठाज्प पं आारश्ण से गज़नगर राज्य संस्यापन पय्यन्त ) 
रतधर्ष में घरव जाति दो समागम का सन्नित्त विधरण इस 
ध्याय से खद्दिद्रिप्ट किया जायगा। परन्तु अरब समागम 
गत सबिस्तार घिदरण वि।गष्ट कोई द्ृनन्‍्ध नहीं मिलता यह 
क धाच को यातठ ह। हलमशीन नामर् ग्रन्थक्वार में रलीफा 


ज 


ण हो इनिकृत्त से नारददर्ष क्वा प्राय उच्दचेख नहीं किया है। 


[ ह्ैे८ ] 


राजत्व काल--संचत्‌ १५४६ | अतपएतव् बाप्पा के इरान राज्य गमन 
फे सम व्‌ ८5२० संचत्‌ से समर लिंह के समय पय्यन्त भद्दगण के 
प्रन्थानुसार मिवार राज्य का बुत्तान्त संपूति पूकदित होना है। 
समर सिंह का राजत्व काल फेवल मिचार फे इतितब्रत्ति का पूधान 
काल नहीं, स्वरूपतः समुदय हिन्दू जानि फे पतन्न में एक प्धान 
समय है। उन फे राजत्व समय में भारतवर्ष का राज्ञ क्रियीट दिन्दू 
फे सिर से अपनीत हो कर तातारोी मुसलमान फे सिर में आरो- 
पित हुआ था । याप्पा के समेर सिंह फे भध्य चार शताज्दी 
काल का व्यवधान है । इस काल के मध्य में खचित्तोर के सिंदासन 
पर अष्टादश राजाओं ने उपवेशन किया था। यटिच उन लोगों 
का राजत्व का विशेष विवरण पाप्त नही होता, तो भी नितानत 
नीरव से तत्ताचत्‌ काल उल्लड्घन करना डच्चित न8ी। उन सब राजा 
को लोहितवर्ण पात करा खुबर्णमयी प्रतिमा से शोभमान चित्तोर 
के सोध शिखर पर उद्भीयमान थी ओर तन्मध्य में अनेक का 
नाम उन लोगों के राज्यस्थ गेल शरीर में लोह ले तनी की हिपि 
योग से अ्रद्यावधि विद्यमान है । 
इस के पहिले आ्राइतपुर की जिस खोदित लिपि का उल्लेख 
किया है, उस से बाप्पा ओर समर सिह के मध्यवर्ती शक्ति- 
कुमार राजा का राजत्व कान संचत्‌ १०२४ निरूपित हुआ। 
जैन ग्रन्थ से जात होता है कि शक्किकुमार के चार पुरुष पूदवें- 
वर्ती उल्लत नाम राजा ६२२ संवत्‌ में चित्तोर फे सिंदासनारूढ़ 
हुए थे। ७६४ खष्टाब्द में व(्पा ने ईरान देश से गसन किया। 
११६३ खष्टाब्द से समर सिंह के समय में हिन्दू राजत्व का 


[ ४६ ) 


[साव हुआ। इस डभय घटना के मध्यचर्ती समय में मिचार 
य झोर एक बार सु ललमान गण से प्ाक्तान्त होने का विवरण 
नव श के ग्रस्थ मे प्राप्त तोता है। ठत्काल खोमान नामक एक 
पन्ना चित्तौर के सिंहासनस्थ थे । उन फे राजत्व काल भें ८१२ से 
६ खृष्शब्द के अन्तर्गत किसी समय में मुखल्तमानों ने ब्रित्तौर 
र आक्रमण क्रिया था। खोमानव रास नामक प्रन्थ में तत्‌ 
ऋमण सक्रांत वृत्तांत सविर्तार निद्ृत्त हुआ है। मिवार राज्य 
पच्चय विरचित इतिद्ास अन्थ समूह के सध्य खोमानरास 
व्पिक्ना पुरातन है। 

टाड साहव कहते है भातवर्षप का एतत्‌ समय का इतिदृत्त 
तावत तमहाच्छ है।इस कारण खोमानरासा पश्षृति हिन्दू 
थ खे तत्‌ सबंध में जो कुछ आलोक लाभ हो सकता है वह 
रत्याग करना उचित नहीं। भारतवर्ष में एतत्‌ काल्न में जो 
व ऐतिहासिक विवरण सत्य कह कर पूसिझ हे सो हिन्दू श्रन्थ 
लिखित विवरण अपेक्ता अधिक असक्भता वा परिच्छुन्न नही । 
| हो, तदुभय एकजित रहने से भावि कालीन इतिवृत्तप्रणेता 
स में से अनेक उपकरण लाभ कर सकेगे। इस कारण (मुसल- 
[न साहाज्य के आरम्भ से गज़नगर राज्य समस्थापन्र पर्य्यन्त ) 
एरतवर्ष में श्ररव जाति के समागम का संक्षिप्त विवरण इस 
ध्याय में सकल्षिविष्द किया जायगा। परन्तु अरब समागम 
॥४ सबविस्तार विवरण विशिष्ट कोई ग्रन्थ नहीं मिलता यह 
डे शोच को वात है। अलमझ्ीन नामक प्रन्थकार ने खलीफा 
ण्‌ फे इतिद्ृत्त में सारदवर्ष का प्रायः उल्लेख नही किया है। 


[ ४० ] 


अवुल्लफजल के ब्रन्थ में अनेक विषय का सविशेष विवरण पाप्त 
होता है और वह अन्ध भी विश्वास के योग्य है । फरिस्ता 
ग्रन्थ में इस विपय, का एक ए्ूथर्‌ अध्याय है, परन्तु उस का 
अजनुवाद' यथोचित मत से निष्पन्न नदी हुआ हे # । अब पहिक्षे 
वाप्प के चबंशीय राजगण का ब्रत्तान्त विवरित किया जाता है, 
पश्चात्‌ यथायोग्य स्थान में मुसलमान गण का भारतवर्ष सक्रान्त 
इतिवृत्त पूकदित होगा । 


गिहेलिट वश की चतुविशति शाखा । तन्मध्य अनेक शाखा 
वाप्पा से समुत्पन्न। चिक्तोर अ्रधिकार के पश्चात्‌ बाप्पा ने 








न ठाड साहब ने फिरिस्ता के अनुयराद में जों सर विषय परित्याग किया है 
तन्मध्य भें श्रफगान जाति की उत्पत्ति का विवरण अतीय प्रयोजनीय । सुमलमान 
गण के साथ हिजरी ६२ अद्द मे जित काल में अफगान जाति का प्रथम श्रागमत 
हुआ तव वे लोग झुलेमान पब्मेत के निकट्सय प्रदेश में वास करते थे। फिसला 
ने जिस गअन्थ के ऊपर निभेर कर के अफ़गान का वितरण लिखा है वह यह ६ 
४ झफ़गान लोग कायर जाति के लोग फिर उस उपायिकारी राजगय के आन 
बास करते थे उन लोगो में वहुतो ने मूसता की प्रतिष्ठित चूतन धर्म्म व्यवस्था शव 
लब्न किया था। जिन लोगो ने पूर्व की पत्तालिऊता त्याग नई किया वे लोग 
हिन्दुस्तान से भाग कर कोह--महुलेमान के निकय्वर्तों देश में वास करते थे। 
सिस्ठु देश से आगत विनकासिम के साथ उन लोगो का समागम हुआ था । हिजरी 
१४३ अद्द में उन लोगों ने किरमान ओर पेशावर यदेश श्रौर तत्‌ सीमा वर्ती 
सम्रदय स्थान अधिकार किया था । ?”? कोहिस्थान का थूगोल वृत्तान्त, रोहिला 
शब्द की ब्युत्पात्ति श्रोर अन्यान्य अयोजनीय विषय ठंड साहब ने स्वीय अछवाद मे 
परित्याग किया है । 


[ ४१ ) 


सौराष्टू देश में गमन कर वन्द्र ठीप के यूसुफग्रुल * नाम राजा 
की कन्या से विवाह किया। वन्द्र छीप निवासी व्यानसाता 
नामक एक देंची की उपासना करते थे। वाप्पा ने इस देवी को 
प्रतिमा और स्वीय चनिता सह चित्तोर में प्रद्याममन किया था। 
गिहलोट वशीय श्रद्यावधि व्यानमाता की उपासना करते है। 
वाप्पा ने इस देवी को जिस मन्दिर मे प्रतिष्ठित किया था, वह 
अञ्राज तक चित्तौर मे विद्यमान है, तद्धिन्न तत्रत्य अन्यान्य अनेक 
अद्डालिका वाप्पा कतृंक विनिस्मित है, यह भो प्रवाद्‌ प्रचलित है। 
यूखुफगुल के कन्या के गर्भ में बाप्पा को एक पुत्र जन्मा था, उस 
का नाम अपराजित | द्वारका नगरी के निकट वर्ता कालिवायो नगर 
के प्रमारा चंशीय जनेक राजा की कन्या से भो वाप्पा ने विवाह ” 
किया था। डस रमणी के गर्भ मे इस के पहिले वाप्पा को और 
एक आखिल्ल नामक पुत्र जन्मा था, यदिच आसखिल ज्येष्ठ तथापि 
अपराजित चित्तौर में जन्मे थे, इस कारण उन्हां ने वहां का राज 
प्राप्त किया। आखिल सोराष्टू देश के किसी एक राज्य में राजा 








# कथित हे, सपुद्र में बन्दर द्वीप ओर स्थल में चायाल नामक स्थान यूसफ़- 
गुल राजा के श्रंवकार में था। यूसफगुल चौर वर्शाय राजपूत, श्रनल परम का सस्था- 
पन कर्ता ग्ेसु राज अनुमान होता है| इसी यूसफगुल का वृत्तान्त कुमार पात्चरित 
नामक अन्य में लिखा है, रेणुराज के पूर्व्त पुरुष कन्‍दर द्वीप के श्रेषिपति थे। 
रे दीप आज कल पोत्तेगीस जाते के श्रधिकार में है। इस का श्राुनिक नाम 
ट्य्रों है। यह नाम पोत्तेगीरू जाति प्रदत्त है। 


[ ४२ ।ै 


हुए थे $ उन की सनन्‍्तान परम्परा से चहां चिपुल चंश विस्तार 
हुआ था। इस वश की उपाधि आासिला गिहलोट है । 


३ शरासिला के नामाठुसार एक किला का आमिला नाप रफ़वा था. यह बन्च- 
पत्रिका से ज्ञात होता है| सग्रामदेव नामक जनेक राजा के निकट से उत्ायत 
( काबे ) नगर अधिकार करने के श्राभिताप में आमिल ऊे पूत्र पिजयपाल समर में 
निहत हुए थे | विजय की इसी श्राकाश्मिक मृत्यु घटना के पहिले तद गर्भस्थ पुत्र 
अकाल में भूमिष्ठ हुआ था, उस पुत्र का नाम सेतु ठाड साहब कहते है अस्वमाविक 
मृत्यु प्राप्त व्यक्तिरण भूतयोनि प्राप्त होते ह । हिंदूगण का यह सस्फार है ओोरखी 
भूत का हिंदुस्तानी नाम चुरइल, सेतु की माता के श्रस्ताभाविक मृत्यु वशन मेनु का 
वश काचोराइल नाम से प्रमिद्ध हुआ । आसिल से द्वादशतम अ्रधस्तन पुरुष वोता 
गिरनार के राजा शद्वार देव के भाजे थे ओर मातुल के निकट से इन्हों ने सातन 
स्थान ग्राप्त किया था। सुराठ का राजा जयसिंह देव के साथ समर में विजा ।निद्त 
हुए थे। क्रिरिस्ता अब्य में जो देवी सालिमा वश का उल्लेख है, श्रत्ठमान होता 
रहा है देवी और चोरइल, इन दो नाम के समता से तन्नाम की उत्पत्ति हुई है। 


2) फ्शा8985 २९५०६४४ए९० 
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प्रावृत्त-सैगृह 
अथात 
इतिहास सम्बन्धि वात | 
सारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र लिखित. 
प्ाब्रियपत्नचिकालम्पादक म० कु० बाबू राभदीन खिध्द सह्ूक्षित 
निनननकीन-- 


राय साहिब रासरणविजय सिंह द्वारा प्रकाशित. 
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'खद्अैधिलास! प्रेस, वांकीपुर, पटना 
वावू रामप्रसाद सिह हारा मुद्रित 
ह० स॒० ३२०-०१६१७ 





दुसरी वार ! 


पुरावृत्त-सगृह। 


[ इस प्रवन्ध में प्राचीन पुस्तकें तथा राजा वादशाह आदि 
के चृत्त और आरणस्स में सर्कारी अ्रमलदारी की दशा जो कुछ 
हाथ लगेगी प्रकाशित होगी ] 


अकबर ओर ओरंगज़ेब ।' 


गा ०७ ५ | अंग 


काशी में राजा पटनीमज्न बहादुर अग्रवाल कुल के भूषण हो 
गए हैं। इन के उद्योग, अध्यवसाय, साहस, धर्मनिष्ठा, गंभीर 
गवेषणा, बुद्धि ओर अपूर्व ओदार्य सभी गुण प्रशंसा के योग्य है । 
कई बेर राजविप्लनव म॑ ऐसे लुट गए कि कुछ भी पास न रहा, 
किन्तु अपने उद्योग से फिर करोड़ों की सम्पत्ति पैदा किया। 
गया, काशी, मथुरा, वेंतरणी, किस तीथ में इन के बनाए भन्दिर 
घाट, तालाव आदि नही हैं। कर्मनाशा का पक्का पुल श्रयापि इन 
की अतुल फीत्ति का चिन्ह बत्त मान है। फारसी विदा के ये 
पारक्भवत थे। काशीखणड का सम्पूर्ण फारसी में इन्हों ने स्व्॑यं 
अनुवाद किया है। और भी कई ग्रन्थों को [हिन्दी और फारसी में 
इन्हों ने अजुवाद कराया था । वेद, स्म्र॒ति, पुराण, काव्य, कोप आंदि 


[ ४ |] 


विपय मात्र की पुस्तक इन्हों ने सम्नरह की थी। फारसी पुस्तकों 
के संग्रह की तो कोई बात ही नही। अंगर्ज़ी यद्यपि स्वयं नहीं 
जानते थे किन्तु दस पन्द्रह हजार की पुरतक अंगरेज़ी भाषा की 
संग्रह की थी ओर सब के ऊपर फारखी में उस का नाम चिपय 
कवि मूल्य आदि का ज्षत्तान्त उन के हाथ का लिखा हुआ था। 
उन का सरस्वती भण्डार ओर शआ्रोपधालय नीन लाख रुपये का 
समभा जाता था। किन्तु हाय ! बह अमलय भण्डार चष्ट हो 
गया। कीट दीमंक छुईमुई चूहे आदि उन अम्‌ल्य अन्थों को खा 
गए। उछ के स्वकार्य निपुण छ पोत्न और अनेक प्रपोत्रों के होते 
भी यह अमूल्य सम्रह भस्मावशेप हो गया। में ने हो बेर इस 
भण्डार का दर्शन किया था। रुपये का चार आना तो पहली ही 
बेर देखा था दूसरी बेर एक आना मात्र बचा पाया। सो भी 
खण्डित छिन्च भिन्न । उस पुएय-कोति-उदार-मलुष्य की उदारता 
और अध्यवसाय और उस के संग्रहीत वस्तु की यह डुढ्शा देख 
कर मेरी छाती फट गरे। इस्कन्द्रिया का पुस्तकालय मानों 
अपनी आंखो से जला हुआ देख लिया। श्रस्तु ! ईष्चर की यहो 
गति है !! नाशानन्‍ताः संचयः सर्व !!! 
जन के प्रपोत्त ओर अपने फुफेरे भाई राय प्रह्माठ दास से कह 
कर उस संग्रह की भस्मावशिष्ट हड़ियो में से में ट्रटे फ़ूटे दस पांच 
अन्थ ले आया ह'। इन में कुछ सकोरी पुराने छुपे हुए कागज़ 
और कुछ खणिडित पुरुतक हैं। इस प्रयन्ध में यहुत सती वात उन्हीं 
सो में से ' चुन कर लिखी जायगी, इस हेतु उस खुणदहीतनामा 
महापुरुष का भी थोड़ा चृत्तान्त लिखे विना जी न माना | 


गा 


[ ४ )] 
प्रक्रति मनुसरामः 


में ने वादशाहदरप ण नामक अपने छोटे इतिहास में ग्रकवर 
कोर ओऔरझ्ज़ब की चुद्धि और रवसाव का तारतम्ब दिखलाया 
है। श्रव पूर्वोक्त राजा खाहब की अद्गरेज़ी किताबों में सन्‌ १७८२ 
से लेकर १८०४ तक के जो पुराने णशियाटिक रिसर्चेज़्ञ के नम्बर 
मिले हैं उन से जोधपुर के राजा जशवन्त खिद्द का वह पत्र भी 
मिला है जो उन्हों ने औरद्धज्ेंच को लिखा था और श्रीयुक्त 
राजा शिवम्रसाद सी० एस० आई० ने भी अपने इतिहास मे जिस 
का कुछ वर्णन किया है। तथा मेरे मित्र परिडत गणेश रामजी 
व्यास ने मुझ को कुछ पुरतके प्राचीन दी हैं, उन में भहा कवि 
कालिदास के बनाए सेतुबन्ध काव्य की दीका मिली है, जिस में 
कुछ अकवचर का वर्णन है। इन दोनों को हम यहां प्रकाश करते 
है, जिस से पूर्वोक्त दोनों बादशाहाँका स्पष्ट चित्त और विचार 
[70॥6ए प्रकट हो जायगी । 

यह ठीका राजा रामदास कछचाहे की बताई है । ग्रपना वंश 
उस ने यो लिखा है। कुलढेव को च्ञेमराज उन के पुत्र माणिक्य 
राय फिर क्रम से मोकलराय-धीरराय, नापाराय, ( उन के पोचन्न ) 
पातलराय, खानाराय, चन्दाराय और डदयराज हुण। इन्ही 


डदयराज़ का पुत्र रामदास हुआ, जो सर्य भाव से अ्रकवर का 
सेवक हे । अकवर के बिपय में घह लिखता है :-- 


४ 


न 


बे 


[ . | 
स्छझोक । 


अआ्रमेरोरासमसुदठ्रादवति बखुमती य- प्रतापेन तावत्‌। 

दूरे गाःपाति सत्योरपि करममुचत्तीर्थवाणिज्य द्ुतल्योः । ५ 

अप्यश्ोषीत्‌ पुराणं जपति ता दिनक्न्नाम योगं विधत्ते । 

गड्गास्सोंभिन्नममस्भो न च पिवति जयत्येपजन्नालुदीन्द्र. ॥ ३॥ 

अज्ञ-वज्ञ-कलिड्गं-खिलिहट-तिपुरा-कामता-कामरूपा 

नान्‍ध कर्याट-ला८ द्वाविड़-मरहट हारका-चोल-परणड्यान । 

भोटाप्न' मारूचारोत्कलमलयखुरासानखान्धारजाम्त ॥ 

काशी-काश्मीर ढक्का बलक-बद्खशा-काबिलान यःप्रशास्ति ॥४॥ 

कलियुगमहिमा5पचीयमानश्रुतिस्रभिड्चिजधमे रज्नणाच । 

घतसगुणतन तमप्रमेयं पुरुपमकव्वरशाहमानतोस्मि ॥ ४ ॥ 

अ्रथ--जो समुद्र से मेरू तक पृथ्वी को पालता ऐ जो मखत्यु 
से गडओं की रक्ता करता है, जिस ने तीर्थ और व्यापार के कर 
छुडा दिए, जिस ने पुरान सुने, जो सूय्ये का नाम जपता, जो 
योग्य धारण करता है और गंगाजल छोड़ कर और पानी नहीं 
पीता उस जलालुद्दीन की जय ॥ ३॥ 

अंग वंग कलिंग सिलहद तिपुरा कामता ( कामटी ? ) कामरूप 
अंध कर्याटक लाट द्वविड़ महाराष्ट्‌ द्वारका चोल पांड्य भोट 
मारवाड़ उड़ीसा मलय खुरासान कंदहार जम्बू काशी ढाका वलख 
बदस्शा और कावुल को जो शासन करता है॥ ४॥ 

कलियुग की महिमा से घटते हुए वेद गऊ छ्विज और धर्म की 
रक्षा को सुन शरीर जिस ने धारण किया है उस श्रप्रमेय पुरुष 
- <« को हम नमस्कार करते हैं॥ ५ ॥ 


[ ७ ] 


पाठक गण ! अकबर की महिमा खुनी, यह किसी भाट को 
बनाई नही है एक्न कट्टर कछुवाहे क्षत्षिय महाराज की बनाई है इसी 
से इस पर कौन न वचिध्यास करेगा। उस ने गो-वध घंद कर 
दिया था यह कवि परम्परा ठारा तो श्रुत था आय प्रमाण सी सिख 
गया। हिन्दूृशास्त्रों को चह खुना करता था। यह तो और इतिर 
हासों में लिखा है कि चह आदित्यवार को पवित्र समझता है। 
देखिए उस फे इस काये से गायत्री फे देवता खु्य के आदर से 
हिन्दुमात्त उस से कैसे प्रसन्न हुए होंगे। में समझता ह' कि उस 
समय सूर्यचंशी राजा बहुत थे ओर सूर्य को यह सम्मान दिखा 
कर शअकवर ने सहज उन लोगों का चित्त वश कर लिया था। 
योग खाधने से हिन्दुओं की प्रसन्नता और शरीर की रक्षा दोनों 
काम हुए। विशेष यह बात जानी गई कि वद्द गंगाजल छोड़ कर 
ओर पानी नहीं पोता था। यह उस की सब क्रिया हिंदुओं के 
बश करने को एक महामोहनास्त्र थोी। इसी से उस को परसेश्वर 
का अवतार तक कहने में हिंदुओं ने संकोच न किया। उस को 
लोग जगद शुरू पुकारते थे यह आगे घाले महाराज जसवन्त सिंह 
के पत्र,से प्रक८ होगा। इस के विरुद्ध औरंगज़ेच से हिंदुओं का 
जी कसा ढुःखी था और उस समय राज्य की भी कैसी अवनति 
थी यह भी इस पत्न ही से प्रकट हो जायगा हम विशेष क्या 
लिखें । 

विदित हो कि इस पन्न के लेखक महाराज जसवन्त खिंह 
जोधपुर के महाराज गज खिह के क्वितीय पुत्र थै। सन्‌ १६३८ में 
गज़ सिह युद्ध में मारे गए। अपने बड़े पुत्र अमर सिह को अति 


| 


क्रूर श्रीर प्रजापोड़क समझ कर गज़ खिह ने त्याग कर दिया। 
यही श्रमर सिह फिर शाहजहान के दर्चार मे रहा और वहां भी 
अपनी उद्धतता से एक दिन काम पर हाजिर नही छुआ | इस पर 
शाहजहां ने उस पर जुमाना किया। हुर्माना अदा करने को 
सलावत खां खजानची को भेजा । उस का भी अमर सिह ने निरा- 
दर किया। इस पर बादशाह ने उस को दरवार में चुला सेजा। 
यह अति क्रोधावेश में एक्नष कटार लिप हुए दर्चार से निर्भय चला 
गया । बादशाह को क्रोघित देख कर रोपानल और भी भड़का । 
पहले सलावत का प्राण सहार किया फिर बही शस्त्र वाठशाह पर 
चलाया | खम्भे में लग कर कटार गिर पड़ी, क्रितु उस आध्रात मे 
वल इतना था कि खम्भे का दो अंगरुल्न पत्थर टूट गया “६ ढर्वार 
में चारों ओर हाहाकार हो गया । पांच बड़े बड़े मोगल सर्दारों को 
अमर ने और मारा । अंत में उस को उस का साला शज़ुन गोरा 
( बूंदी का राजकुमार ) पकड़ने चला, तो उस से भो लड़ा श्र 
उसी की तलवार से गिरा भी | ग्रव तक तयत पर लह की छीट 
ओर हटा हुआ खम्भा उस के इस बोर दर्प का चिन्ह आगरे के 
किले में विद्यमान है। लाल किले का दरवाजा जिस से अमर- 
सिह आया था बुखारा दरवाजा कहलाता था; उस टिन 
से अमर फाटक कहलाता है। उस के सरदार चंपावत गोती और 








४ आनि के सलावत खरा जोर के जनाई बात तोरि धर पजर करेजे जाय करकों । 
दिल्लीपति नाह के चलन चलवे फो भए गाज्यों राज सिंह को सुनो है बात बरकी ॥ 
कहे बनवारी वादशाह के तख्रत पास फराके फराके लोथ लोथन सी अरकी । 
हिदुन की हृद सह राखी तें अमर सिंह करकों बड़ाई के बडाई जमघर की ॥ 


जहर 


[ ६ ] 


कंपावत गोती भो दश्वार में अपनी निज सेन्‍्य लेकर घुल आए 
शओर वहुत से सुगलों को सार कर मारे गए। अमर सिह की स्त्री 
बदी की राजकुमारी पति का देह लेने को उसी हल्ले में अपने 
योद्धाओं को लिये किले से चल्ली आई ओर देह ले गई ओर डेरे में 
जा कर सती हो गई। इस घटता के वर्णन में राजपुताने मे कई 

पन्ध ख्याल आदि बने है झ्लोर प्रव तक एस लीला फो नट खुथरे- 
साही जोगी भवेये गवेये गाया करते है । 


खअथधथ पत्र । 


“ खब प्रकार की स्तुति सब शक्षिसान, जगदीश्वर को उचित 
हैं ओर आप की महिमा भी रुठुति करने के योग्य है जो चन्द्र 
और सूर्य को सांति चमकती हैं । यद्यपि में ने आज कल अपने को 
आप के हाथ से अलग कर लिया है किन्तु आप की जो सेवा हो 
उस को में सदा चित्त से करने को डद्यत 8। मेरी सदा इच्छा 
रटतो है कि हिल्दुस्तात के बादशाह रईस मिर्जा राजे और राय 
लोग तथा ईरान तूरान झम ओर शाम के सरदार लोग और स्ातो 
बादशाहत के निदासी ओर वे सब यात्री जो जल या थल के मार्ग 
से यात्रा करते हैं मेरी सेवा से उपकार लाभ करे | 

यह इच्छा मेरी ऐसी उत्तम है कि जिस में आप कोई दोष 
नही देख सकते । में ने पूवेकाल में जो कुछ ग्राप की सेवा की है, 
डस पर ध्यान कर के मुझ को अति उचित जान पड़ता है कि सं 
नीचे लिखी हुई वार्तों पर आप का ध्यान दिलाऊ' जिस में राजा 
ओर प्रजा दोनों को भलाई है। मुझ को यह समाचार मिला है 
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कि आप ने मुझ शुसचिन्तक के विरुद्ध एक सेना नियत की है 
ओर में ने यह भी खुना है कि पेसी सेनाओं के नियत होने से 
आप का खज़ाना जो खाली हो गया है उस को पूरा करने को 
अआ्राप ने नाना प्रकार के कर भी लगाए है । 

आप के परदादा महम्मद जलालुउद्दीन श्रकवर ने जिन का 
सिहासन अब स्वर्ग म॑ इस बड़े राज्य को ४२ बरस तक ऐसी 
सावधानी श्रोर उत्तमता से चलाया कि सब जाति के लोगों ने 
उस्ले खुख ओर आनन्द उठाया। फ्या श्साई, क्या सूसाई, जया 
दाऊदी, क्‍या मुसल्मान, फ्या ब्राझ्षण, क्या नास्तिक, सब ने उन के 
राज्य में समान भाग से राजा का न्याय और राज्य का खुख भोग 
किया । ओर यही कारण है कि सब लोगों ने एक मुंह होकर उन 
को जगत्‌गुरू की पदवी दिया था। 

शाहनमाह घखुहम्मद्नूरुद्दोन जहांगीर ने जो अब नन्दनवन में 
बिहार करते हैं उसी प्रकार २२ वरस राज्य किया और अपनी 
रक्ता को छाया स्रे सब प्रजा को शीतल रक्खा | ओर अपने आश्रित 
था खीमास्थित राजवर्ग को भी प्रसन्न रक्खा ओर अपने वाहु वल 
से शतनओं का दमन किया। 

चेसे ही परम प्रतापी शाहजहां ने वत्तीस वरस राज्य करके 
अपना शुध नाम अपने शुनों से विख्यात किया। 

आप के पूर्व पुरुषों की यह कीति है। उन के विचार ऐसे 
उदार और महत्‌ थे कि जहां उनन्‍्हों ने चरन रक्खा विजय लक्ष्मी 
को हाथ जोड़े अपने सामने पाया और बहुत से देश झोर द्वव्य को 

>>. अपने अधिकार में किया । किन्तु आप के राज्य में वे देश श्रव 
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अधिकार से वाहर होते जाते है श्रीर जो लक्षण दिखलाई पड़ते 
है उससे निश्चय होता है कि द्नि द्नि राज्य का क्षय ही होगा। 
आप को प्रजा श्रति दुःखी है और सब देश दुर्बल पड़ गये है । 
चारो झोर से वस्तियों के उज़ड़ जाने की ओर अनेक प्रकार की 
दुःख ही की वातें खुनने मे श्राती है। जब बादशाह और शाहजादो 
के देश को यह दशा है तव और रईसों की कौन कही । शरता तो 
केवल जिहवा में आरही है। व्यापारी लोग चारो ओर रोते हैं। 
मुसलमान श्रव्यवस्थित हो रहे हैं। हिन्दू महा ढुःखी हैं, यहां तक 
कि प्रजा को सन्ध्या को खाने को भो नही मिलता ओर दिन को 
सब मारे दुःख के अपना सिर पीटा करते है। 


पेसे बादशाह का राज्य फे दिन स्थिर रह सकता है, जिस ने 
भारी कर से अपने प्रजा को पेसी दुब्शा कर डालो है ? पूरब से 
पच्छिस तक सब लोग यही कहते है कि हिन्दुस्तान का बादशाह 
हिन्दुओं का ऐसा द्वपो है कि वह ब्राह्मण से बड़ा योगी वैेरागी 
ओर संन्‍्यास्ती पर सो कर लगाता है ओर अपने उत्तम तेसूरी वंश 
को इन धनद्दीन उदाखीन लोगों को दुःख देकर कत्नंकित करता 
है। अगर आप को उस किताव पर विश्वास है जिस को आप 
इंप्वर का वाक्य कहते है तो उस में देखिए कि ईश्वर को मलुष्य 
मात्र का स्वामी लिखा है केवल सुसल्मानों का नहीं। उस के 
सामने गवर और मु सलमान दोनों समान है। नानारंग के मसुष्य 
उसी ने अपने इच्छा से उत्पन्न किये हैं। आप के मसजिदाोँ में उस 
का नाम लेकर चिल्लाते हें और हिन्दुओं के यहां देवमन्दिरों में घंटा 
वजाते हैं, किन्तु खद डसी को स्मरण करते हैं। इस से किसी जात 
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को दुःख देना परमेणचर को अप्रसत्ष करना हे। हमलोग जब कोई 
चित्न ऐेखने है उसके चितेरे को स्मसण करते है और कवि की उद्कि 
के अनुसार जब कोई फ़ल संब्रने है उस के बनानेवाले को ध्यान 
करते ४ । 

सिद्धान्त यह है कि हिन्दुओं पर जो 'आ्रप ने कर लगाना 
चादा है बह न्याय के परम विरुद्ध है। राज्य के प्रबन्ध को नाश 
करनेवाला हे ग्रोर चल्ल को शिथिल करने चाला है तथा हिर्दु- 
सतान के नीत रोत के अति विरुद्ध है। यदि आ्राप को अपने मत 
का पेसा आमठ हो कि आप इस वात से वाज़ न शा, तो 
पहिले राम सिह से, जो हिन्दुओं में मुख्य हैं, यह कर लीजिए 
ओर फिर अपने इस शुभचिन्तक को चुलाइए, किन्तु यो प्रजा- 
पीड़न था रण भड्ड बीर धर्म शोर उदरखित के विरुद्ध है। 
बड़े आश्चर्य फी चात हे कि आप दे मत्तनियो मे आप को ऐसे 
हानिकर विपय में कोई उत्तम मन्त्र नहीं दिया ।” 

महात्मा कनेल टाड साहव लिखते हैं कि यह पत्चष महाराज 
जसवंत सिह ने नही लिखा था महाराणा राज सिंह ने लिखा 
था। 

यह प्रसिद्ध दानी कन्नोज़ हे राजा गोविन्दचन्द के अन्यतर 
डानपत्र फो प्रति है।यह राजा बड़ा ही दानी था। 

ताप्नपत्न । 

स्वस्ति | अरऊ ठोत्तुएठबेकुठकंठपीठलुखत्कर. । संरम्भः खुर- 
तारंभे सश्रियःश्रेयसे5स्तुवः ॥ १॥ शआसीदशीतद््‌ ति वंशजात- 
च्मापालमालासुदिवंगताछु। सात्ताहिवजानिवर्मूरिधास्ना नास्ना 


ह 
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यशोचित्रहइत्युदार: ॥ २॥ तत्छुतोधून्महीचन्द्रश्वन्धधासनिरंनिज | 
येनायास्मकूपार पारेव्यापारितयशः॥ ३॥ तस्या<भूत्ततयोलयेक- 
रखसिकः ऋतहिपन्मसंडलो विध्वस्ता्गुतवीरयोधर विजितः श्रीचन्द्र- 
देखोनपः । येनोदारतरप्र तापशमिताशेषप्रजोपद्गव । श्रीमब्नाधि- 
पुराधिराज्यलमस दोविक्रमेनोजितं ॥ ४॥ तीर्थारि काशिकुशिको- 
प्तरकोसलेन्द्रस्थानीयकानि परिपायताभिगम्य | हेमात्मतुल्यमनि- 
शंददता ठिजेश्यो येनांकिता वबसुमती शतशस्तुलाभिः ॥ ५ ॥ तस्या- 
व्मजोमदनपालइतिक्तितीद्च्यूडाम णिविंजययेनिजगोघचन्द्रः । यस्या- 
भिपेककरूशोल्लसितेःपयोभिः प्रत्ञालितंकलिरजःपटलंधरित्याः ॥६॥ 
यस्यासी टिजयःप्रयाणसमये. तृंगाचलोधश्रलन्मादत्कूसिपद्‌- 
क्रमात्समसरत्त्ञ-स्यन्ममहीसंडले | चड़ारत् विभिन्नतालुगलितस्था- 
नास्ट्युह्ाखितः शेषःपेशवशादितःच्षणमसौक्रोडेनिलीनाननः || ७ | 
तस्मादजायत सिजायत वाहुवल्लिवध्धावरुध्धनवररष्ट्‌ गजोनरेंद्र: | 
सांद्रामतद्रवसुधा धसवी गयां यो गोचिद्चंद्रइति चद्धइवांचुराशेः ॥८॥ 
नकथमप्यक्तभन्तरणक्षमां स्तिस्टपुदिच्चिगजानथतक्षिणः । ककुमिव- 
भ्रम॒रभश्रमुवन्लस पतिभटाइवयस्यघटागजाः ॥धा' 

सोय॑ समस्दराजचक्रसंसे वितचरणः परमभद्वारक महाराजा- 
घिराज परमेश्वर परममाहेश्वर निज भ्रुजोपालित श्रीकान्यकुब्जा- 
घिपल भ्रीचन्दद््‌दप्दाजुध्यात परम भद्दारक महाराजाधिराज 
परमेध्चर परम माहेश्वर श्रीमद्नपाल देव पदाजुध्यात परम भद्दरक 
महाराजाधिराज परमेश्वर परम माहेश्वराश्वपति गजपति नरप्ति 
राजत्रयाधिपति विविध विद्याविचारवाचस्पति भ्रीमदगोविन्द- 
उनन्‍्टदेवी विजयो खरकापततलायां मधुवाप्राम निवासिनों 
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निखिलजन पदाज्ञपगतानपि राजाराजी युवराज भन्ध्रिपुरोहित 
प्रतीद्दार सेनापति भांडागारिकाच्तपट लिकमिपन्ि मित्तिकान्तः 
पुरिकदूत करितुरगपत्‌ तनाकरस्थाना-55गोकुलाधिकारि पुरुपान्स- 
माक्षापयति बोधयत्यादिशलिच्र यथा विद्तिमस्तुभवतां यथोपरि- 
लिखितप्रामः सजलस्थलः सलोहलवणाकरः समत्स्यकार. 
स्गर्तीखरः समधूकाम्रवनवाटिका विटपतृगप तिगोचरपयन्तश्रतुरा- 
घाटशुद्धस्बसीमापयनन्‍तः सोज्ञाधथः संचत्‌ ११५६५ माघ चदि ६ 
सोमदिने प्रयागे वेण्यां ज्नात्वा विधिवन्मन्त्राहब मुनिमलुजभूत 
पितृणां स्तपेयित्वा तिमिर पटल पाटन पटुसहस्ममुष्णरोचिप- 
मुपस्थायोपधिपतिसकलसप्तभंस मभ्यच्य त़िभुवनत्ातुर्चासुदेवस्य 
पूजां विधायप्रचुरपायसेनहविपा ह॒विभुजंहुत्वा मातापित्रो रात्मनश्र 
पुरयशोमभिवृद्धये. कौशिकगोल्राय कौशिकावदल्य विश्गामित्र 
देवरातभिप्रवराय परिडत श्रीक॑कप्रपोत्राय पणिडित श्रीमहादिल 
पोन्नाय. पणिडत श्रीसाक्षतपुत्नायपण्डित श्रीविद्याफचर्संभाराय 
आ्राहझ्मणाय अस्सा भिर्गोकर्णकुशलतापूतकरतलोदकपूर्य माचन्द्रांक 
यावदाशासनी छत्यप्रदत्तोमत्तागद्यदीयमानभाग भोग कर प्रवर्शिकर 
प्रति समस्तादायानां विधियाम्रयदास्यश्निति सवन्ति बात । कछोका. । 

भूमियःप्रातग्रह्माति यश्वभूमिप्रयच्छति । उभौ तौपुर्यकर्माणो 
'नियतंस्वर्गगामिनों | शंखंभद्वासनंछ॒तं॑ वराश्वावरवारणाः । भूमि- 
दानस्यचिन्दहानि फलमेतत्पुरंदर ॥ सर्वानितान्भाविनःपंथि वेंद्रान- 
भूयोभूयों याचतेरामभद्रः। खामान्योयंधर्मसेतु ह्पाणां काले- 
काल्षेपालनीयोसवक्धिः | बशुमिषंसुधाभुक्ता राजभिःसगरादि्भिः॥ 
- यस्ययस्ययदाभूमि हतस्यतस्यतदाफलं। स्थलमेकंग्राममेक' भूमे- 
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र्येकमशुल्ं । दस्क्षरकमाप्तोति यावदाभूतसंघव॑ | ठक्क्‌ र श्रीवालिकेन 
लिखित मिदस्‌ । 


कनानननओआनकी तट चलन न नला सन 


काशी द््वोन्स कात्ििज ( (20९०7१5 (०९४९ 36727९८५ ) के 
फाटक पर यह लेख है-- 
तालुकदार दाउदपुर के राय पृथ्यीपास सिह ने 
अपने कीर्ती के लिये दो द्वार रचवाये | 


(१) 
रामरास बाबू खुघर, चेश्यवंश ओऔतार । 
हपेचन्द्र तिन के तनय, रचवाये. दुदद्धार ॥ 
(२) 
राजा पटनीमन्न के, पुत्र नारायण दाख | 
शचवाये दुरद्धार यह, अचल कीत्ति के आस ॥ 
.. (३) 
श्री देवकीनन्दन खुनुरासीघो जनकी पूर्व पछ्‌ प्रसाद । 
ठदकगुज़ो द्वारमिदं द्रव्य घत राम प्रसम्नोपमही धरोये ॥ 
(४) 
श्री मत्‌ वाव्‌ देवकीनन्दन पौत् डढदार । 
वादू रामभसप्नों सिंह रचवाये यह द्वार ॥ संवत १८०७ ॥ 
(४) 
भी वयादू भगवानदास वड़े दानि विदित। 
झ्जापुर विच धाम तिन रचवाए द्वार दुई॥ 


॥ (६) 
खुनय जानकिदास के, श्री विष्वेश्वर दास । 
रचवाए टुइ् दुबार वर, मुक्ति सुजस के आस ॥ 
(७) 
राजा दसंन सिट के, खुत कुछ अति उजियार । 
राजा रघुवरदयाल जस, चाहि किन दुच् दुयार ॥ 
(८) 

इण्डियन स्यूज़ियम ( [702श॥ )४प्रशणा) ) में एक पत्यर के 
मंडेरे के एक छुकड़े पर नीचे की ओर निम्न लिखित लेस लिखा 
है। वह पत्थर झशोक के चारठिवाली का है, परन्तु यह लेख सन्‌ 
इंसवी दो सो बरस पहले का नही हो सकता । यह खगुप्ताच्र में 
पुराचीन रीति से लिखा है-- 

दी पढंका कता येपां दान »& » मशमनिनाचाय्य | 
“पिऊ 

अशोक के चारदिवाती के संडेरे के पत्थर पर निचली ओर 
निम्न लिखित लेख लिखा है| यह दो लाइन (पंक्कि) में है और 
प्रत्येक लाइन ६ फीट लंबा है । 

१ । कारितो यन्त्रवज़ासन बृहदगरस्भकुटी प्रंमादमछ ज्िकोद्या 
भश्मत म्मघु लेपकस्पपुन लटिकः गिक रेदगठुट मादन्याक्क तारक 
भगवते चुद्धाय » » रदानेन घृतप्रदीपः » रारिध दिए प्ती 
समभधने रदनी मायां च प्रदरहं घृतप्रदीषेः गश॒णे शतदानेनापरेश 
कारितः विद्ारेपि भगचते रेल्यपद्ध 


[ १७ ॥) 


२ । हमग्मटां पाक्तय नः घिकरो घधमशत तंदर्वंग प्रदेष च 
ज्ञान प॑ »»»> पं » मसनीनू साधुरं लातीतं॑ तदसं सब्यं 
चा प्रहतत » ज्षन्ुमत्पादितं तदेतत्‌ सब्ब॑ यन्मया बुझौ प्रचेतम- 
भारंतन । 

मेजर ( ७]० (४८४० ) ने बोधगया के वड़े मंदिर की एक 


कोठरी से पुक सूर्तों निकाली थी उस के पांव के समीप निम्ध- 
लिखित लिपि थी-- न्‍ 


इद्मतितरचिकं सब्य॑ सत्वाज्ुकम्पिने । 
भवनवरमद्रज़ितमाराय पतये ॥ 

खु (शु) द्वात्मा कारयामास बोधिमार्गरतोयतिः । 

वोधि पे (से ) णां (नो ) तिबिख्यातो दृत्तगनल्लनिवासकः ॥ 
भववन्धविमुत्क्यार्थं” पिश्नोचन्चुजनस्य च | 
तथोपाध्यायपूर्चाणामाहवाग्ननिवासितां ॥ ली ॥| 


ए० झ्ोटद साहिब (0 (7006 554) प्रेसिडेन्ट बंगाल एसि 
याटिक सोसाइटी ने निश्न लिखित लिपि, जो एक सांढ़ (संदी) 
की सूर्ति के पीठ पर खिखी हुई है, एशियाटिक सोसाइटी 
में मेज दी थी । यह लेख कुटिलाक्षर ((प्रत8 (४४:०८ में 
लिखा हुआ है । भोमकउल्ला के पुत्र श्री खुफंदी भद्दधारक ने यह 
मर्ति सबत्‌ ७८१ में सन्‍्तति के लिये चढ़ायी थी। 

ए. सम्द ७प१्‌ देशाख वदि ६ परुध्य आमवब » » » » क्षम 
सिमक उल्लखतेन श्री छुफन्दिनभटद्टारक भ्र (? प्र (?) त्त मतया 
» ५ त्मनापतहेतों: दृषभद्ञारकप्र तिप्ठितेति । 





| 5: | 


जनरल कनिड्भहम (5लालणं (पाधाहशरीशा) ने चोधगया 
के मन्दिर के फाटक के च्यूर के नीचे एक पत्थर देखा था जिस 
पर निम्लठ लिखिन लिपि खुदी हुई है | यह लेख २० लाइन 
में है ओर कुटिलाक्षर में लिखा चुआ है। 

(१) नमोच्रुद्ाय॥ आसीद रप्तनरेन्द्रचुन्द विजयी श्रीराष्टू कूटान्वय- 
श्रीमान्नन्द इति लिलोकबिदितस्तेजस्थिनामग्रणीः सत्येन प्रययेत 
शोचचिधिता श्लाब्येन विख्यापितस्त्यागें: कल्प महीरूहः परणाय्रिपु 
पाशो नरेन्‍्द्रात्मजः ॥ 

(२) यो मत्तमातकृमस भिठवन्तपरेन्ट्रवी थ्यांउतुरगेन्द्रगामी । 
कशामिघातेन विजित्य बोरः प्रध्यातवानहम्तितलप्रहारः ॥ 

(३) डुर्गे दुर्जयमूजितज्षितिभ्ुजामत्युत्तमतिंक्रसें” श्रीमद्वाम 
कृपाणपुएयविभवेरुणोविजिग्ये च थः । येनाद्यापि नरेन्द्रससदि 
खदा सम्भूतरोमोहसैब्ब॑णेशसरणिपूरदु्गंघवलः सबण्य सूरिमि ॥ 

(४) यः शोयातिशयादनल्पसदशात्‌ख्यातों मद्दोभूद्रकः (श 
सनन्‍्मार्गेण गुणावलोक दइति च श्लाध्यामभिस्यान्द्धो । गेयेतु- 
उगुणाहवयेरसिनवस्वान्घब्बिंशोपोद्गत य॑श्वान्ते तज्मुत्ससज विधि 
वच्योगीव तीर्थाश्र यः ॥ 

(५) तस्यालि सूनुर्विज्ञितारिवर्गं: प्रतापसंतापितठिग्‌ विभाग । 
प्रहर्पितार्थित््जपद्मपण्डः पूपेव पादाध्रितलव्ब॑लोकः ॥ 

(६) भर्म्मार्थकामेषु ग्रहोतलारः श्रिया सदाराधितपादपदमः | 
अरातिसातह्लऊुलेकसिंहस्तिलोकविस्यातशः पताकः ॥ क्‍ 

(७) कोपे यमः कल्पतणः पसादे प्रयोगसार्गभ्रणयी कलाना। 
ख्रगएयविक्रान्तविल्ञासभूमिः प्रभूतसद वर्णशशाहूकीरत्ति: ॥ रूपोदय 


१७, 


न 


[ १६ )] 


रपितचिद्धयोनिर्सतद्ञजारोहनलब्धशब्दः । तुरह्॒माध्यालनकौशला- 
प्तः प्रभासते राजसु कोत्तिराज: ॥ 

(८) ठस्यात्मजः शुभशतोदितपुणयमूत्ति:ः साक्तानमनोसव 
इव प्रयतात्मसाध- । उ॒प्तदविषद्धिपितवन्हिरुदोणैदी प्तिरस्तीह तुद् 
इतिशझान्वयनासधेयः ॥ 

(६) कामिवीवद्नपट्टूजतिग्ससाचुजि द्वन्सनः कुमुद्काननकास्त- 
रश्मि. । शास्रप्रयोगकुशलः फुशलानुवत्तां धर्म्मावल्लोकदइति ऋअञ्र 
प्रथितः पृथिव्यास्‌॥ ) 

(१०) शैलेन्द्रस्य छ्विसूर्त्तीननवरतगलद्ानमत्तद्विरेफश्रेणीस- 
ड्रीणवादसतिगजधिजयोदगारिभेरी विराचान्‌ । दष्ट्वा यो दल्ति- 
शास्त्रे एपु शुरू रिव झुरूः प्रो गु # » » » लोलः कालज:ः 
पुण्यपूतः कलयति स्गवह्वब्य कान वारणेन्द्रान्‌ ॥ है 

(११) येचागाधतया जितो जलनिधिः शान्त्या मुनिस्तेजसा 
भानुः कावततया शशी श्वंगपतिः शोय्यंण नीत्या गुरूः । 
कर्यास्त्यागितया विल्लासविधिना देत्यद्धिपामीश्वरः बाचालापितया 
यधार्थ पदया लेवासहिति यस्योपमा॥ 

(१२ ) धर्ते य. श्रीनिधानं हृतकलिचल्लितं धर्म्ममामलमुच्धे- 
रस ध्वं स्वमेमार्गप्रणयिभिरतुलेः कीत्तेन: शुद्धकोत्तिः कुर्बतसेवाम- 
तिन्यासत॒ुद्दिसमले ररपानयतीरना शिफ्ट स्मत्कारयत्रेभंव इच चलित॑ 
रावशणेनाचलेस्द्रस ॥ 

(१३ ) तेतव प्रसयमचला जितमारणघोरुत्तीणजन्मजलघेरस 


 » सर्टब्वन्धो;। भ्रीमड्िशुद्धछ॒ुणरलख--विप्रेन्द्रशेखरितपांद- 
खरोजरणेणो-: | 


[ २० |] 


(१४ ) मोदहान्धकारनिधनोद्वतसास्करस्य संग्रामरेणुशमने क- 
घनाघनस्य । ह पोरगोद्धरणकर्म्मणि ताव्यस्य गिरिदारणवजूधास्त- ॥ 

(१४ ) स्फुज्जेत्‌प्रवादिकरियूथन्टगाधिपसुय नेरात्म्यर्सिंदनिनद- 
प्रविभावितस्य | धर्म्माभिषेकपरिपूततजगत्श्रयरुय--गुणरल्षमहार- 
वस्य ॥ 

(१६ ) निर्ममापिता गन्धकुटीयमुझे: सोपानमालेब दिवों 
दिदेश । ग्रहीतसारेण धनोद्यानामनित्यताभावितमा--॥ 

( १७ ) तरामरशविच््ञषणेन शरत्यसब्यन्दुमनोहरेण । मदान- 
भिशेन गुणामिरामैरावजिताजय्यसमागमेन ॥ 

(१८ ) मुनिरिह गुणरक्ष--प्रजानाममयपथविदर्शी सक्निधर्त्ता 
सर्देच। विद्धद्भिमतार्ना सिद्धिमभ्युक्नतीनामनय विमुखबुद्धे दौय 


कस्यास्य भूयः ॥ ते देवराज सम्बत्‌ १४ आवशणहदित- 
पशञश्चम्यां । सिददृलठीपजन्मना परिडतरल्न श्रीजनभिक्षुणा ॥ 
सयामकणउाताथपल्‍फह फका७क>+म++9« 


एक मूत्ति पर बोधगया में यह लेख लिखा है। यह दो पक्नि 
में है जो प्रत्येक ६ फीट लम्बी है। पूर्णमद्ध खुसंतस के पुत्र ने इस 
[ सृत्ति ] को वनवाया था। इस से उस का श्रोर उस के वश का 
कुछ वृष्तान्त मालूम होता है । 

१ । बावस्तस्येव स्वसड्घतः सड्घः । 

५ । सिध्धा | परः श्रीभान्‌ तस्य खुतः ्रीधस्से, । 

३ । धूर्थिय जगती कुत्तिक प्रतापमेग्रतां यात. ॥ तेनयशः 

१ । सिन्धो दातू « गजो गल्लमूमज :-- 

नरपर सित्त ग 


[ २१ ) 


२ । चुसएररन्ध्ी सदुदयकम » पुनः पूतः श्री. दुर्नजजयसेनः 


कुमा कु तर सयू शुभ 
स्वोधिलासुरूत ग 

१ । ये घर्म्मा हेतुप्रसवा हेतुस्तेषां तथागतः छावद्त्‌ तेषाओअयों 
निरोध सवंबादी सहा-- 

२। अभ्रमणः । 


३ | भ्रीसामन्तस्तदात्मजस्तस्य । श्रीपुनुभद्रनामा प्रतापेन 
चन्द्रमः कोत्तिः । द्वातक्त 

१। छु < यिष्ठो » » भ्रीमान 

२। लेदोसन द्योतः । श्रीमति उदण्डपूरे येन 

३ । तिश्तरललकता » सिव चन्द्रनमदृतः खुधियः ॥ 


मदहावोधी मन्दिर के समीप एक पत्थर के टुकड़े पर खोदो 
इुई निद्ध लिखित लिप्रि डबल्यू दाथोने (०४ प्लबणणीणगा6 
उ8वा ) ने पायी थी, उस पत्थर को वचनन हमिलटन (6 
(0ए०८0०५॥०० निधा)॥07 ) ने ईस इन्डिया फरपनी के स्यूज़ियम 
( (एछापा॥) ) में रख दिया था । 

नमोवुद्धाय सकटलपोय प्रवर्महाबीरस्वासिनः परमोपासकरय 
देवजदरणारविन्दमकरन्दमधुकरहलकारभूपालचेश्मोत्पन्ना $कर्न- 
चपति शुरूद नारायण रिपुराज मत्तरज खिहति रिवल महीपाल 
जनकेत्पादितिजनिरखेल प्रशस्ति समल्क्ततं सपादल्लक्ष शिखरिखस 
समेण राजाधिराज श्रीमद्शोकचन्द्रदेवकनिष्ठश्नात्‌ श्रीदशरथनाम- 
धघेयदुमारपादपद्मोपजीधि भारादागारिक स्त्यत्रतपरायणा- 
विनिवर्त नीयवोधिसत्व चरितस्कन्धिस्वकुलदीय श्री सदस्रपातृ 


[ अंक | 


नामधेयस्य महात्मक श्रीच्वाट ब्रह्मसुतस्य महामहात्मक श्री ऋषि 
ब्रह्मपौत्षस्थ यदघ्रपुरायं तहभद्ञासाय्योंपाध्याय मानापिन्न रार्वाह्न 
सद्ग त। सकल पुएयराशि ग्नन्तविश्नानफलाबापय इति श्रीमल्ललण 
सेनदेवपादानामतीनतराज्ये सं० ७६ चेशास्त बढि १२ ग़रुरो। 


वोधगया के बड़े मद्रि के बारहदरी के सामने एक छोरे 
संदिर में एक संगमरमर के तग्पते पर तोन लिपि खोदी हुई है। 
यह तखत्ता कुछ नीले रंग का चार फीट लंचा और दठो फीट तीन 

इंच चौड़ा है। इस के आगे की ओर दो लिपि है, पहली श्रपश्र श 

पाल्मीभाषा में और दूसरी ब्रह्मा देश की भाषा में है । और तस्ने 

की पिछली ओर ३० पंछ्कि ब्रह्मा देश की भाषा मे है ? परंतु यह 
संस्क्तत नही है। उन में से फेचल पालीलिपी को यहां नागरी 
अक्षर में प्रकाश किया है-- 

१। नमस्तस्समे भगघते अरहते सम्यक्‌ सम्बुद्धाय ॥ जयतु॥ 
वोधिमूले जिनाः सब्षे सब्ब॑ज्ञुतो तथा अय । जयत॑ धघर्म्मग 
तापि बोधिप्रसादनेन सा। पशथ्यावर्त्त श्लोक | श्रय महाधर्म्स 
राजा अनेकशेनिभप्रतिउछुदन्तगजराजस्थामि अनेकशताम 
आदित्यकुलसम्मतान । पीतुपीतामहअव्ययकपाय्यक्रादिमहा 
घमस्मेराजने सस्यकदि | 

२। प्टिकानं घममिकान प्रवरराजवशालुक्रमेण असम्‌मितक्षेत्रिय 
वंशजो । सन्ध्याशीलायनेकशुनाधिवासो | दानरागेण सनन्‍तो- 
पमानसो । धममिको धमसंस॒रुधम्मेकेतु धम्मंध्वजो। वुद्धा 
द्रितनत्रये सतत॑ समितं निम्नंपोंण प « रहदयो । नानावि- 


[ २३ ॥ै 


धानि। शारिरिक, परिसोग उद्देश्यक चेत्यानि नानाप्रकारेण 
नल्दति माने । 

३। ति पूजेति संस्करोति। मारजयनक्तकेशबिध्वसनसब्धधस्से- 
विघातनवीरभूत महाबोधिस्बि | अ्रश्मिप्रसादेन घुनप्पुनं मनसि 
» »% » » | संसति परिदृन्‍्द॒ति कल्मेरासस्सने गन्य । सप्तपकऋ- 
ह्िफे गते। घसूरतवभूषब्ध ?। धर्स्स बिहगे नमारवन्धः। 
पुराफफिल व १८ » ॥ माया देव्यों खुछोदनी। निक्षमित्वा 2 
स्तनूले अच्ु & अर <। 

४१। त॑ पंढ लेन खुदेखिनो ध्र्म्मो संघो चास्यालुशासितो। दिश्यते 
दानिलोक | सू दोधित्वस्थ न द्श्यते। शति हि पूराणतन्त्रा- 
गतालुरूप । शअय्य महाधस्सेरागमनसि करोनो बिमसन्‍्तो। 
परिपूच्छुत्तोी, पीतामहच्छुइतत गजराजस्वामि महाधम्मेराज- 
काखे। मध्यपरदैरागतेहि वाणिरोहि ब्राक्मषणैहि « गीहि च | 


५ । मशधराष्ट्रे । गयाशीषपदे च नद्यानेरञ्षनाग्रतीरे खुसमे 
भूमिभागे | वनप्रतिमृत्वा प्रतिष्ठितसावं । अधेखण्डसाखाप्रमा- 
णेद हस्तशत विस्ताराद ये धम्ससावं | » कादी पाति हरास्ये 
यृदणुक | लेयय । षिद्दानं दक्षिण महासाखाय स्वयमेवच्छिन्ना- 
कारदपा मानभाव बोधिमएडसंखानवजासनयानसिरिधम्मा 
सोचे । 


६।॥ न नाम सकमकल जस्व॒ुद्वीण्च्वरमहाराज्षा कृतवेतियस्थ विद्य- 
मानभाव। पूब्ब पद्शतसप्तपन्नापसकराजे श्वेंतगजेन्द्रमहा- 

सु है शो छः श्छ 
राजेन त चेत्यमतिसंखरित्वा धम्मंभासाय सेनज्ञ स्वामिनभाव 


[ २४ ] 


त्व श्रुत्वा। तदेतत्‌ बचने अनेकतन्धागतवचनेन स॑ सन्दति 
समेति | यथात गदन्नोदकेन यमुुनोदकस्मि। युक्तायुक्र' विदि । 

७। त्वा। अवश्यमेवेप सगवता सह जातो महावोधीसि निसंपय | 
सन्निधानसकासि | यथावत्‌ कठोन विशेष नियमिते हि। मनुर- 
पान॑ ज्ञेत्रवस्त्वादिकम्मंकरण » ततो यथानुक्रमम॒ुन्नतुजतसावेन 
पढवी युगेघे । श्रणराजफरोप मात्नबिस्तारोकेप मश्रु प्रमाणा- 
नम्पिति णानम धिहज्ञे । समन्तानिनलना | 

८। गन्ध गुम्वबनप्नतीन प्रदुज्षिणावद्यासिमसपरिवारितों रज्ञतवर्ग- 
बालुकाविप्रकियं । भेरितलमिव समे भूमिभागे । बोधिमण्ड- 
सथायस्थ वजासनपक्षड्डस्थ श्रपस्मयफलकमिच सन्धुचुत्वा। 
साखा परणे:मणिपत्रमिव पटिच्छावेत्वा महावोधिद्ृक्षः प्रतिष्ठाति 
तस्मिन्‌ पनवजासनपत्नड्ो श्रत (न)। 

४) न (त) ग्रेपि काले सर्व्यपि श्रसंज्येया सम्यक्‌ सम्‌वुद्धा आणा- 

: प्राणवस्तुजश्ञानपादकन्धन्षिराकोटिपतसहम्‌्सविपस्सता . ज्ञान- 
संघात महावजूजान भावेत्वा श्र । 


१० । मार्ग पदष्ठान सब्वज्ञान शानपति रमिस्ु | न याहिसे । सरवदस्ते 
कल्पे पयर्स सणवहितों | प्रिनाश्यन्तेषि प*विज्नश्यन्तो अचल- 
पदेपों पृशुद्दीप>चो । 


११ । घिमणडो नाम होति॥ एव अतिदच्वरिय मन्वच्चरिय महावोधि- 
च्क्त एकसत बिदित्वा अभिप्रसादमानसो । यथा कालि * 
चक्रवत्तिसिरिधम्मासोकों प » महिकोसलो । महायर्य यतिवों 
मदायोधिमभिपूर्जेसु । तथा पूजेतुकामी । सिरिपवरखुधस्म- 


[ २४५ |] 


महाराजाधिराजाति | सूलसासाय श्रीप्रवरधम्मिक राजा>१८१८ 
मत्त । 

१२। झ्तो अनेकश्चेति*प्रतिसरदकुसुदकुल्दइन्द प्रसासमानवर्ण 
उछुदन्तगजराजस्वामिसहाधर्म्सराजा । पुरोहित महाराजिन्द्‌ 
प्रगण महाधस्सराज गशुरूशिशनं भूमिनन्दसारिकामत्‌ पश्च- 
महाराजासिरूप सागरसूरनाभकं | अनेकशतपरिजनेहि मूद | 
हिलदहसूलद्विशतपश्चपप्ठटिलासनवर्षे । एकसहस्से 

१३ । शिक्त शतत्याशी तिसकराजे कात्तिकमाससरदक्रतुप । स्ववि- 
जितरक्लाक्नदेन तु सार जलजस्थलजमार्गण पेसेत्वा सरिश्चर 
महाशाजेन्दाररता देवी नामिकाय अग्गमहेखिया सखाद्ध । 
महादोधिसूले बुछधत प्राप्त समगवन्‍्तसुद्देष्य । दक्षिणोद्क पा- 
तन्‍्तो । इस महापृथुवि साक्तिं कृत्वा महाध्ये । 

१४ | दि सोणे रोप्य माणिवथ चविचित्रेद्ठी ) ल। » | छुत्र | ध्वज । 
पद्योत । कलश । मालाहु लेहि महाबोधिमभिपूजेसि। संसा- 
रौघनिस्सुंग्ग सत्वंगणताणझम पि बुद्धत प्रथतमकासखि । माता- 
पीठुपीतांमहआय्यक पाय्यकादिनं पि सत्वान्ं पुएयभागम- 
दाखसि ॥ यथानेदर रबिससि। यावत्‌ क्षयावतिए्ठति। 

१४ । तथापि इसेलज्षरं। तिप्ठत अ्रनुमोद्यति । इृदमनेकश्चेतिभ- 
प्रतिच्छुदत्तगजराजस्वामिमहाधर्म्मराजोत्तर  पुज्यसेलदारं | 
महाजेयसहसनामेत परिडतामन्येन वन्धित । इठ सेलत्षर॑ 
सिरिराजिन्दमहाधस्म राजग्रुरुनामिक्लेन पुरोद्दितिन नागरीले- 
राय लिक्तित ।:॥ * ॥ 


ब्-न्न्प्ज्ट दे क्क्नज+ 


२६ | 
राजा जन्मेजय का दानपश्न । 


यह दानपत्र युधिप्ठिर के सबत्‌ १११ का है जो गौज़ अगराहर 
तालुका अनन्तपुर जिला महानाद नगर इलाका मेसर मे मिला है। 
इस में सर्पयाग और स्यपत्त का वर्णन है। कर्नल एलिस्‌ साहिब 
सोचते हैँ कि यह उस जन्मेजय का नहीं है विजयनगर के राजाओं 
में से किसी का है । घह कहते है कि जैसा सर््यग्रहण इस में छिखा 
है बसा सं० १५२१ ३० मे छुआ था। कोलब्र क साहिय कहने है कि 
यह प्राचीन काल मे ब्राह्मणों ने जाल करके बनाया होगा । परन्तु 
उस दोनों साहियों की वात की कोई दृढ प्रमाण नहां। इस की 
लिपि प्राचीन बालवन्द शथवा नन्दिनागर अ्चर्रों मे है। दस के 
पोछे का भाग बहुत सा टृट गया है और यहां हम भी इस का यह 
भाग नही लिखते जिस भे॑ उन दक्तिणी ग्रामों के ओर उन की चारो 
सीमाओ के चर्णन में बड़े कठिन कठिन कर्णाटककी शब्द लिखे है। 

“४ जयव्याधिष्कृतं विष्णोर्चाराहं नोमिताणवस्‌ | 
दक्तिसोननतठष्ट्राओ्रे.. विश्रान्तस्थुवनवपु. ॥ 

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्री पृथ्वी वह्लम सद्ााराजाधिराज पर- 
मेश्वर परमभद्दधारक हस्तिनापुरवराधीश्वर आरोहभगदत्तरिपुराय 
कान्तादत्तब रिये धव्यपाएडवच कुलकमल मार्च एडकदन प्रचएड कशिड् 
कोदरण्ड भार्त एड एकाइ़वीररणरड्रघीर अश्वपतिराय दिशापति 
गजपतिराय संहारक नरपतिगय मस्तक ततदप्रहारिदयारूढ़ामौढ़- 
रेखरेवन्त्‌ सामन्‍्त म्ुगचामर कोड्डूणचतुद्द श भयड्यूरनित्यकर परा- 
कुनापुञत्र सुवर्गवराहलाञ्छुनध्वजसमस्त राजावलिविरशजित समा- 


की 
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लिछ्वित श्री सोमदंशोकूव श्री परीक्षित चक्रवर्ती । तस्यपुण्नों जन्मे- 
जयचक्रवर्ती दस्तिनापुरे सुखसंकथाविनोदेन राज्यक्टूरोति। द्क्तिय॒ 
दिशावरे द्ग्विजययाल्षेयंविजयज्ूरोमि । तुझभद्वाहरिद्रासड्डमें श्री 
हरिछ्रेष्चरसन्तिधो फटक सुत्कमितवैत्रमासे कृप्णपक्षेदरशफे रथि 
चासरे ववकरणोे उत्तरायण सक्रान्ती व्यतीपातनिमित्त सू्ंपथ्पणि 
अद्ध ग्रासग्रसित समये सर्पयागदूरोमि ॥ 

इस के पीछे ३९००० ब्राह्मण जो चनवासे शान्तज्िको गौतम 
प्राम और दुसरे गावों से आए थे जिन में छुख्य गौतमगोन्नी कणव- 
शाख्रीय गोविन्द पट्टवधेन कर्णाट ब्राह्मण काणवशाखीय वशिष्ठगोत्री 
वासनपद्दवर् न कर्णाट ब्राह्मण कणवशाखीय भारद्दाजगोत्री केशव 
यह दीक्षित कर्णाशक ब्राह्मण कणपशाखीय भीवत्सगोद्वी नारायण 
दीक्षित कर्यांटक ब्राक्षण थे । उन को गौतम आराम के वारहो गांच 
नाद वल्लि दृदवलक्षि चिक्कह्दार कतरलगेरे सुरलगोड़ु ताग रुड्गुजिं- 
अल्‌झ वाचेन हचूलिंठ पगोडु ओर किरूसस्य गोड़ु स्व स्पर्य्या 
अष्टभोग समेत पूजन करके ठिया। इस के नीचे इन गाओँ की सीमा 
लिखी दे। डस के पीछे ' सर्ब्बानेतान्‌ भाविना पाथिवेन्द्रान ? यह 
ओर ' दान था पालन वापि ! ये दो प्राचीन श्लोक हैं । 


मंगलीश्वर का दानपत्र । 


यह दालपद्द सगलीअदर का कलादगाी जिले में ददामो में हिन्दू 
मठ को वर्सी ग॒हाओं के पास खुदा है, इसकी लबाई चौड़ाई २४१ 
४३ इच्ध है । यह सगलीश्यर कीर्ति वर्म्मा का भाई पुलकेशो का पुश्र 
था, जो शक ४७७ में राज्य करता था। यह दानपत्ष श० घू०० 


[ श८ ॥ै 


(६० ४७८ ) में लिखा गया है जिस के १२ घर्ष पूव्च अर्थात्‌ शाके 
४८८ (० ५६६ ) में यह राज्य पर बैठा था। इस दानपत में मंग- 
लीवर ने एक विष्णुमन्दिर ननाया ओर अपने चड़े भाई फो स्मर- 
णार्थ जो निपिम्मलिंगेश्वर झ्ाम दिया है उस का घर्णन है । 

स्वस्ति । श्रीस्वामिपादाबुध्यातानां मण्डव्यसगोत्राणाम्‌ 
दारीति पुष्राणास्‌ शअ्रप्मिष्ठोमाप्नचिचयनवाजपेयपोंडरीक नइलु- 


चर्णाश्वमेधावभथस््नान पचित्री कृतशिर्साम्‌ चारक््यानां- 
वंशेसंभूत. शक्तिक्यसपक्षः चालफ्यवशाम्वर पूर्णचन्द 
अनेकगुणगण[जलंकृतशरीर' सर्ेशास्त्रार्थ तत्वनिविष्टवु दिः 


अ्रतियलपराक्रमोत्लाहसंपन्‍नः श्रीसगलिश्वगरोरणुविक्रान्तः प्रचद्ग- 
मानराज्य श्संवत्सरे द्ादशेशकनृपतिराज्याभिषेक सबचत्सरे घ्यति- 
क्रन्तेषु पंचसुशतेपु निजभ्ुजावसम्बितखकुधारानमितद्रपशिरो मकुद 
मणिप्रभारंजिपादयुगलः चतुःसागरपय्यन्‍तावनिविजयः माहुलि- 
कागारः परमभागवतोलयने मयाविष्णुग्ृहअतिदेव मालुष्यकाम 
अत्यद्धुतकर्म विरचितभूमि भागोपभागों परिपय्थ॑न्तातिशय दुर्श- 
नीय तमहत्वातस्मिन्‌ महाकातिंकयांपीर्णमास्पांब्राह्मणेभ्योमद्प्रदा- 
नंत्वासगवतः प्रलयोदिताक्क मणडलाकारचक्षपितापकारिपत्तरय 
विष्णोः प्रतिमाप्नतिष्ठापना+युदये निपिंमलिड्ञ श्वरस नामग्रासंनारा- 
यणावल्युपद्दारार्थ पोडशम्‌ड्स्येम्योआहरणेभ्यव्व॒ सञ्निवन्धं प्रति 
दिनंअनुविधानं कृत्वाशेपं चर परिब्राजकभोज्यद्त्वा सकल्लज़गस्स- 
डलावनसमर्थारथहस्त्यश्च पदातसंकुलानेकयुद्धल्त्थजय पताका- 
लम्बितचतुस्सम॒ुद्रो म्मिनिवारितयश' प्रनापनोपशोभिताय देवद्िज- 


शुरुपू जिवाय ज्येष्ठायस्मद्ताले कीलिंवर्मणेपराक्रमेश्वरायतत्‌ पुएयो 
क्र 
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पञ्यफलम्‌ आदित्यापक्‍्मिमहाजन समुच्षमुदक पूर्व विश्राणितमस्मद- 
भ्राठशभूपणे यत्फलंतन्मख्व स्यादितिनके खित्परि हापितव्यः । बहु- 
सिर्वउुधादसा वहुसिश्जानुपाल्लिता यस्ययस्थयदासूमिस्तरुयतस्प- 
ठदाफलम्‌ स्वदतांपरदत्तांवायह्वाद्त्तयुधिष्ठिर। मद्दीमही ज्ितां- 
श्रेष्ठ दानाउछे योचुपालन । स्वद्तांपरदत्तांवायोहरेतव उुधरास्‌ | श्व- 
विष्ठायांकमिर्भत्वापितृभिस्सदसजञति । व्यासगीताःश्लोकाः । 


न-+-औपन-+ 
मसाणिकणिकेा | 


अहा | ससार का भी कैसा स्वरूप है ओर नित्य यध्ट कुछ से 
कुछ एन जाता है, पर लोग इस को नहीं समझते ओर इसी में 
मप्न रहते है । जहां लाखों रुपये के बढ़े बड़े और हृढ़ सन्द्रि बने थे 
वहां अब कुछ भी नहीं है झोर जो ज्लाखों रुपये अपने हाथ 
रे उपर्जिय और व्यय करते थे उन के वंशवाले भीख मांगते 
फिरते हैं नित्य नित्य नए नए स्थान बनते जाते है वेसेही नए नए 
लोग होते जाते हैं। 

यह मणिकर्णिका तीर्थ सब स्थानों में प्रसिछ है और हिल्दु« 
धर्म्मवालों को इस का आम्रद सब्बंद से रहा है। इसी कारण जो 
यड़े बड़े राजा हुए उन खों ने इस स्थान पर कोर्त्ति करनी चाही 
कौर एव. के नाम को मिटा कर दूखरा अपना नाम करता रहा। 
इस स्थान पर तीर्थ दो हैं, एक तो गगाजी दूसरा चक्रपुप्करिणी 
तीर्थ और इन दोनों पर लोगों की सदा दृष्टि रही। घाट के 
नीचे ब्रह्मननाल ओर नीलकंठ तक अनेक घाटों के बनने दे 
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चिन्ह मिलते है| थोड़े दिन हुए कि मणिफर्णिका पर एक पुराना 
कुत्ता था जिस को लोग राजा कीचक फा छुपा फहते मै, पर न 
जाने यह कीचक फिस वंश में और फकिख समय में उत्पन्न 
हुआ था। ऐसा शी राजा मान का एक जनाना धाट है जो गली 
की भांति ऊपर न पटा है, पर अव इस के ऊपर ऋद्मनाप की 
सदठुक चल्नती दे। निम्थय है कि योंह्दी घाटों के नीचे अनेक 
राजाओं के वनाए घाटों के चिन्द्र मिलेंगे । हम '्याजकल में 
मणिकर्णिका पर से पक्त प्राच्चीन पत्थर उठा खाए है जिससे 
उस समय का कुछ कछृत्तान्त मिलता है। यद्द पत्थर संचत्‌ १३५६ 
तेरह से उनसठ का लिखा हे जो ईसवी सन्‌ १३०२ के समय 
का द्ोता है। इस के पझत्तर प्राच्ीन काल के हैं और मात्रा पड़ 
है। पर शोच का विपय है फ्रि पूरा नहीं है, ऊुछ भाग इस का 
टुट गया है, इस्ले नाम का पता नहीं लगता कि किस 


स््5 


राजा का है। जो कुछ वृत्त उस्ले जाना गया वह यह दै--डक्ल 
समय मे ज्ञक्षिय राजा दो भाई बड़े विष्णुभक ओर श्ानवान हुए 
झोर इन की कीघि परम भध्रगट थी, उन लोगों ने मणिफर्णिका 
घाट वनचाया। उस घाट के निर्माण का विस्तार वीरेश्वर से 
विश्वेश्शर तक था और मध्य में मणिकरण्िरेश्वर का बड़ा 
लम्पा चौड़ा और ऊचा मन्दिर चनाया और वीच में वड़ी 
बड़ी वेदिका बनाई (बेदिका चबूतरे को कहते है) यह राजा 
बड़ा शुणण था” इत्यादि। इस्से निश्चय है कि उस को बनाई 
कोई चस्तु रोष नद्दी रदी। अब जो मणिकर्णिकरेष्यर हैं घद एक 
गऐिरे नीचे सटीर्ण स्थान में है और विश्वेष्वर और वोरेश्बर 
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भी नए नए स्थानों से है। ऐसा अलनुमान होता है कि गद्गाजी 
आगे ब्रह्मननाल की ओर बहुत दव के बहती थी, फयोंकि श्रद्यापि 
वहां वोचे घाद् मिलते है। निश्चय है कि इस राजा के पीछे भी 
अनेक चार घाट बने ऐोगे, परन्तु अब जो कुछ दूटा फूटदा घाट 
वचचा है वह अहल्यावाई साहब का बनाया है । 
मणिकर्णिका कुण्ड फी सीढ़ियां जो चत्तेमान है वचद्द दो से 
उत्चास २४६ वर्ष क्री बनो हुई है प्योर इन को नारायण॒दास 
नामक चेश्य ने ( जिस का पुकारने का नाम नरेनू_ था ) बनवाई डे 
यह सोममंशी राज वासुदैव का मनन्‍्त्री था और रावत इस के 
पिता का नास था। यद्द वात इन ज्छोकी से प्रगट द्ोतो है जो 
वहां एक पत्थर पर खुदे मिले हे। 
व्योमाप्रपट्‌ चल्द्रसिते झुसेब्दों सासे शुत्चो विष्णुतिथों शिवायां | 
चकार नारशायणदासशुप्तः सोपादमेतन्मणिकणिकाया:॥ १ ॥ 
जातः क्षितोवालतुल्यतेजांः सोमान्वये भूषति बाझुदेवाः 
ठस्पानुवर्सी मणिदार्णिक्षायाश्रकार सोएान ततिनरेणुः ॥ २॥ 
वालुदेवाग्रसचियों नरेणु॒रावतात्मजः। 
चअशपुप्क्रणी तीर्थ जीणोद्धारमचीकरत ॥ ३॥ 


॥ काशी | 





गे खर्सम फाशो के तोन भाग का घर्णेन करूगा यथा प्रथम 
भष्य में एडओऋोश छा. दूसरे से गोसाइयों के काल का, तीसरे कुछ 
अन्य स्कफुद दर्जन । में एचद्योशों दा वर्णग देखा नही करना चाहता 
कि जिले देख कार लोग पद्क्रोशी दी यात्रा फरने चले जाय 
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बरच में भगवान काल के उस परम प्रवल फेर फार रुपी शक्ति को 
दिखाता ह' जिस से धेय्यमानों का धैथ्य श्ौर झज्ञानों का मोह बढ़ता 
है। आहा | उस की क्‍या महिमा है और कसी अचित्य शक्ति है ? 
शत में मुक्कंठ से कह सफता ह' कि #ण्वर भी काल का एक 
नामान्तर है। क्‍योंकि इस संसार की उत्पत्ति प्रलय केवल इसी पर 
अंदकी है। जिस विजयी और वचिस्यान सिऊनन्‍्दर ने संसार को 
जीता उसकी अ्रस्थि कहां गड्टी है शोर जिस कालिटास की कविता 
संसार पढता है वह किस काल में और किस स्थान पर हुआ ! 
यह फिस्का प्रभाव है कि अ्रव उस का खोज भी नही मिलता! 
काल का शअतएव यटि हम प्राचीनों से प्राचीन, नवीनों से नवीन, 
वलवानों से बलवान, उत्पत्ति, पालन, नाश फर्त्ता और सऊ्न तन्त्र- 
स्वतन्त्ादि विशेषणों से विशिष्ट इंश्बर को फाल ही का एक नामा- 
न्तर कद्दे, तो क्‍या दोष है। 

इस पंचक्रोशो के मार्ग और मन्दिर और सरोवरों में से ठो सो 
वा तीन सो वर्ष से प्राचीन कोई सखिन्ह नही है और इस बात का 
कोई निम्धायक नहीं कि पंप्यक्रोश का मार्ग यही है, केवल एक 
कद मेथ्वर का मन्दिर मात्र बहुत प्राचीन है ओर इस के वोद्धों के 
काल का वा इस के पीछे के काल का कहे, तो अयोग्य न होगा। 
इस मन्दिर फे अतिरिक्त ओर कोई प्राचीन चिन्द्र नही, पर हां, पद 
पद्‌ पर पुराने वोद्ध वा जन मूत्तिखंड, पुराने जेन मन्दिरों के 
शिखर, दासे, खभे और चौखदे टूटी फटी पड़ी है। क्‍यों भाई 
हिन्दुओं ! काशी तो तुम्हारा तीथे न है? और तुम्हारा चेद्‌ मत 
तो परम प्राचीन है ! तो झव क्यों नही कोई चिन्ह दिखाते जिस से 


ना 


[ ३३ ै 


निश्चय हो कि काशी के सुख्य देव विष्वेश्वर ओर बिंदुमाधव 
यहां पर थे और यह उन का चिन्द्र शेष है ओर इतना बड़ा काशी 
का क्षेत्र है और यह उस की स्रीमा और यदध्द मार्ग है और यह 
पंचकऋ्रोश फै देवता हैं । बस इतनाही कहो सगवते कालाय नमः । 
हमारे गुरु राजा शिवप्रसाद तो छिख्षते हैँ कि “ केवल काशी और 
कन्नौज में वेद्धम्स वच गया था ” पर में यह फसे कह', बरंणज 
यह कद सकता ह कि काशी में सब नगरों से विशेष जैन मत था 
आर यही के लोग दृढ़ जेनी थे, सवतु काल जो न करे सब शआश्चर्य्य 
है। कया यह संसावना नही हो सकती कि प्राच्चीन काल में जो 
हिन्दुओं की सूक्तियां ओर सन्द्रि थे उन्ही में जेनों ने अपने काल 
में अपनी सूत्ति यां दिठा दी ? क्‍यों नही । केवल कुछ क्षण विल्ली 
के सिटासन पर पक हिन्दू वनियां बेठ गया था उतने ही समय में 
मझजिदों में हिन्दुओं ने रिन्‍्दूर के भेरव बना दिये और 
कुरान पढ़ने की चौकियों पर ब्यालों ने कथा बांची, तो यह कया 
असरभादित है। । 
कब मेप्दर का सन्द्रि बहुत ही प्राचीन है श्रौर उस के शिख्तर 
पर यहुत से खिदत्व यते हें जित से क४ एक तो हिन्दुओं के देवताओं 
के ऐै, पर अनेक ऐसे विचिक्य देव और देथी बनी है जिन का ध्यान 
हिन्दू शास्त्र से वाही दही मिलता अतएयव दार्दभेश्वर महादेव जी 
का राज्य उस मल्दिर पर काव से हुआ यह निमग्चय नहीं और 
एलथी मारे एण जो करव्म जी की श्रीमृत्ति है वह तो निरप्तन्देह 
+% *- “ * हु शरीर ही है शोर इस के निश्चय के हेतु उस मन्दिर 
दो श्रास पाल थे जब खंड प्रमाण हैं और उसी गांव में आगे कृप 
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के पास दहिने हाथ एक चोतरा है उस पर चसी ही ठीक किस 
जनाचाय्य की मूत्ति पलथी मारे संडित रक़्ली है देख लीजिए 
अर उस के लम्प्रे कान उस का जैनत्व प्रमाण करते है। श्र कहिए 
वह तो कर्दम ऋषि है ये कोन है कपिलदेव जी ई ? ऐसे है 
पंचक्रोशी के सारे मार्ग में बरंच काशी के आस पास के श्रनेक 
गांव में सुन्दर सुन्दर शिल्पविद्या से विरश्वित जन संड पृथ्ची के 
नीचे और ऊपर पड़े हैं। कर्वमेश्वर का सरोचर श्रोमती रानी 
भवानी का बताया है और उस पर यद्द श्लोक लिखा है। 
“ शाके गोल्नतुरंभूपतिमिते श्रीमत्‌भवानीनपा 
गोडास्यानमद्दीमहेन्ट्रवनिता निगम म॑ काइ स॑ | 
फंड ग्रावसुर्संडमंडिततट काश्यां व्यधादादरात्‌ 
श्रीतारातनया पुरांतकपर प्री्य चिमुक्ते दृणां ”॥ 
अथ--शाके १६७७ मे शझपनी कन्या श्रीतारा ठेवी के स्मरणाय 
यह कर्म कूंड बंगाले की महारानी श्रीमचानी ने बनाया इन 
महारानो की कीत्ति ऐसी ही सब स्थानों मे उज्ज्चल ओर प्रसिद्ध 
है और राजा चन्द्रनाथ राय ( उन के प्रपोत्त ) मानो उस पुन्य के 
फल हैं । भीमचंडो के मार्ग में भी ऐसे ही अनेक चिन्ह हैं और 
भद्वाक्षी नामक ग्राम में एक बड़ा पुराना कोट डलदा हुआ पड़ा है 
और एंचक्रोशी करानेवाले उस के नीचे उसी के ई'टॉ खे छोटे २ 
घर बनाते हैं ओर इस में पुल्य समझते है । सम्भावना है कि यहा 
कोई छोटी राजखी रही हो, क्योंकि काशी के चारो ओर ऐसी 
छोटी छोटी कई राजसियां थीं जैसा आशापुर। काशीखड में 
आरशापुर को एक वड़ा नगर कर के लिखा है पर अब तो गांव 
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मात बच गया है। भीमचंडी का फड भी श्रीमती रानी भवानों 
का बताया है और उस में यह श्लोक लिखा हुआ है । 

शाके कालाड़िभूपे गतविद्षकमलं गोड़राजेन्द्रपल्ली 

गन्धर्व्वाम्भोधिमस्सोनिधिसमखनन स्वर्गजो पानजुष्ट' । 

चउक्ते शन्नी भवानी सुकृतिसतिकृतिर्भी मचडी सकाशे 

कारयामस्यास्ऊुकीत्ति स्खुर पतिसमितोंगीयतेनारदाच : । 
अर्थात्‌ शाक्ते १६७६ में रानी भवानी ने यह सरोवर क्नाया 

तो इस ठेख से ११८ का प्राचीन यह सरोवर है। इस से प्राचीन 
भी कुछ चिन्ह है, पर शअत्यल्त प्राचीन नही। देहलों विनाथक जो 
मुख्य ,काझ्ो की सीमा हैं घही ठीक नहीं है, क्योकि वहां कोई भी 
प्राखीन चिन्ह शेप नही है। वहां के मन्द्रि और सरोवर सब एक 
नागर के बनाये हुए है जिसे अभी केवल सत्तर अस्सी वरस हुए। 
पर इतने ही समय में घह बहुत टूट गए हैं। काशी के कतिपय 
पंडित कहते हैं फि प्राद्दीन देहली बविनायक वहां से कोर्सों दूर 
हैं । ध्रतण्ध पचक्रोशी का प्रचलित मार्ग ही अशुद्ध है और यह 
खसस्भावना भी है, क्योंकि सिल्घचुसागर तीर्थ का बहुत खा भाग इस 
मार्ण से वाम भाग पड़ता हे, पर प्राचीन मार्ग की सड़क खेतवालों 
ने सस्पूर्ण नष्ट कर डालो। रामेश्वर में श्री रानी भवानी की घर्म्स- 
शाला ओर उद्यान है, परन्तु रामेश्वर के कोस भर उधर वीच मार्ग 
टी में एक बड़ा घराचीन मन्दिर खंड पड़ा दै। बीच में शिवपुर 
एक विक्राम हे और वहां पांचो पांडव हैं, परन्तु यह विधाम इत्योदि 
कोई काशीखंड लिखित नहीं हैं । सब साहो गोपाल दास के भाई 
भवानी दास जाहदयो के बनाए हुए हैँ और अब वह एक ऐसा 


विश्राम हो गया है कि सब काशी के वन्धु चर्ीं पंचक्रोशी बाल 
से मिलने आते है । कपिलधारा माना जनों की राजधानी है। कारः 
ऐसा अनुमान होता है कि प्राचीन काल में काशी उधर ऐी बसर्त 
थी, फर्योंकि सारनाथ चहां से पास ही है और में चहां से कई जैर 
मूर्ति के सिर उठा लाया ₹। ऐसी भो जतशति हैं कि महादेवभः 
नामक कोई बाद्यण था; उस्ोो ने पंचक्रोशी का उद्धार किया है। 

मुझे शिव मूर्ति अनेऊ प्रकार की मिली हे १ पंचमुख दशभुज 
२ एक सुख छ्िभ्रुज़् ३ एक मुख खतुभुज ४ परसपर ले पर लट- 
काए हुए बेठे और पाउर्यती गोद में 4 ठी ४ पाखली मारे ६ पाती 
को आलिंगन किए हुए इत्यादि तो दस अनेक प्रकार की शिव 
मुर्त्तियों को प्राप्ति से शंका होतो है कि आगे लिंग पूजन का श्राग्रह 
नहीं था। 

काशी में किसी समय में दशा नामी गोसाउयों का बसा प्रावज्ष्य 
था और इन मद्तात्माओं ने श्रनेक् कोटि पुठा प्थ्ची के सोचे दया 
रफ्खी है श्तण्व अनेक तात्र पच्र पर वीज़क छिखे छुप मिलते है. 
पर वे ठृब्य कहां है इस्मा पता नहीं। इस गोसाइयों ने अनेक 


भी नही सकते । इन गोसाइयों में पीछे मधपान की चाल फेती 
और इसी से इव का तेजोनाश हुआ ओर परस्पर की उन्मत्तता 
और अदालत की कृपा से इन का सप्र धव नाश हो गया, पर 
अ्रद्यापि वे वड़े बड़े मठ खड़े हैं। इस गोलाइयों के समय में भरव 
की पूजा विशेष फेल्ली थी। कालिज में एक विच्तीर्ण पत्थर पढ़ा 
है उस पर एक गोसाइयों के चनाए मठ और शिवाले और उसकी 


दी 
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वि्भूति का सविस्तर वर्णन द्दै में उस को ज्यों का त्यों आगे 
प्रकाश करू गा जिससे वह समय स्पष्ट हो जायगा | 
यहां जिस मुहल्ले ने में रहता हू उस को एक भाग का नाम 
चौखस्भा है। इस का कारण यह है फि वहां एक मसज़िद्‌ कई से 
बरस की परम प्राचौव है उसका कुतवा कालबल से नाश हो 
गया है पर लोग अजुमान करते है कि ६६४ बरस की बनी है ओर 
मसऊद्िदे चिदल झुतृत, यही उस को “तारीख ” पर यद्द दढ़ 
प्रमाणी भूत नही हे। इस ससजिद में गोल गोल एक पंक्षि में 
पुराते चाल फे चार खंमे बने हैं ग्रतएणव यह नाम प्रसिद्ध हो गया 
है। यही व्यवस्था ढाई कनगरे के ससज़िद की है, यह मसजिद्‌ 
भी बड़ी पुरानी है। अ्रनुमान दोता है कि मुगल्लों के काछ के पूदवे 
की है इसकी सिमिति का काल में १०५६ ई० बतल्ाने हैं। इस से 
निश्चर ऐता है कि इस झुटक्ने में आगे अब खा हिन्दुओं का 
प्रायल्य नही पा, पर यह झुद्दक्ला प्राचीन समय से वसा है। 
में ते जो अनेक स्थलों पर लिखा है कि जेन सूत्ति बहुत मिलती 
इससे यश सिश्वय नदी कि काशो में जेब के पूर्व्य हिन्दूधर्म्स नहीं 
था, क्‍योंकि जेन काल के पूब्य को और सम काल की हिन्दुओं को 
अनेश सूर्सि प्रद्यापि उपलब्ध होतो हैं। कालिज में एक प्रख्थर खंड 
पट्टा रे ओर उत्त की लिपि परम प्राचीन है। पडित शीतलापधरसाद 
ही गा घअजुमान है दि यह, लिपि पाली के भी पूर्ष्य की है। इस 
पन्धर पर एक काली के मन्दिर को प्रतिष्ठा का समाचार है और 
टख दा झात अदेक सहला वर्ष पृथ्य है ओर उस में ये श्लोक लिखे 


न्श्य 
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ख्याता बाराणसीय त्रिभुवनभवने भोगचौरीनि दृरात्‌। 
सेवन्ते यां विरक्ता" ज़ननमरणयों मोक्षमज्नेकरक्का॥ 
यक्ञ द्रेवो5विमुक्त. यो हृप्टया ब्रह्माद्याउपि उद्युतकलिकलुपों जायते 
शुद्धभाव. । श्रस्यामुत्तज्ञखद्वस्फुटशशि किरिणा ॥ 
> 
प्रतुलिविविश्रणनपद्स्मी विलासा5भिरास विद्या चेदान्तनत्त््नतजप- 
नियमव्यम्रच्चठा भिज्ञुए ॥ श्रीमत्स्थान खुसेन्य ॥ 
24 
€्‌ [का [० कप कप 
तक्मभूत्‌ सार्थनामा शिश्वुरपि विनयव्यापदों भट्म्रूचि: त्यागी धीर. 
कृतजः परिल्घ विभवो प्यात्मवृत्याभिजोबी । 
4 
वर्णा चडनरोत्तभांगरचितव्यालम्बिमालोन्कटा । 
सप्पत्सप्णेविवेषििताडरपश्चुव्याविद्धशुप्कामिपा लीला चुकरुचिपिलोत्प 


हद 


६ 
यस्यापि न तस्य तुप्टिरसवत्‌ यावत्‌ भवानीग्रह शुशिलएा 3मलसन्धि 


वन्धघटितं घटानिनादोज्ज्वलं | रम्य दष्टिहर शिलोच्च्याय ॥ 
ध्वज चामर सुकृति नाश्रेयो5थिना कारितं 
| 
इस लेख के उपसंहार काल में मणिकर्णिका घाट का अवशिष्ट 
वर्जन फरता हू | श्रव जो सांप्रत घाट वर्तमान है वह अहल्यावाई 
, का बनवाया हुआ है और दो बड़े वड़े शिवालय भी घाट की सीमा 
- पर उन्ही के बनाए है और उन पर ये एलोक लिखे है । 
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श्रामान दोलकरोपाख्यख्यातो राजन्यद्प्पद्दा | 
मल्लारिरावनामा5थूत्‌ खंडेरावस्तु ठत्छुतः ॥१॥ 
विज्ञासी गुणकल्पद्रुः शूरो वोशाभिसस्मतः । 
तत्पत्नी पुरएयतच्नरिता कुलदयप्भिूषणं ॥२॥ 
अहल्य'ख्या नया खज्याता तृषु लोकेषु कीतये । 
वद्चोघदृस्खुसोपानो मणिकरर्यारखुविस्तृतः ॥ ३॥ 
तत्पाश्वयोविधाये सो प्रासादाबुन्नती पृथक । 
तयोः पश्चिमदिछसंस्ये स्थापितो गोौतमेश्वरः ॥ ४॥ 
प्राक्‌ संस्थे तारक्रेशांक अ्रहल्योहारकेश्वरः । 
स्थापितो चखुवेढेद्द विधुसस्मतवेक्रमे ॥५॥ 
रामेस्द्द्धि भूय॒ुक्के शालिवाहनजेशके । 
राधशुक्लद्वितीयायां शुरी दुदुसिवत्लरे ॥६॥ 
घट्टोत्सगं: खझुलस्पत्न: यजमान्यस्यनुज्यया। 
स्वामिकाय हितेकेचछु जीवाजीशर््म हस्ततः॥ ७॥ 
' (शाके १७१३ ) 
मल नर 
छाशी में दिन्दुमाधव घाट सम्बत्‌ १७६२ में श्री छत्नपति भद्दा- 
राज के पन्‍त धतिनिधि परशुराम फे पुत्र-आ श्री निवास की स्त्री 
भीमती राधाबाई ने वनवाया है ओर ऐसा अनुमान होता है जब 
यह घाट नए ढना था ठभी से इस का नाम नरखिंह दाढ़ा था, 
क्योंदि; नराखंह दाद फा नाम उस श्लोक में पडा हैलो वाई 
साहब दो काल फा वना है। निश्चय है कि नरसिह दाढ़ा फे नाम से 
लोग सोचेंगे विः यह फौन वस्तु है, परस्तु में इतना ही कह सकता 
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हं कि यए नरसिंह दाढ़ा एक पत्थक्म का फेवल मुख फा आकार 
है जो रामानन्द फी भढ़ी में हनुमान जी की चांद ओर दीवार में 
लगा है ओझोर जब चढड़ां तक पानी 'छढ़ता है तव इन्द्रदूमन का 
नहान लगता दे | ऐसा झातुमान होता ऐ कि यह इसी नाप के हेतु 
बनाया हो वा यह किसी पुरानी मृति का मु है जो नरसिद्द जो 
के मुह फे नाम से पूजता दै। पर कोई कहते हैँ कि बह रामाननद 
गोसाईं का सुउ ऐ | जो हो, मुंह तो गोल पुराना मुद्धमु डा सा है। 
यही एफ़ोक वहां सतुदा दे | 
स्थस्ति औ घिक्रमा्यछिवतयगरघरास मिले २७:८२ क्रोधनाहे । 
मासीपे शुक्लफे दिफ्तिथिहरिभ्रयुतेयान्दिविश्येशतुण्टय ॥ 
श्रीशादों: शीनिवासः प्रतिनिधिपद्गः पश्चु रामात्मशस्त । 
ज्ज़ायाराधाकरृनोच जयतिन्र६रिदंप्ट्राज्यघटद्दः रुबद्धः ॥ १॥ 
प्रत्यातरमिद ऊध्च' शलतोक्रस्यहारिदीपवत | 
प्रफारिवालकृष्णे न स्वामसिकाय निरूपकं ॥ २ ॥ 
तथा काशी में जी बृद्धकाल महादेव का मन्दिर है वह भी 
किसी छुम्नपति फे आश्चितों मे सेघरयास के पुत्र बाविक उपनाम 
देवराज ने बनाया है और एफ तो फालेश्वर के ल्षिद्भ का जोणोद्धार 
किया और अपने नाम देवराजेल्वर एक शिव और बैठाया है जो 
इन शसोकों से प्रगट है। 
अब्देत्वीष्यरसशके शुभविमे संस्थाप्य काज़ैश्वरं । 
पाचीनं प्रणतातिभजनपर अ्रीदेवराजेश्वरं ॥ 
शाहछश्रपतेः कृपालुवशगः शअभ्रीवेवरोयः स्वय। 
मेघश्यामछुतः शिवाल्लयमडों काश्यामवध्नातधषं॥१॥ 
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श्रीमतूप्रौढ़प्रदापप्रगटितयशसः शाइभूपालकस्य । 
प्राशध्याशानुकारिछिजहितविदितश्राविकोदेवरायः । 
घात्रब्देमोरभट्टानुसितसुपवन गेहशालाविशाज । 
कार्श्या विश्वेष्धरस्यश्विजगद्धनुषः प्रीतयेनिमाय ॥ २॥ 


पापभक्षेष्चर भेरव का मन्दिर भी बाजीराव का घनाया है। जो 
हो, अब काशी मे जितने मन्दिर या घाट है उस में आधे से विशेष 
इन महाराष्ट्र के बनाए छुए है । 


अकम»ममणऊममरमाडिकानान्‍माक>- पान पक, 


शिवपुर का द्रोपदी कुण्ड । 


यह बाद प्रसिर हे कि शिवपुर फाशी की प्यकोशो में कोई 
तीर्ष वही केदख लोगों के व्यं टिकते टिकते वह टिकान हो गई है 
ओऔर देवठा बिठा दिये गए हैं। पर अयको द्रौपदी कुस्ड में एक 
पत्थर दो देखने ले छात छुआ कि यह प्राचीन तीर्थ है और तीन 
सो बरस पछ्िल्ते भी यहां एपणडवो का मन्द्रि था। घरंच “ छुछूति 
हति छ्विठेषी ”? पद जो उस » राजा टोडरमत्र फा विशेषण दिया 
है डर से शात होठा है कि उन्‍्हों ने भी किसी के वनाये हुए कुएड 
दंग झोणोद्वार किया है इस से उल की ओर भी प्राचीनता सिद्ध 
ऐदों है। यह रबी राजा टाडरमल ने सं० १६४६ में वनयाई थो 
झोर “' पांडद सडपे ”! इस पद से स्पष्ट है कि वहां उस काल में 
पाडदों का मन्दिर था। इस का पछ्टिला श्लोक नहा पढ़ा गया 
णदो के तीन शलोद पाठकों के विनोदार्थ यहां प्रकाशित होते है। 
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मुद्राड़ प्रकटप्र तापतपनप्रोद्धा सिताशामुस्े ॥ १॥ 
क्तोणीशेफवरे प्रशासति मही तस्म्नि न्रपालायलिस्फूजेन्मौ- 
लिमरीचिवी तचिरुचिरोदक्रत्पादास्भोरूहे ॥ २ ॥ 
तद्ाज्येक्धुरन्धरस्य बखुधा साम्राज्यदीक्षागुरों' । 
श्रीमदहएडनवशमण्डनमणेः भोटोडर क्मापतेः । 
धर्मोघेफविधो समा द्वितमनेराडेशतो 5ची कर- 
छठापी पाएडघमणइडपे/ * वबनो गोविन्द्रदास- रुधघी' ॥ ३) 
सातुनिगमरसात्मासम्मिते १६४६ वत्सरेशे 
खुरूतिकतिहिलेपी टोडरलोणिपालः । 
विहितविविधषपृत्तों 5ची करपघ्ारू वापीम्‌ 
विमल्लसलिलसारां वद्धलोपान पंक्लिम्‌ ॥ ४ ॥ 


#*> 
ज्-्-* ३ < $ 3८ १० 


पंपासर का दानपत्र । 


यह दानपत्र गोदाचरी के तीर पर एक खेतवाले को मिला है। 


यह पांच हुफड़ों में अच्छा गहिरा खुदा हुआ कपाकछी लिपि में 
पांचों टुकष्छे एक तामे की सिफड़ी में बंधे हुए एक तामे के डब्चे मे 
बन्द और उसी डब्चे में शीसे की भांति किसी वरुतु के आठ द्ुकढ़े 
ओर एक चोंगा जिस में सील लगी हुई थी निकला है। अज्ञमात 
दोता है कि इस चाँगे में कागज रहा होगा, जो काल पाकर भीतर 
ही भीतर गल्ल गया है। यह पल चन्द्रचंशी ज्द्वी दो राजाओं के दिए 
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हि 
सं० १६७ के हैं श्रौर इत के पढ़ने से उस काल्ल की बहुत सी चाल 
व्यवहार और उन के राज्य करने फी नीति इत्यादि प्रगट होती है । 
इस से इनफ़ा यथास्थित संस्कृत फा भाषाजुवाद यहां प्रकाश होता 
है। इस वंश का और कही पता नहीं लगा है। केवल उन दोनों 
ताम्रपञ्नों से जो कालेपानो से स० १८५७ में एशियाटिकसोसाइटी 
में आए थे इन का सम्बन्ध ज्ञात होता है, फ्योंकि उन में यद्दी लिपि 
ओर इन्ही दोनों वंशों का वर्णन है पर नाम अलग अलग है ओर 
उन दोरो मे सम्दन्ध सो नही 

विजनऊवन मसासक् क्षत्रियों के दो प्राचीन कुल थै जिन की 
संज्ञा ढढ़िया झौर पुछड़िया थी॥ १॥ 

अपने यरियों का सब्वंस्थ धन ओर धर्स्स नाश करके ओर 
भोग करके ढढ़िया दंश समाप्त इआ | 

पुछड़िया कुल के राजा जब दोनो कुलों के स्वामी हुए तव इन 
लोगों ने प्रजा का बड़ा आउडम्बर से सत्कार किया ओर चक्रवर्ती 
हो गए ॥ ३॥ 

विद्या में बड़े बढ़े पद श्लोर सभाओं में वड़ी वड़ी बक्तता ओर 
आदर दे अनेक आकाशी चिन्हों से इन के अज्लयायी सेव शोसित 
रटते थे ॥ ४ ॥ 

डदार ऐसे थे कि समाधि में भी रुपया नंही वचने पाता था; 
घारो ओर केवल ज्ञाचक ही जाचक दिखाई देते भे ॥ ५ ॥ 

पालानिएुण ऐसे थे कि इन के सिवा और कोई था ही नही 
ओर राजनीति के छुल बल के तो एकमाञ बृहस्पति थे ॥ ६॥ 
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कहते है कि शोरसेन यादव चश में वलदेव जी से ए्रस यश का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है, क्योंकि श्रम नक ये जेले हछीमद्‌ प्रिय भी 
है॥७॥ 

ये इतने चतुर थे कि श्र सम जाति के लोग इन के' सामने 
मूर्ख शात दोने थे और प्‌वण भी इससे कि इन की बात कभी 
ढोहराई नही जानी थी ॥ ८॥ 

इन में बेणु के पुञ्ञ सगर के पोच्य छीपसिंह के प्रपोश् नाभाग 
ओर जिशंऊु नामक दो राजा छुए ॥ ६ ॥ 

नाभाय को भोज मठमच ओर भगवान तीन पु ओर शिक्षक 
को चावल नामरू एक एुश था ॥ १० ॥ 

बावन को गोरचन्ठ ओऔर एनूमान दो पुञ दुए, जो श्रव तमसा 
रूप्णा तक्त नीलगिरि से हिमगिरो के परान्त तक राज्य करते है ॥११॥ 

इन के झभिषेक दे अलफण से और द्वाथियों के मद से तथा 
शर्सो के परिश्रम और रति शर्रों हे स्वेद जल ओर इन दे शतुओं 
दी स्री के नेत्रजल से मिस कर रन की दान जलधादा लगर के 
चारो ओर खाई सती चन रही है ॥ १२॥ 

जिन लोगों को ये लीतते थे उन की ऐसी ढुर्गति होती थी कि 
वे अश दस्त को भी दीन द्वो जाते थे तथापि ये ऐले दयालु थे कि 
यही माह उन ऐ शरण होते थे ॥ १३ ॥ 

प्राचीन कर सब इन लोगों ने कमा कर दिएए। इन के काल में 
व्येवस आठ दू्स कर चच गए। उस पर भी प्रजा को ठु खी देख कर 

_थे उन्त का बड़ा पूतिपालन करते थे ॥ १४ ॥ 
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घबरच ये ऐसे दयालु थे कि और राजाओं की भांति आप कर 
देने में ये ऐसे कज्जित होते थे जिस का वर्णेत नह्ली । इसी से पाठ- 
शाला घर्स्मशाल्या एत्यादि घर फाय्य के हेतु कर संगृद्दीत हो रूर 
उन्ही कामों में व्दय दोता था। १५ ॥ 
शुकछानधान उसी को समभते थे जो इन के जातिवालों की 
नौकरी वा बनझ फ मिस आदे ॥ १६ ॥ 


रुष्मी के एक मात्र आश्रय सरस्वती के पूरे दुर्गा के वग॑ तीनों 
शछ्ति से ये सूम्पक्ष ओर जिदेव पुरजन छे बड़े आज्रही थे ॥ १७ ॥ 


इस धघर्स्मावतारों ते एंपासए तीर्थ पर चन्द्रमा के पूर्ण आस पर 
फाह्युनी पोणिया सम्वत्‌ १४६७ पूर्ब्बा फाल्मुनी नक्षत्र व्यतीपात 
योग ऐैद्रथ झझरूणु शनिवार कन्या पर गुरू मेप पर शुक्त मीन पर 
सूर्य कुश्म में उन्द्रसा सिथुन में बुध करकद में संगल और शन्रि में 
पपासर तीर्थ में स्वाव फर परम धार्सिसिक परमेश्वर परम साहेश्यर 
भद्दारक मद्यराज सोरचतन्द तथा हजुमघ्यन्ट् सुड़ाल गोत्न गर्गा- 
झ्लिस्‍्स घुड़ाख छ्विजवर ठफ्कुरनासी के पोशझ ठकझुकुर उचब्चट दे) 
एुए ठवकुर झुप्प्ठ शण्मा फो रछलिणदेशान्तर्गत खातावी' प्रणने के 
छीछछ घयने दा पसेखरी श्लोर कारस नामक दो ज्ञाम दे कर इस 
दो खीर खायर आकास पातादा खेत खव्ष्य याटी सिचारी जस 
थर् छव प< रन रा नअधिद्ार दरते हूँ इन के बश का जो होय यह 
डर को मार कोई दर नही रूसेया । 


न ै ७ 4 हक 
से० घंद्र शुद्ध ५ सं० १६४८ विक्रम के लिख सूत्रधार प्रवासी 
राय झोर ब्राह्मण ब्राद्ममथ ने शुभ । 
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( इस ऊे आगे ये छोक लिखे हैं ) 
ये सर्वेस्युभोविन- पाथिवेन्द्रान, तेभ्यो भूयोयाचते रामचन्डः ; 
सामान्यो5यं भ्रम्मेसेतुल्र पाणां काले काले रक्षणीयों भवक्धिः ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां चा अज्न्नत्ति हरेत्त्युयः । 
पष्ठि घप॑ सहस्पाणि चिष्टायां जायने क्रिमिः ॥ 
; शुभस्‌ श्री: ॥ 
कन्नौज का दानपत्र 

यह दानपत्र राजा ग्रोविज्चन्द्र कनोज के राजा का है जो 
दिल्ली के वादशाही खज़ाने से सिख लोग लाहोर लूट कर ले गए थे 
क्रोर अब श्री पडित राधाकृष्ण चीफ परिइ्त लाहोर ने उस की 
एक पति हमारे पास भेजी है | इस राजवंश का पूर्व स्थापक गाहर- 
बाल राजा थां ओर करल्ल एस का अन्तिम राजकुमार हुआ । उसो 
चंश की एक शाखा महिआल में (वा महिआल का पुत्र ) भोज 
हुआ जिस का काल ८८५ ईस्वो है । इस भोज शोर करल्ल की कीर्ति 
समाप्त होने हे पीछे उसी वंश की शाखा में यश्ोविग्नद राजा हुआ 
उस का पुत्ष महीचन्द्र, उस का पुत्र चन्द्रदेव, उस का पुत्र मदनपाल 
और उस मदनपाल का पुत्र गोविद्चन्द्र था, जिस ने यह दान 
किया है। यद्व राजा ऐसा दानी था कि इस के दिये हुये गारवों के 
शतावधि दानपत्न मिले हैं । ये लोग बष्णव वा वेष्णर्था के अजुयायी 
शै, क्योंकि इन के दानपत्नों पर गरड़ का चिन्ह है ओर गोविद्चन्ठ 
की मोहर पांचजन्य शंख है | ' अकुण्ठोत्कुएठ ” यह ख्ोक प्रायः 
दानपत्नों पर है। यह दानपत्र संवत्‌ ११८२ में माघ वदी ६ शुक्रवार 
को श्रीघमती (? ) ती्थ में गंगा में स्वान कर के राजा गोविद्चत्ध 
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ने गौतम गोन्न के गोतमाह्निस्स मुद्गल विप्रवर के ब्राह्मण ठक्कर 
अल्हन के पुत्र छीकठ वाझठ दोनों भाइयों फो हलद तालुके का 
गाँडली नास गाँव दिया है। 
स्वस्ति-' अकुणठोस्कुएठ बे कुएठक एठलुठत्करः । सररभः सुरतारम्भे 
सश्निय. श्रेयसे5रतुबः ॥ १॥ आसीद्शीतद्य,ति वशजातद्मापाल- 
मालासुद्विज्लतासु । साक्षाह्विवस्वानिवसरिधास्ता नासना यशोवि- 
ग्रह इत्युदारः ॥ २॥ तत्छुतोभून्मद्दीचन्द्रश्चन्द्रधामनिभनिजम्‌ । 
येतापारमकूपार पारेव्यापारितंयशः ॥ ३॥ तस्याभृत्तनयोनयेक- 
रसिकः क्रांलक्षिपन्मएडलो धघिध्वस्तोद्वतवीरघोतिमिर. श्रीचन्द्र- 
देखोनपः । येतोदार तरप्रदापशमिताशेपप्रजोपद्रवस्‌ । श्रीमद्ञाधि- 
पुराधिराज्यमसस दोविक्रमेशाजिंतस्‌ ॥ ४॥ तीर्थोनि काशिकुशि- 
कोत्तरकौशलेन्द्रस्थानीयकानि परिपालयताभिगस्य ॥ हेमात्मतुल्य- 
मनिशंदद्ता हिजेम्यो येनाड्लिता चछुमती शतशस्तुलाभि ॥४॥ 
नख्यत्मजोधिजयपालइतिकज्षितीन्द्रयूडासणिजिलयतेनिजगोदणन्द्र, । 
यस्याभिषेककलशोक्सिदे. पयोभि प्रक्तालितकलिरज पटल्ल 
धरिध्या: ॥६॥ घस्याद्ी द्धिजयप्रयाणसमये तठृद्लाचलोघेश्वलन्माच- 
न्कुरिसपदक्रमायमभरघस्यन्महीमएडलस्‌ । चूड़ारल विभिन्नतालुग- 
लितसनादशुक्लाखित शेप ऐपघशादिवक्षणमसोक्रोडेनिज्ञीनानन ॥ज॥ 
सतरमादजाशत निजायत वाशष्ठुबल्लिवद्धावरुद्धनवराज्य गज्ञो- 
नरेस्द्र । खान्द्राद्ुतद्ण्युचा प्रभवों गयां यो ग्रोविन्द्चन्द्रइति 
चन्द्रगणास्थुराशे ॥ ८॥ नकथमप्पलभत्तरणक्षमास्तिसपुद्छुगजान- 
थवजिण । दाकुमिवश्वमुसघ्रमुषल्लम प्रतिभदाइवयस्यघटागजा ॥६॥ 
सोय समस्तराजचक्रस सेवितवरणा परमभद्दारक मद्दाराजा- 
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घधिराज परमे'प्तर परममाहेश्वर लिज़ श्ुजोपाज्ित श्रीकान्यकुण्जा- 
घिपत्य श्रीचन्द्रदेवषदानुयात परम भ्रद्दागफ्त मशाराजाध्रिराज 
परमेश्थर परम साहेप्यरा/जपति गज़पति नरपति राज्यप्रयाधि 
विविध विद्यावित्ञारचाचस्पति श्रीमद्रोचिन्दलन्द्रतेवों विजयी 
हल्दोपपत्तनायामगोंउ खोआरमस निवासिनो निखिल्वज़न पदानुपग- 
तानपि जत्ञ राजाराक्षो स्वराज मान्मिपरोदितन-प्रनिह्ार-सेनापति 
भाणडारिकाक्नपटलिकसिफन मिमित्तिकान्त पुरिर-दुन-करि-तुरगप- 
त्तनाझररस्थाश्ागोऊुलाशि पुरुपानाज्ञापयति बोध्यत्याटिशनित्र यथा 
विदितमस्ठुभवचता मयोपरिलिखिनतग्राम सजतसख्यल सरोद्दलवणा- 
कर समत्स्याफर सगतोंखर समधघ्रफामप्नवननादिक विठपदण- 
सुतोगोचरपण्येत सोध्चायग्जत्तर घटविवद्धा स्वसीमापय्यन्‍्त 
हयपीलाधिफेका दशशत सबत्सरे ११८२ माश्रेमासि कृष्णपत्ने 
पप्दयांतिथी भूगावपित प्रीवमतोस्यदरेगक्लार्या स्तात्वा विधिवन्मस्ध- 
देव मुनिमनुजभूत पितृगणां स्तर्पयित्या तिमिर पटल पाठदन पटुम- 
इससमुद्धतार्चिप्रमुपस्थायो गथ्षिपत्तिसकलश सह र॑ सपुृण्यच्य घिभुवन- 
आतुर्वासुदेवस्य पूजां विधाययदुरपायलेनद॒विपा हदविशुजदुत्या 
मातापियश्रों रात्मनश्व पुएययशो सिद्वृद्धये 5स्मासिरत्रे ऋरणझुशलता- 
सुवकमलुलोदक पूर्वंगोतमगीजाम्यांगोतमाद्ूर सझुद्यलद्ि प्रवरा- 
भयांठककुर श्रीआल्हनपछुत्यास्यां भीछीदुट शीवाछद शब्मभ्यां आच 
न्द्वॉक यादच्छालती छृत्यनद्यसमत्वा यथा दीयमानभागभोगकूर 
प्रधशणिकरलुरुष्कद्रड  झर्वादायनाएं विवेकीभूयतक्षान्तव्योति ! 
भवन्तिययात्र ्छोका । 
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भूमिय प्रतियहाति यश्चसूमिंप्रय्छुति । उसौ तौपुरयकर्माणी 
नियतस्वर्नगासिनो ॥१॥ समस्बन्धसासनंछुत्त वराष्यावरवारणा । 
भूमिदानस्यचित्हानि फल्लमेतत्पुरंद्र ॥ २ ॥ सब्वनितान्थाविन पार्थि- 
वेल्द्ान्मूयो भूयों याचतेरामचल्द्र । खामान्योव्य धर्मसेतुर पाणां 
कालेकालेपालनीयोसवक्धति ॥३॥ वहुसिवेसुधासुका राजसि सग- 
राद्सि । यश्ययस्थयदाभूमिस्तस्थतस्यंतदाफलस्‌ ॥ ४॥ गामेकाम्‌ 

स्वणमेकञ सूसेसप्पेकमद्धलस्‌ । हरजप्षरकमाप्तोति यावदाह्डतसपद्न- 
बस्‌ ॥ ४॥ तड़ागातां सहसे णाप्यश्व मेघशतेनच । गवांकोटिप्रदानेन 
भूमिहर्ता ल शुद्धति ? ॥ ६॥ इति । 


तीगसंगला का दानपत्र । 
श्रीरक्षपद्टन से १४ कोस उत्तर नागसंगल शहर मे एक मन्दिर 
हैं। वहां पर निम्नलिखित लेख ६ ताम्रपन्नों पर खोदा हुआ मिला 
ऐै को कि एक मोटे धाठु के कड़े से वेघित हैं, ये पत्ने १० इंच लस्ये 
झौर ४ इच चोड़े ऐं । 
इस लेख से ज्ञात होता है कि प्ृथिवी निशुड़ राजा की स्मी 
बुद्ेपी जो पल्चचाधिराज की पोती थी उस ने शके ६६४ में एक जैन 
मन्दिर स्थापित किया था। इसी के सहायता थे कारण उस के पति 
दो घिऊजयण रहृन्धावार के महाराज एथ्वों कोगणि से उस फे राज्य- 
प्राप्ति के पणासखू वरख दाद प्रार्थना करने पर यह दानपक्ष 
मिला था | हे 
मकए दे पढ़ों के लेख से मिलता छुआ कुछ कोएगू राजाओं 
वा दृष्तान्‍्त एस लेख के एूर्प श है, लो सन्‌ ४६६ से आरंभ होता 
टे। एन लेखों में देदल इतना ही अन्तर है कि इस में प्रथम मदाराज 
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का नाम कोड़गणी चम्स धस्स महाधिराज ऋौर छुठे' का कोगणी 
महाधिराज लिखा है झ्लोर देबल दानकर्सा को कोणगणी खिखा है | 
इस शब्दके भिन्न सिन्न धकार के लिखे जाने से कुछ प्रयोजन नहीं । 
फेवल इस से यह सूचना होती द्देफ्ि क्रुग भेजों एक पत्थर पर 
खुदा लेख निकाला था श्र जिस को सत्यवाक्य कोड़गिणी वर्मा 
ध्से सटाराजाधिराज ने सन्‌ ८४० में लिसा था उस में भी इसी 
शब्द कोणगणी ही का श्रपश्र'श है और रस को कभी कभी कोडगू 
भी लिखते थे जा कि कोड़ायू से वहुत मिलता है। सह कोड़ाग 
उस देश फ्ा प्रचलित नाम ८ जिस को शअ्रग्नेज़ लोग कुर्म 
लिखते &। 
मरंरा के लेख के सदश इस से भीणात होता ह कि दूसरे 
माधव और कठवचराजाओं में सम्बन्ध भया था अर्थात्‌ पूवोक्व ने 
दूसरे की भगिनी से विवाह किया था, इस में विब्यु गोप के पुत्र 
गोद लेने ओर डिडिकरराय के राज्य का कुछ भी वर्णत नहीं है। 
इस समय से जेकर भूविक्रम दो राज्य तक जिस ने सन्‌ ४३१ 
राज्यखिंहासन को खुशोमित किया दानपत्र ओर राज्य इतिहास 
दोनों में राजाओं की नामावली सम्पूर्ण मिलती है। इस के पश्चात्‌ 
विलंड जिस का शुद्ध नाम राजा भीवजल्लसाख्य था उस को इतिहात 
में वर्तमाच राजा का भाई लिखा है ( प्रोफ़ेसर डाउसन के अदुसार 
छोटा भाई और टेलर के अनुसार वड़ा )। यथार्थ में वह राजा और 
राज्यप्रवध का कार्य सम्पादक दोनों था। दानपत्र में छोटे भाई का 
माम नवकास लिखा है। कोगरणीमदाराज सीमेण्यर का दृष्तान्त जिस 
का शुद्ध नाम डाउसन शिवण महाराय टेलर शिवरामराय वताते लि 


चि 
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पीछे लिखा है। इतिहास में तो यो है कि इस का पौश् पृथ्वी कोण्‌- 
गणी मद्दाघिराज था, जो सन्‌ ७४६ से राज्यसिंहासन पर था । 
यही नाम द्यनकर्तता का है ओर यदि भीमकोपष ओर राजाकेसरी 
इसी राज्ञा क्ले मार्मांतर मान लिये जाय॑ जेसा कि सम्भव होता है 
तो इतिहास और उन पत्म का छूत्तांत एक मिल जाता है। 

(१) स्रस्ति जितं सगवता गतघनगगनाश्तेत पद्सनाभेन 
ध्रीसज्ञोन्‍्दचेकुलामलव्योमावभासनभास्कर: व्वखड्गेकप्रहारखं- 
डितमहाशिलास्तंसलव्धवलपराक्रमोदारणारिगणविदा रणो पल ब्ध- 
वारणविभूषणविभूषितः कार्यायनसगोत्रश्‌ श्रीमत्कोद पश्िवर्मा- 
घर्ममहाधिराजः तस्य पुत्र: पितुरन्वागतग्रुणयुक्तों विद्याविनय- 
विहितद्ग॒ल॒ रूम्यक्प्रजापालनमात्राधिगतराज्यप्योजनो . चिट्ठ- 
तन्कविर्ाच्रवनिकरोपलभूतोी नीतिशासत्रस्थय बकतृप्रयोक्‍तृकुशलो 
दष्तकसूतदूसीः प्रणेता श्रीमान्मामहाधिराजः तत्पुत्न- 
पिठ्यतामदहशुणयुक्तोअनेकचतुदंस्तयुद्धावाप्तचतुरूकधिस लिलास्वादि - 
तयशा' श्रीमद्धरिवर्मामहाधिराजः, तत्पुत्रों छिजग॒ुरुदेवतापूजन- 
परी (२) दारायणचरणानुध्यात ओमान्विप्णुगोपमहाधिराज 
तत्पुद्ों ध्यदरृचरणास्थोद्हराजपविश्वीकृतोत्तमाहु स्वभुजवलपरा- 
कमद्रयदात्राज्य कलियुगवलपंकाव सन्नधर्मत्रुपोद्धरणनित्यसमद्ध+ 
श्रोमाच्याघवसहाधिराज तत्पुत्रश्‌ श्रोमत्कदंवकुलगग्भक्तिमालिन- 
हप्णवर्शहाधिराजस्थ प्ियभागिनेयो विधाविनयातिशयपरिपूरितां- 
तरत्ण एिस्वग्रहप्रधानशोर्यों विह्वत्छु प्रथभयण्यः श्रीमान्‌ कोगणि- 
सदाधिराज श्रद्िणष्ददामा तत्पुन्रों विजृुससायशछिदय “अंद्रिह? 


न्न श्णप 


“ददम्लप" “पोस्लाते” पेल्यराज्यानेडसमस्सुखमखहुतश्रपुरुप 
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का नास फोड़गणी चस्स धर्म्स महाधिराज और छुठे का कोगणी 
महाधिराज लिखा है ओर दोवल दानकर्सा को कोणगणी लिखा हे । 
इस शब्दके भिन्न भिन्न प्रकार के लिखे जाने से कुछ प्रयोजन नही । 
केवल इस से यह सूचना होती द्वे कि कुर्ग में जो एक पत्थर पर 
खुदा लेख निकाला था आर जिस को सत्यवाक््य कोड़गिणी वर्म्म 
धरस्स सहाराजाधिराज़ ने सन्‌ ८४० मे लिखा था उस में भी इसी 
शब्द कोणगणी ही का अपश्र श है ओर रस को कसी कमी कोडगू 
भी लिखते थे जे। कि कोड़ायू से बहुत मिलता है। सह कोड़ाय 
डस देश का प्रचलित नाम छ॑ जिस को अंग्रेज़ लोग क्ुर्ग 
लिखते ई 
मकरा के लेख के सटश इस से नी णात होता है कि दूसरे 
माधव और कद्बराजाओं मे सम्बन्ध भया था श्र्थात्‌ पूर्वोक्त ने 
दूसरे की भगिनी से विवाह किया था, इस में विब्यु गोप के पुत्र 
गोद लेने ओर डिडिकरराय के राज्य का कुछ भी वर्णन नही है। 
इस समय से लेकर भूविक्रम दो राज्य तक जिस ने सन्‌ ४३१ में 
राज्यखिंहासन को सुशोमित किया दानपत्र ओर राज्य इतिहास 
दोनों में राजाओं क्ञी नामावली सम्पूर्ण मिलती है। इस के पश्चात्‌ 
विलंड जिस का शुद्ध नाम राजा भीवल्लभाख्य था उस को इतिहास 
मे वत्तेमान राजा का भाई लिखा है ( प्रोफेसर डाउसन के अनुसार 
छोटा भाई और टेलर के अनुसार बड़ा )। यथार्थ में चह राजा ओर 
शाज्यप्रबध का कार्य सस्पादक्न दोनों था | दानपत्र में छोटे भाई का 
माम नचवकाम लिखा दे | कोगणीमहाराज सीमेश्वर का जृष्तान्त जिसे 
का शुद्ध नाम डाउसन शिवग महाराय टेलर शिवरामराय बताते हैं 
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पीछे लिखा है। इतिहास में तो यों है कि इस का पौज पृथ्वी कोण- 
गणो भद्दाधिराज था, जो सन्‌ ७४६ में राज्यसिहासन पर था । 
यही नाम दानकरत्ता का है और यदि सीमकोप ओर राजाकेसरी 
इसी राज्ञा क्षे नामांतर मान लिये जाय॑ जेसा कि सम्भव होता है 
तो इतिहास और उन पत्र का छत्तांत एक मिल जाता है। 

(१) स्वस्ति जित॑ सगवता गतघनगगनाभ्रेन पद्मनाभेन 
प्रीमज्ञोग्दवेकुलासलव्योमावभासनभास्करः स्वखडगकप्रहारखं- 
डितमहाशिलास्तंसलव्धवल्पराक्रमोदारणारिगणविदा रणी पलव्ध- 
वारणविभूषणविभूषितः कार्यायनसगोत्नश्‌ श्रीमत्कोदपिवर्मा- 
घर्समहाधिराजः तस्य पुत्रः पितुरन्वागतगुणयुक्तो विद्याविनय- 
विहितद्ृत्त सम्यक्परजापालनमात्राधिगतराज्यप्रयोजनो विह्ठ- 
त्कविकांचतनिकषोपलभूतो नीतिशासत्रस्थ वक्‍तृप्रयोदतकुशलो 
दषत्तकसूजदुत्त:- प्रणेता. श्रीमान्मामहाधिराजः तत्पुञ्न- 
पिठ्येतामहसुणयुक्तोअनेकचतुद न्तयुद्धावाप्तचतुरूरधिसलिला स्वादि - 
तयशा- श्रीमद्धरिवर्मीमहाधिराजः, तत्पुली छिजगुरुदेवतापूजन- 
प्रो (२) दारायणचरणानुध्यात श्रोमान्विष्णछुगोपमहाधिराज 
तत्पुत्नो ज्यवक्चरणाम्भोर्हराजपविश्रीकृतोत्तमाह्न स्वशुज वल्परा- 
ऋक्रमक्रयद्धतराज्यय कलियुगवत्लपंकावसन्नधर्मत्पोद्धर्णनित्यसन्नद्ध 
श्रीमान्माधवसहाधिराज तत्पुत्रण भ्रीमत्कदंवकुलगग्भक्तिमालिन 
हृप्णवमहाधिराजस्य प्रियमागिनेयो विधाविनयातिशयपरिपूरितां- 
तरात्ण दिरवग्रह्नथानशोयों विद्धत्छु प्रथमगण्यः श्रीमान कोगरि- 
महाधिराज. अ्विदतनामा तत्पुनों चिजुभमाणशक्तिद्यय “अंद्रिह!! 
“अदत्ट्प' “पोसलाले” पेल्गराज्यानेकलमस्मुखमखहुतशूरपुरुष 


न 


[ ४२ |] 


पशपहारविधसबिहस्तीक्ृतक्षतान्ता झिसुख किराताजुनी यपंचदरश- 
सर्गा (३) दिकोकारो दुव्वितननीतनामधेयः तस्व पुणो दुर्दान्तविमह - 
मिस्ठ॒मितविश्वस्भरादिषचा लिसालामकरन्द्पंजपिजरीक्नीयमायचर- 
ण्युगलनलितोसुक्षरनामनामघ्ेय तस्यव पुप्नश्चतुढशविद्यास्थाताधि- 
गतविमलमति विशेषत्ों रबफ्ोशस्य नीतिशासस्य वफ़्ठ्योकक्‍्त- 
कुशलो रिपुतिमिशनिकरनिराकरणोदयमसास्करः श्रीविक्रमप्रथित- 
सामधेय तस्प पुत्र: अनेकसमरसम्पादितविजुृंमसितद्धिरदरदनकुलि 
शघातब्रणसमस्द्धस्वास्थ्यद चिजयलत्तयलत्ञी कृनविशालवतन्नस्थल 
समधिगतसकयलशास्त्राधितत्यः समाराधि तन्रिवगों निरबद्यचरित- 
प्रतिदिनवद्ध मानप्रभावो खुविक्रममामथेय अपिच्र ॥| 
नानाहेतिप्रहारप्रतिह तसुभदारामवाटोत्थिनास्ग्‌ । 
भारास्थादासताशचुधितपरिसरद्र घ्रसंस्द्सीसे ॥ 
सामन्तान्पल्लवेन्द्राह्नरपतिमजयद्योविल्दाभिधाने | 
राज्याश्रोवल्लमाज्य समरणशतजयाबामलब्मीविल्लास ॥ 
तस्यानुजों नतबरेन्द्रकियीटकोटिरतलाकंदीधितिविरशाजितपाव्पदम । 
लक्ष्म्या स्वय दुतपसिनवकासनामाशिष्टमियों रिगणदारणगीतछ्ीति । 
तस्य कोगरिमहाराजय्य सी मेष्वचरापरनामणेय स्य पोद्द समवत- 
तसमसरुतसागन्वमुकुटतट्घद्धितववदुलरक्षविलसद्मर घद्धप्काएडम- 
णिडितत्नरणनखमणडलो नारायणे निहितभद्ठि, शश्पुरुषतुरणनरवा- 
ग़णधघटा संबटदारुणसमरशिरसिनिहितात्मकीपो भीमकोप प्रकट 
रतिसमय समझुवर्तनचतुरयुवतिजनतोकधूतों ल्लोकघूते उुद्धर्धराने 
कयुद्धमू धेन्‍्यल्नन्धविजयम्पद्हि तगजघरा (४ ) तकेसयीराजकेसरी 
अआापच ॥ 
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यो गंगान्वय निसेलांल रतलव्याभासनपोज्लसन्‌ । 

मार्तरडोरिसयकर शुसकर सन्सागरक्षाकर ॥ 

सौराज्यं समुपेत्यराज्यलबिताराजन्यतारोत्तमोी | 

राजा भ्रीपुरुषेष्वरो विजयते राजन्यचूड्रासणि ॥ 

कास राम सजापे दशरध्षतवयों विक्रमे जामदम्ब्य । 

प्राज्ये ठीप वलारिबंहुसहसिरवि स्वप्रशुत्वेधनेश ॥ 

भूयोवरिज्यादशक्छति स्फुटतरमसिलम्राणभाजाबिधाता। 

घात्ारिटिण प्रजायांपतिरितिकवयोद्रप्रशसतिनित्यम ॥ 

तेन प्रतिद्विनप्रवृत्तमटादानजनितपुण्याहघोपमुखरितमन्दि- 
रोदारेण श्रीपुरषण्थमनासधेयेव पृथ्वीकोंगणिमहाराजेन, अषछास- 
वत्युत्तरपदच्छुतेषु शकवर्षेप्वानितेब्वात्मव प्रवद्ध मानविजयबीय- 
सबत्लरेपचाशत्तमेवद्ध माने सान्यपुरमधिवसति विजयसकंदावारे 
श्रोमूलयुलशरणासिनन्दितनल्द्सिंगान्वयइऋगिप्तरंनास्निगने मूलि- 
कलगले स्वच्छुतरशसुणाकरकीरप्रततिप्रस्हादितसलकललोक चन्द्र- 
इबापर चन्द्रतन्दिनासशुरूररित तस्य शिष्य समस्तविवुधल्नोक- 
परिरक्षणक्षमात्सशक्ति परसेष्वरलालनीयमहिमा कुमारवद्छ्धितीय 
कुसारदन्दिवासा मुनिपतिरभवत्‌ तस्यतिवासी समधिगतसकलतत्वा- 
धैंसमपितवुधसाद्ध लंपत्यंपादितकीति कीर्तिनन्धाचायों नामा 
महासुन्नि समजनि, तस्य प्रियशिष्य शिष्यजनकमलाकरप्रवोधज- 
लक मिथ्णगानसदतसझुतससन्सानात्मकसदस योसावभासनभा- 
स्दरो विमलचन्दादाय सम्॒दपादि, तस्य महपेर्धसाँपदेशनयाओ्री- 
सदाणकलकल सर्वतपोमहानदीप्रवाह वाहुद्रडमण्डलाखणिड- 
तारिमरडलड मशुण्डो डुरड्मथमनामधेयो निगुंण्डयुवराजों जश, 
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तस्य॒प्रियात्मजः आत्मजनितनयवरिपनि शपीकृतरिपुलोक लोक- 
हित सधुरमनोहरचरित चरितातेत्निकर्प्रद्धत्ति परमगुणप्रथम- 
श्रेय श्रीपृथ्यीनिर्गुएडराजोडजायत पक्रवाघिराज प्रियतमजायां 
सगरकुलतिलकात मरुचसंणो ज्ञातांकुगडाश्रिनामश्रेयासुवाह भर्त- 
भावनाविसुंबयातयासंततत्रवर्तित्रम काण या निर्सिताय॒श्रीपुरोत्तर- 
दिशामलं कुब तेलोभतिलकश्रास्नेजिनसवनाय खणहरुफ़द्ितनवस- 
स्कारदेवपजादानधर्सप्रबर्त नाथ नस्य एव प्रृथ्वीनि्ंरडराजस्थ 
विज्ञापनया महाराज़ाधिराजपरमेश्वर श्रीजसहितदेवेन निर्गए्डबि- 
पयांत पाति पोन्नालिनामाग्राम स्ंपरिहारोपेतोद्दच नस्य सीमा 
तरारि पृर्वस्थांदिशि नोलिवेलदा चेगलेमालदि, पूर्चढक्तिशस्यां- 
दिशिपाण्यंगेरि, दक्तिणस्थांदिशि वेडगली गेरयादिल गेरयापल्लाद- 
कुदल, दक्तिणपश्चिमार्यादिशिजयठ शकरेय्यावेडगलमोलाउच्तरपश्चि- 
मायोदिशि हेवके बितालत॒ुगजराछेलि, पश्चिमोत्तर स्थांदिणि पुणु- 
से णगोट्टगालाकालकुप्ये, उत्तरस्थांठिशि सामगेडेयपल्नदाह पेरसुडि 
के उत्तरपूर्वस्थांदिशि कलास्वेत्यगद, ईशान्यामन्यादिक्षेत्राणि दर्मानि 
डुणडु समुद्रदावयलुलकिलुदाडासेगेपदिरक इगंमणामपालेयरेवल्लू रा- 
जारपाक इक्कणड्॒ग श्रीवरदडुणडगामण्डराताएडडापडुवयाणएडुताएड 
भीवरदावयलुप्लकम्मरगत्तिनल्लिरिकणडरगं कालानिपेरगिलयकेडगे- 
आरमणइुगं रेपूलिगिलेयाकोयेलगोदायदट इस्पष्ठसुण्डगं भेथ 
अदुबुभीचरवा चवडगणापदुवणाकोनुणन्‌ देवंगेशीमद्प _ एद्धिद 
म्वन्तादविन्दुमने यमनेतान अस्य दानस्य साक्तिण अणष्टादशप्रकृतय 
अस्य दानस्थ साक्षिण पराणवति सहसख्रविषयग्रकृतथ यो<स्याप- 
हर्ता लोभान्मोह प्प्रमादेन चा सपचभिर्महक्ति पातके संयुक्को भवति 
ओो रक्तति सपुरयभाग्‌ भवति अपि चात्मजुगीता क्छोका | 


|| 
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स्वदात खुमहच्छुक्यं दु खमन्न्यस्य पालन । 
दान वा पालन वेति दानाचछे,यो 5ज्ञ॒पालन॥ 
देवरुव॑ तु विप॑ घोर न विप॑ विपमुच्यते | 
विषमेकाकिनसं॑ हन्ति देवस्वा पुशपोञको ॥ 
सर्वकलाधारसूनचित्रकल्लासिजञे न विश्वकर्माचार्य णेट शासन 
लिखित घतुष्करडुकत्री हिवीजमात्न पिकण्डुककंशुक्षेत्रं तदपि 
तअ्मवेयमिद रक्तणीय॑। 


चित्रकूट ( चित्तोर ) स्थ रमा कुंड प्रशस्तिः ' 

डॉनम भ्रीगणेशप्रसादात्‌ सरस्वत्ये नम ॥ श्रीचित्रकोटाधिपति 
श्रीमहाराजाधिराज माहाराणा शअ्रीकृभकर्ण पुत्री श्रीजीणे प्रकारे 
सोरठ पति महाराया राय श्रोमंडलीक भाया भ्रोग्मावाईं ए प्रासाद 
रामस्वामि रु रामकुड कारायिता संबचत्‌ १४४४ वर्ष चेत्र खुदि ७ 
रवो छु्दते कृता । शुभ भवतु । 

श्रीमत्कंभ नृपस्य दिग्गज रदातिक्रांत कीरत्य वुधे । कन्या यादव 
वश सडन ससि भ्रीसडलीक पिया | सगीतागम दुग्ध सचुजखुधा 
स्‍्वादे परा देवता। प्राइ्युसश्न कुरते वनीपक जन॑ क॑ न स्मरंत॑ 
रमा॥ १ ॥ श्रीमत्कूंमल में ढुर्ग शिखरे दामोदर संद्रि | श्रीकूंडे- 
भ्वर दुजणा ख्रित गिरे रुतीरे सर खुंदर | श्रीमकू,रि महाव्धि सिध्चु 
झुबने श्रोयोगिनी पत्तते भूय कूंड मचीकरत्किल रमा लोॉकचये 
कीत्तेये ॥ २ ॥ श्रोकंभोरूवयां चुधि नियमित कि वा खुधा दीघिते 
नित्नेप स्विदशेस्शोपर्ण भिया किवाप्सरा सुंद्र । प्राप्त पौर पुरधि 
तू द्‌ सझुजरू,मी तत्व मांनसं चिह्न रामशर प्रहार भयतो ब्थि बेंह 
कडायते ॥ ३ ॥ यस्मिन्नीर विहारि कोक मिथुन क्रीडासमुन्मीलिते 


जप 
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शीतांशा वितरेतरेण नितरां विश्छेप मासाद्य वा। ताए नेंव तनो 
विभत्ये बिरतं सोपान भित्ति स्फुरत्‌ स्वरीयागे प्रतिचिव सगम वशा- 
दूरेपि तीरे तरत्‌ ॥४॥ पानीय हार बिद्दार संदर सदरी बदन 
लिजं प्रतिविय भूत मितीह निर्मल शरीर नीरग मचुज | आदतु 
सुद्चत पाणिना जलदोलनेन गत श्रमा वितनोति कानन फंस पूरण 
सत्न विस्मय विश्रमा ॥४॥ रखात्त तरू संजुल पिफ विनोद नाठो 
त्कल॑ क्त्रित्‌ कबक केतकोशग पगग पिगांचलं | सशीकर झुशोतल 
सुरभि छु'ढ संठा मिल यदीव मति निर्मल जयति बोर भूमी 
तले ॥ ६॥ यदिय तद् भूतलं हसित कद पुष्पोज्वल क्वसिद्धिकत 
पालतों कुछुम लोल भ्ञगे पक्रत । क्वखित्‌ एरलसारणी तरल 
नीग्ता पेशलं सत॒ुयंति खुस्योपितः किझ्तुत नंदना उप्यल ॥७॥ 
पएतद्धिज्िि तटालयेषु रुच्चिरो त्कोर्णोः खुशीणां गणे. क्रीडो पागत 
पौरयोचत गुतोपांते रबंत रपि । तत्तादझूमरतिबिदिते रुपलसत्ना 
गांगना संगिमि संन्‍्ये कंड मिं रमा विरश्ितं लोकवया ददझुत ॥5॥ 
यद्दारुण प्रतिष्ठा समये सम्ुऐेत वित्रुध्र वु दस्प | कनऊडुकुदरा विवरण 
विद्धात्ति रमेति लोलुपति झुरा। ॥ ६॥ सावच्छेप शिर-रु शेखर 
पं ध्रूमूतधाल्या मये मेरु सेंड गिरे रुपयुपरितों शरद्मादि लोकत्य | 
घत्ते यावद्सुत्त वा दितमरि साशसणिक््य क्षराजनं तादब्ारुतर रण 
विश्चितं के सिर नंदलु ॥ १०॥ 
श्री रमा वन । 
उन्मीलद्शुण रल्नरोहण मही पौढप्रभालकता सौंदर्याद्धत 


धाहिनी मछुसुहृत्साम्राज्य सर्वस्वयूः | सौराष्ट' श्वर यादवान्वयमरो 
श्रोमंडलीक प्रभो राज्षी चार रमावती वितलुते संगीत मानद्द ॥१॥ 


7 


रे 
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कंभत्रह्म सुमी रित ऋमसया दुच्छिष्ता यत्च्ितो तत्योद्द्ृत्य गिरीश 
भक्ति परमा रस्या रमा भारती | संगीत सरतादि गोत्र विधिना 
त्रद्लैक. तानोपसा पंदानंद विधायक घिलसति प्रोल्हासयंति 
परस ॥ २॥ वादा नंद मसयी बरोशख्वतकरा लीतो घझ्लसछल्लकाी रागा 
रक्त गिरीश्वर स्वरफला शर्मामिरस्यो ज्वला | छीहां दोलित राजहंस 
गमता सर्तोगि भत्त: छुता पदमा मोदित सानला विजयते वागी 
ध्वरी श्रीरमा ॥ ३ ॥ छऊजाता जले विवेक बिछुश धीरे ष्ववद्धादरा 
चआपल्या 5 भिरया प्रशोद सयते या एंकजानस्थितेः । विछत्‌ कंस 
दइपोहूचा शुण गणा पूर्णा प्रगोणा नदी घय प्रीति मतीति मां 
दिज्यते श्रेयो चित श्रीरमा ॥४॥ राज द्रेचत भूधरां तररतं 
श्रीकांत माराधयत्‌ कांदठानदित मानसा यदतिश॑ राधेव चावत्यट । 
मेरी कृंभकृते महीप तनय श्रीसंडलीक प्रिया श्रीदामोदर संदिरं 
व्यरवयत्‌ कलास शेल्तोज्वलं ॥ ४ ॥ भ्रीरस्तु खृत्रधार रामा। ऋथ 


श्रीमहाराज़ भ्रीमडलीक प्रबंध: । इंदोर निदित कुल वहुबाहुआत 
वशेषु यस्य दसते रठुल यभूव | श्रीसंडल्ेद्र गिरि रेवतका थधिवासों 


दामोदरो भवतु घः झुचिरं विभ्ूूत्ये ॥१॥ शरीसंडलीक दर्शन 
परिठुष्ट मता महेश्वर खुकधिः | श्रीमेदपाट पघलति शंण निधि पेन 

था सनचि स्तौति ॥ २॥ आर्छिए खुर बिदपी संभति सिंतामणि 
संया दालित: । छब्ध झुब शिखरी मिलिते त्वयि सडलाधीश ॥ ३॥ 
खुर विदपि ठिटप विशाल भ्ुजदलकलित विपुल महाफलत। कथवि 
चिद चिवासणि महासुण जाल जन्म महीतल॑ । अनवरत झुर सरि- 
दमलतमजल लुलछ्तित उुर शिखरि प५ कलयामि संडल राज महमिदद 
तोप मेमि टिम प्र ॥ ४ ॥ परि कलितुः पुरुहनों धन नाथों नकन ' 
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गोचरो रचित । साजक्षात्‌ कृतो रतीश स्त्वयि मिलिते मंडल्ा- 
घीश ॥ ४ ॥ पुरुद्दत मिच युरू मंत्र यंत्रित मठुल मंगल मंडितं। 
ध्रननाथ मिच घन दान॑ तोपित चंद्र मोलि मर्खाडतं । रति रमण 
सिच वर थुवति कृतछुति महत विपम शरे युत्ं परिचित्य मंडल 
राज मह सि्ठ सोद मगम मनुत्रतं ॥६॥ अंकुरिता शर्मलता 
कोरकिता चित्त चंपक घततिः । उल्लसिना नत्ठ नलिनी मिलिते 
त्वयि सडब्ाधीश ॥७ ॥ कलधोन वितरण तरक्ष करजल जनित 
शर्मे सदंकुरं जनां प्त चंपद कुसुम संभव मधुर तर मधु बंधुर। 
गणनेक मणि विस्फुरण पुलकिन वरिपुल तल नलिनी दल॑े अलुभूय 
मंडल राज मिंद मपि भवति हृदय मनाकुलं ॥८॥ कर्रं सयन 
शरुगे वपुपि सुधा रश्मि परिपेक | हृठये परमानंद स्त्वयि मिलिते 
संडलाधीश ॥ ६ ॥ घन सार सारसभाभि मार्दयलोचन हिमनिभरे 
सकत्न प्लुतं बपु रटय हिमहिम धाम धामनि निर्मेरे। मम मनसि 
परमानंद संपदुदारतर मशभि वरद्धते नरनाथ मचति बिलोकिने सति 
सडलेश शुचिस्मिते ॥१०॥ खुर तरूु रद्य नरेश गेहदश मम 
कलयति । झखुरगिरि रिति यदध॒राज राजमान संकलयति | झुरुपति 
रयमिति मत्ति रुदैति | सप्रति नर नायक पतिरिति नयना लुरहि 
रुदयति । दढ़सायक अनुपमतम महिस महीप खझुत्मंडल सऊल 
कला । अष्ट भूति भवमवधि नवनिधि सनिधि रधिकमता ॥ *+ 


४७ जी जप ल्‍् ९ [क 
गोविंद देवजी के मन्दिर को प्रशस्ति । 
“ सम्बत ३४ भी शकवन्ध श्कवरशाह रा|ज़्ये श्रीकुर्मकुल 
श्रीपृथीराजाधि | राजवश महाराज श्रीभगंवन्तदास झुत श्रीमहा- 
5८2 5 
2 + अन्न आतिमा पाक्ति पठना ,शकक्‍यला स्‍परित्यक्ता | 
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राजाधिशज भ्रीमानसिहदेव श्रीदुन्दावन जोग पीठ्य्थानकरा 
श्रीगोविन्ददेव की | ? 
इस के प्रारस्भ होने का यह संघत्‌ जानना ज्ाहिए। 

« श्रीजृन्दाविपिने शिवादिविविपद्धन्दावल्ीबन्दिते श्री 
गोविन्द प्णकूसदाराजते ॥ १॥ श्रीमानकेवरोयदा भ्रुवसयात्ल- 
' वॉतटैबाघुनासबः सौज्यम - गणेः स्वधर्मघुच्चे भजन | श्रीगोविन्द 
पढंतदेतदयिते चासायसद्गधैष्णवालस्भंल॒ तस्से सदबेचा० पः॥ २॥ 
तस्मिंस्तस्थसदान्वितज्षितिपति श्रीमानसिदह्ासिधरः पृथ्वीराज 
विराज थे खर्॒मा । भूभुदभारहमनल्लनजात भगवद्धासात्मजोमन्दिरं 
कु ज्िन्द्रियावलाद्चछया ॥ ३॥ - स्तथाविधमहाराजाधिराजो- 
प्यसो येनंचारि दिगतेत विजयीध्वस्त श्रमः क्रीड़ति सश्रीमान ० 
सिह नधायुद्धेयस्यथ नियत्य. दिव्य पितृयाः कीत्तिध्रज्- 
त्वगता" ॥४॥ यश क० घिपर्जांतिरेष विजयीशओ मानसिहोन्वपः 

सदा घिजत दाख सुधीः । श्रीगोविन्दपदारविन्द 

“रुतनमन्द्रि संसदान कुकेन्नुव्यसमचतूर्ण न्‍पू -॥#४॥ 
श्रीमानसिहाद्सुतस ॥ ६॥ _ इन्द्रप्रस्यनिवासि *“घुशुरुगोंविन्ददा- 
सखासिध. । + भवदाविष्य दखिल श्रीवेष्णवानांखुख श्रीकर्ता 
हृरिणासदानि जत्याया ० याविनि * - ॥ ७ ॥ भ्रीग्रसेनः कृती, 
तोौडोश्रीयुत॒भानसिहन्पति प्रस्यायितौनन्द तास्‌ । किस्वाग्मद॒बनीय 

प्रतिपठ सोख्यंग्म दछ्िन्द्तु ॥ ८ ॥ मुनिवेद्त चन्द्राह १६४७ सम्ब 


न्मल्दिर सस्भमवे -॥६॥ कलिलुप्तातत० तोश्री युतद्॒न्दावनेशित॒ 
सेवाम्‌ । श्रीमदर यसनातननामानोतौभजेतज ॥ १० ॥ ?? 


इन पढ्यों का अविकल न होने से अर्थ लिखना हम उचित 
नहीं समझते । केवल एक दो वात स्मरण रखने के योग्य हैं ॥ 
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१ स, अकवर का संस्क्तन लाम ' अफऊंवर ” है प्राय भाषा-रसिक 
ओर संरक्तत-रसिक लोगों के उपयोगी है । २ य मानलिंह की चश- 
परम्परा यद है, राजा भारठमज्न (वा भारामज्लञ ) राजा भागवत 
दास वा भगवन्तदाख राजा मानसिह | ३ य श्रीरूपगोस्णमी और 
श्री सनातन गोस्वामी की प्रशसा जैसी शआाज काल मे येसी तीन सौ 
बरस पहटिले भी थी लोग शाधुनिफ फीत्ति कल्पना न समरभे | 
रख लिपि फे लिझट ही जगमोहन के हार के ठीफझू सामने भूमि पर 

एक पत्थर की चट्दान में यह सफच सम्बन्धी लिपि है “राणा श्री 
अमर सिर जी छुनश्री चागजीसुतर्शी सबलण्हिजी की जाता रूफत 
सम्बत्‌ सतर से अगरोतरामगसेर रद ७ सो में लखनत प्रोहेत जी 
जनारादास पधारो सम्बत्‌ १७७८ | 

४ छोटे २ शिखर के दत्तिण, उत्तर में दो भन्दिर, दक्तिण मल्िर 
की शिखर कुछ फुटी है और मन्दिर का दार टो किष्छु ऊंचा है। 
सीढ़ी के योग से चढ़ते हैं। भीतर एक तल घर मे दुन्दादेबी (वा 
पातालदेवी ) विराजती हैं। घुमाव की बारह पक्की सीढ़ी उतर कर 
वीचे दर्शन करना दोता है। देवी की सूर्त्ति श्रुज्ञयर ( संगमरमर ) 
पाएणाण की अषप्टसुजी एवं सिहवाहिनी ११ इश्च ऊंची और ६ इुश् 
चौष्ी है। पास ही एक श्रृद्ञवर की छोटीसी चोकी पर श्रीरोधिश 
जी के चरणचिन्द है। चौकी के तट पर यह पद्य लिखा है । 

तप्तकाश्वतगोराह्नि राधेदुत्दावनेश्वरि । 
इुपभानुझुतेदेवि प्रणमामिहरिधभ्रिये॥ 

एक मोरी जिस का निकास वाहर की ओर उत्तर दिशा में है 

उस के ऊपर यह प्रशसर्ति है । 


है 
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“सम्बत ३४ श्रीशकवन्ध अकवर महाराज श्री कर्म कुल श्री 
पृथीराजघिराज चंश श्री सदाराज श्रीसगवन्तदास खुत श्रीमहा- 
शजाधिराज श्रीमानसिहदेव श्रीवृन्दावन जोग पीठ स्थान मन्दिर 
कराऊो श्रीगोविन्ददेव को काम उपरि श्रोकल्याणदास आशा कारि 
माणिकचन्द चोपड़० शिल्पकारि गोबिन्द्दास दोलवारकारियरद- 
गोरषदासदी सवलू ॥! 

मन्दिर के चारो ओर सट्टीणे कच्चो चौक में कोई उत्तम स्थान 
नही है, केवल पूर्द द्वार की वाई ओर कुछ थोड़ी फुलवारी है और 
प्चिम द्वार क्ली ओर अति निकट एऊ छत्नी है । यह छुछी प्रथम 
नादय मन्दिर फे सामने थी, परन्तु अबकी जीणोंद्धार से परिष्कार 
एवं सरकार कर के पश्चिम प्रान्त में एक चौतरे पर स्थापित कर 
दी गई। इस में चरणचिन्ह श्यक्गबर के बने हैं ओर एक सरुतस्भ पर 
लिपि है। शाठ होता है कि इस में किसी के अस्थि समूह राश्वित थे, 
ध्योकि चरणचिन्द का व्यवहार प्रायः ऐसे ही स्थान म॑ होता 
है।, दुसरे राजाओं में ऐसी रीति भी प्रचलित है पुएय-स्थान मे 
श्रसख्यि सझय किया जाय | 

४ सम्दत्‌ १६६३ बरऐ कातिक बदि ४ शुभदिने हजरत भ्री३ 
शाहजहां राज्ये राणा श्रीक्रमरसिंह जी को बेटों राजाश्रीसीम जी 
राणी श्रीरस्भावती छोखणडी सोराई छेजी ।”” 

योद्धमत का शत्वोक जो खारनाथ की धमेख में मिला था। 

७ ये धस्महेतु घभवाहेत॒ुतेपां तथा गता झवदत्‌ 
तेपांचयों निरोध एवंचादी महाश्रमण । 


धमाल 


हि. 
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बिहार के जिले में बहुतेरी प्राचोन बोध म्रतों पर यह श्लोक 
खुदा छुआ है, बरन्‌ राजग्रह के प्रसिद्ध जेन मन्दिर में भी जो 
बस्ती में है एक मूर्सि पर यही एलोक खुदा है, और उसी कारण 
हम उस को प्राचीन नीोधमती पश्रनुमान करते हैं। 
लक पर कक ल अल 
जेचरल फनिन्नदाम साहिब ने जो दो हज़ार बरस के लगभग 
पुराने राजा बाखुदेव को अथवा राजा बासुदेव के सम्बत्‌ नववे में 
वचनवाई महावीर स्वामी की सूतज्षि मथुरा में पायी हे उस पर ६० 
का अक लिखा हे। जेनरल साहिब ने जो उस मूर्ति पर से हर्फो'का 
छापा लिया है उस के एक ( पहले ) टुकड़े में ( सिद्ध ऑ नमो 
अरहत मदहावीररुयप - राजा वासुदेवस्य संबत्सरे ६०) लिखी है| 
अफसोस दे कि हर्फा' के घिस जाने के सबब इस से अधिक उस 
की इवारत पढ़ी ही नहीं जा सकती है। 
अल पे सफल 
जिस गया के प्रसिद्ध स्थान देवमंगा में एक सूर्य का मन्दिर है 
डस पर यह श्लोक खुदा है। इस लेख से अत्यन्त आश्चर्०) होता है 
कि इतने दिनो का लेख वर्त्तमान हो ; 
शुल्यव्योमनभोरखेदुकरभेहीने छ्वितीयेयुगे। 
माघेवाणतिथो शिते शुरुदिने, देयो दिनेशालुयं ॥ 
प्रारंभेदष्दांचयेरययित्‌ सोम्यादिलायांभवों । 
यय्या सीत्सनराधिप प्रश्नुतया सतोकोविशोकोश्चुवि ॥ 
अर्थ--दूसरे युग अर्थात्‌ ल्षेता सुग के १२१६००० वर्ष वीतने पर 
माघ श्॒क्क पंचमी गुरुवार के दिन ऐलपुरूरवा जो बुध से इला में 


डा जज 


/ 
; 
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उत्पन्न हुआ था उस ने पापाणादिकों से द्निश श्रर्थात्‌ सूज्य का 
भन्दिर बनाना प्रारम्भ किया था। जव यह राज्य करता था तब इस 
की प्रभुता से सब प्रजा भूसि मे सुखी थी | 


नन+ अ ं-->5 


प्राचीन काल का सम्बत्‌ निर्णय । 

माधवाचाय्य लिखित किसी की टीका से राजावली भ्रन्ध से 

डद्घ॒त । 
यह राजावल्तलों श्रन्थ किसी ज्योतिषी ने सं० १८१६ में बनाया है। 

इस से सवत्सर प्रतिपदा के विधान और कालादिक का अनेक निर्णय 
किया है और फिर कलियुग के राजाओं का और अन्य शुग के 
राजाओं का नाम ' राजाधिराज साधवाचाय्ये टीकाया सुक्क ? कह 
के उस ने माधवाचास्य फे किसी अन्ध की टीका से डद्घुत किया 
है। यह सम्दत्‌ ओर नासादिक प्राचीन इतिहास के उपयोग जान 
कर यहां पक्काश किये जाते हैं । 

खत्ययुग मे--कृष्णावतार में अमरेश्वरलिड्ञ । पुष्करतीर्थ वोद्ध- 
पत्तनपीठ । राजकृतसज्ञ कृतपुत्र कृतदेव त्यागी मेन मुचकुल्द भेरव 
तन्द अन्धक् हिरएयकशिपु प्रह्मादविरोचन बलि, वाणाखुर गमाझुर 
कपिलभद्ग नि्धोपा मान्चाता वेखु । कश्यप सूर्य मनु महामल. 
तत्तक अड॒रक्षन विश्वावजु विमना प्रदयुक्ष घनझ्लय महीदास यौव- 
नाश्व मान्चाता छुचछुन्द पुरूरवा वि सुकान्ति चोर । 
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तेता मे--रमिपारएय तीर्थ, सोमेश्चर लिड्ठ, जालन्धर पीठ 
राजा कट, पुरूरवा, शोपध, वेण्य, पथ, तिश्रुद्ध, मरीचि, इचु, मन, 
दिलीपि, श्घु, ल्विशटग, उरिश्विन्द्र, गेहिताश्व, घुन्चुसार, जन्ठु, सगर,. 
भगीरथ, बेणु, बत्स, भ्रूपाल, अज, अतिथि, नत्य, नील, नाभ, 
पूएडरीक, क्षेमक, शतधन्च्रा, शतानीक, परिजातकू, दलनाभ, 
पुष्पलेन, अ्रजपाल, दशरथ, श्रीराम, लवऊुण, गशड़स्तामी, अशिचर्स । 

हापर म--हुरुच्ेत्र तीथ । केंदारे'्बलिज्ञष ! अवन्ती पत्तन। 
राजा--भठूहरि, पृथु, ग्नुविरक्त, अव्यक्त, फेन, इन्द्र, शर्मा, अति, 
सोम, बुध, घनुजय, शततल॒, गठ्य, गवानच, असम अस, निद्राप, प्रजा- 
पति, अड्टू रडपवीर, अनुसन्धि, ज्येट्भरद, कनिष्ठभरत, थ्रम्मध्च्रज. 
खान्तल्ु, पाएडु, नरबाहन, क्षेमक, ययाति, च्ानन्‍्त, चित्न, पार्थ, 
अजऊून, अभिमन्यु, परक्तित, जन्मेजय । 

कलियुग में--गज्ञा तीर्थ । कालीठेवता प्रतिष्ठान पुरनगर। 
कल्किअवतार इस ने श्रत॒ग तीन चाल पर थर्हाँ लिखा है और उन 
के परस्पर जन्मदिन पिता माता के नामादिक सब श्रलग २ हैं। 
कलियुग के आरम्भ से ३०४४ दर्ष के भीतर युधिप्ठटिर, परीक्षित, 
जन्पेजय, वत्सराज, क्षेमसिह, सोमसिह, राणकरुय, अंबुसेन, 
रामभद्ग, भरतलिह, पठाणसिह, विक्रमखिह्ट, नरखिह, आदित्य- 
सखिद्द, त्द्लसिह, चसुधा सिह, हर्पलेन, भत हरि | ३०४४ में विक्रम 
का राज्य ३१७६ में शालिवाहन का राज्य, फिर सूव्च॑लेन, शक्ति 
सिह, खज्बनसेनउुखसिह, मम्मलसेन, मुझ भरत, थ्रीपाल जयानन्द, 
रामचन्द्र, छुन्नचन्द्र, अनूप सिंह, तुम्बरपाल, ननम्यह।ण, रणवादी, 
शालपाल, कीत्तिपाल, अनड्भपाल, घिशालातक्ष, सोमदेव, .वलदेव, 
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नामदेव, फकीर्च्चिदेव, पएृथ्वीपति इतने 'प्रसिंद्ध राजा हुए। फिर 
स्लेच्छों का राज्य आरभ्म हुआ । सिकन्द्रशाह ने विश्वेश्वर का 
अपराध किया | इस के पीछे मुसलमानों का घर्णन है । 


फिर कालनिणेय यो किया है--व्यासादिक का काल ४१५४ 
वर्ष कलियुग रूगने के पूव्वे । श्री कृष्णावतार द्वापर की सनन्‍्ध्या 
प्रारम्भ कलियुग के पूछ्य फ्योंकि कलि का काल होते भो उस ने 
प्रावल्य नद्दी पाया था। क्षेमक तक युधिप्टिर का वश सुमित्र तक 
इद्धाकु का वंश कौर रिपुश्लय तक जरासध का चश पक्र सहस्त् 
वर्ष कलियुग दीते समाप्त हो छुका था। फिर १३८ व प्रद्योतनों 
का राज्य गत कलि ११३८ वर्ष । शिशुनाग वंश का र।ज्य ३६२ चर्ष 
ग० क० १५०० वर्ष । फिर शुद्ध क्षत्रियों का राज्य छूटकर नन्‍्दादिकों 
का राज्य फुआ। नन्‍्दों का राज्य १३७ वर्ष ग० क० १६३७ वर्ष | 
फिर कण्ववबंश के राजा उन का राज्य ५५७ चर्ष ग० क० २१६४ 
बे । फिर आन्धराज़ा का राज्य ४४६ वर्ष ग० क० २६४० वर्ष । 
फिर सात आभीर और दस गर्दलिभ राजों का राज्य ३६७ वर्ष 
ग० क० ३०४४ वर्ष । फिर विक्रमों का राज्य १३४ वर्ष ग० क० 
३१२६ वर्ष । अन्त दे; विक्रम को शालिवाहन ने मारा फिर शालि- 
वाहन दश ते १४४ वर्ष राज्य किया। शेष पुत्र के वंशने १३३ शक्ति- 
कुमार के वंश ने ११४ शद्रक ने ६५ ओर इन्दुकिसीटी ने ४८। सब 
४३७ वर्ष हुए । फिर ३३ वर्ष तोमर, ३४ वर्ष चिन्तामणि, ३० 
वर्ष राम, और ३६ वर्ष हेमाद्वि राजा ने राज्य किया । सब १३३ वर्ष 
हुए । तद शक ४७० था उसी के पीछे तुरुष्कलोगों का प्रवेश होने 
लगा | फिर भारतवंश के खण्डराज हुए । फिर चालेक्य वंश ने 
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४४४ चर्ष, पल्लोभदत्त ५५ बप, गीड़राज २०, भिनल्लनराज ४० वर्ष राज्य 
तब शाक्रे १००६ घर कलि ४१८४५, फिर यादवराजे २२५७ वर्ष 
तब शक १५३३ वर्ष | इस वंश के देखगिरि के अ्रन्तिम राजा रामदेव 
को शक १२५१७ में अलाबुद्दीन ने जीत कर राज्य फेर दिया, राम- 
टेव ने ४६ धर्ष ओर राज्य किया फेर तुरकों का राज्य ३३४ वर्ष 


हुआ। 


कि हु 
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चरितावली 


अथोत्‌ 
अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवनचरित्र । 
भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र लिखित. 


क्षत्रियपश्रिकासस्पादक म० कु० वाबू रामदीन सिंह सट्डूलित 


वि 


राय साहिब रामरणविजय सिह द्वारा प्रकाशित. 





'खड़्विलास! प्रेस, वांकीपुर, पटना- 
वाबवू रामप्रसाद सिह द्वारा मुद्रित, 
ह० स॒० ३२--१६ १७८ 
ाणणणणणणणणछ ऋछछऋख एक 7 ० “7० >> जज कक कलककन 
दूसरी घार। 





चौरितावली । 





विक्रम चारेत्र । 

इस के पूर्व कि हम विक्रमादित्य का कुछ चरित्र लिखें हम को 
ओर सद्‌ बुहलर साहब का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्‍्हों ने 
चिक्रमाकचरित्र नाम ग्रन्थ खोज कर प्रकाश किया। यह श्रीहपे- 
चरित्र के चाल का एक दूसरा ग्रन्थ है, जो अब प्रकाश हुआ । यह 
अन्ध विल्हण कवि का है ओर अनेक छुन्दों में अठारह सर में 
लिखा छुआ है। इस के सप्नह सर्गों में विक्रमादित्य का चरित्र और 
अठारहवें सर्ग में कवि ने अपना वर्णन किया है। प्रसिद्ध है कि 
चोरपचासिका इसी विल्‌हण की बनाई हुई है। कहते हैं कि गुजरात 
के राजा वेरोसिंह की बेदी चन्द्रलेखा वा शशिकला को विल्ददण 
पढ़ाता था ओर उस ने उस्ले गन्धपे विवाह भी किया था। जब राजा 
ने इस वात से ऋछ होकर विल्हण को फांसी को आशा दिया, 
रास्ते में इस ने चौरपचाशिका वनाईं, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने 
फांसी के बदले अपनी कन्या की वांह उस्के गले में डाली | इन 


न ब्ु | 
कथाओं पर हमारा कुछ ऐसा! विश्वास नही, क्‍योंकि इस ग्रन्थ में 


० 


विल्‌हण ने इन वातों को कहीं चर्चा नहीं को है। विल्हण 
अपना हाल याँ लिखता हैः-- कश्मोर के देश में जिहलम और 
सिन्ध के मुद्दाने पर प्रवर॒पुर नाम का बड़ा सुन्दर नगर था। अनन्त 
देव वहां का बड़ा प्रतापी और धार्मिक राजा था | जिस की रानी 


बन. 
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का नाम खुसटा था। उस रानी का भाई क्षितिपति भोज के समान 
, कवियों का ग्रुणग्राहक ओर बड़ा किशुभक्त था। अनन्त का बेटा 
कलश हुआ ओर कठतश के पुत्र हर्पदेव और विजयमल्ल थे | प्रवरपुर 
के पास ही विज्यबन से खीनमुख नाम का एक गांव था, जहां 
कुशिक गोन्न के ब्राह्मण बसते थे , जिन को गोपादित्य मध्य देश से 
बड़े आदर से लाया था। उन त्राझ्षणो मे मुक्तिकलश सब से मुख्य 
था झोर उस को राज्य कलश श्र राज्य कलश को ज्येष्ठ कलश 
पुत्र हुआ | ज्येप्ठ कलश को इृष्टराम, विल्‌हण, आनन्द तीन पुत्र थे 
विल्‌हण व्याकरण और काव्य अच्छी तरह पढ़ा था ओर श्री 
चुन्दावन सें चहुत दिन तक उस ने काल विताया और फिर कन्नौज 
प्रयाग, बनारस और अयोध्या में फिरता रहा और फिर कुछ दिन 
दाहाल के राज्य में, कुछ दिन धार में श्लोर कुछ दिन गुजरात 
में रहकर अपनी कविना से लोगों को प्रसन्‍न करता रहा | जब यह 
दक्तिण में चोल देश मे गया, तो वहां के राजा से इसको विद्यापति 
, की पदची मिली । उस की माता का नाम नागादेवी था। करो के 
दरवार से गंगाधर कवि के मुकाबिले मे राम जी के चरित्र में काव्य 
चनाया | यह अपने ग्रन्थ भें लिखता है कि किसी कारण से वह 
राजा भोज से न मिल सका । विक्रमांक चरित्र उच्च ने अपने बुढ़ापे 
में वताया। विद्त रहे कि विलृहण ईसयी ग्यारवें शतक के मध्य 
ओर: छान्‍त भाग में हुआ है, क्योंकि विक्रमादित्य ने (जिस के द्रवार 
का यह पंडित था ) सन्‌ १०७६ से ११२७ तक राज्य किया था। 
विल्‌हण की कविता में कई बातें विशेष जानने के योग्य है, जेसा 
उस ने कादम्बरी का अपने अन्थ भें वर्णन किया है, जिससे स्पष्ट 
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जाना जाता है कि वाणकवि विल्हण फे पद्दिले हुआ है और उस 
के समय में भी घाण की कविता का माधुय्य भारतवर्ष में फेला 
हुआ था । फारसी (शिकस्त ) के चाल के कोई अक्षर विल्हण के 
समय में कश्मोर भें लिखे जाते थे, क्योंकि उस ने कश्मीर के वर्णन 
में लिखा है कि वहां कायस्थ लोग अपने लिखावट की जाल से 
किसी को ठग नही सकते थे । विल्ह॒ण ग्रुजरातियों से बहुत नाराज 
था, क्योंकि वह लिखता है कि ग्रुजराती राक्तसी बोली बोलते हैं 
और लांग नद्दी वांधते ओर मेले होते हैं | विल्हण के वाप ने महा- 
भाष्य पर कोई तिलक किया था, परन्तु अ्रब वह नही मिलता । 

विल्हण की कविता वेदर्भी और ओज ओर प्रसाद गुण से पूर्ण है। 
कविता से जहां कवि के और गुण प्रकट होते हैँ वहां साथ ही 
उस का अभिमान, उददरडता ओर परिहास का स्वभाव भी पाया 

जाता है । # हे 

इसी कवि ने विक्रमादित्य का चरित्र अठारह सर्गों मे कहा है। 

इस समय हम इस वात का भरूगड़ा नही ले बैठते कि विक्रम 
कितने भए और किस २ समय में भ्ण। यहां पर हम केवल उस 
विक्रम क्वा चरित्व वर्णन करते हैं जां दक्षिण देश में राज्य करता 





# विल्हण का यह स्फुट छोक मिला है जिस से उस का अभिमान रपष्ट प्रगट 
द्वोता है । 

वास शुभमृतुर्वेसन्तसमयः पृष्पशरन्मात्रिका | 

धातृप्क कुछुमायुध पारिमल कस्तारिका 5ब्बवतु॒ ॥ 

वाणीतरव॑रसोज्वला प्रियतमा श्यामावयों यौवन | 
देवोमाधवएवपचमलया यगांतिकेविर्विल्हण ॥ 


[ ६ ॥ै 

था, कल्याण जिस की राजधानी थी और विक्रमादित्य जिस का 
नाम था। हमारे पाठक लोगो को यह जान कर बड़ा प्ाश्चय्य 
होगा कि यह वह चिक्रम नहीं है जिस का संबत्‌ चलता है। और 

न इस विक्रमाठित्य के हुए १६४१ वर्ष हुए । 
इस चिक्रमादित्य का जन्म चालुक़य # नामक चचोवश मे 
हुआ था। विल्हण लिखता है किद्ृत्मा एक चेर अंज्जली में जल 
लेकर अर्थ देना चाहते थे कि इन्द्र अपनी विपत्ति कद्दने लगा, 
जिस से ब्रह्मा ने अपनी अज्ञुली का जल गिरा दिया और उसी से 
चालुक्य नामक ज्ञत्नियों का कुल उत्पन्न हुआ। हारीत श्र 
मानव्य इस बश के पूर्व पुरुष थे ओर पहले से ये लोग अयोध्या 
के राजाओं के अधिकार में ग्रयोध्याजी ेे बसते थे। श्री रामचन्ठ 
के समय मे भी ये लोग उन को सेवा में उपस्थित थे | फिर इन 
लोगो ने दक्तिण में अधिकार आरम्भ किया ओर धीरे २ वहां के 
राजा हो गए। काल पाकर श्री तेलप नामक इस वंश में एक राजा 
हुआ । इस ने सन्‌ ६७३ से ६६७ तक राज्य किया | इस ने हिन्दुस्तात 
के वहुत से राजाओं को मार कर अपना अधिकार बढ़ाया | श्रीयुत 
बूलर साहब लिखते है संज को इसी ने मारा था और मालवा पर 
इस ने बड़े ध्मधाम से चढाव किया था। उस के पीछे सत्याश्रय 
राजा हुआ, जिस ने ग्यारह वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १००८ तक राज्य 
किया । इसी का नामानन्‍्तर सत्यश्री था। इस के पीछे जे सिंह राजा 
हुआ, जिस ने सन्‌ १०४० तक राज्य किया ) इस के पीछे आद्वव 
मजल्नदेव राजा हुआ इसो का नामानतर चिभुवनमल्ल और त्रेलोक्य- 
टी हवृच्दीराजवश वर्णन / में देखयि। 


[ ७ ] 


मह्न था | इस ने पवांरों # के देश मालघ की राजधानी धारानगरी 
पर चढ़ाई किया। करनाटंक, फुंतल ओर डाहल देश मे इस का 
निज राज था, पर चोल फेरल और द्राविड़ देश इस ने जीत के 
अपने राज्य मे मिला लिया था। विल्हण लिखता है कि श्रर्धूत 
कथा और दश रूप काव्य में इस राजा का बहुत सा वर्णन है । इस 
को पुत्र नहो होता था इस से इस ने महादेव जी को घर हो से 
बड़ो आराधना की और काल पाकर सोमदेव विक्रमादित्य और 
जय सिंह तीन पुत्त हुए। विक्रम के शरीर में छोटेपन ही से शरता 
इत्यादिक उत्तम गुण कलकते थे । जब यद्द जबान हुआ, तो पहिले 
इस ने घंगाले पर चढ़ाव किया ओर कामरूप जीता | समुद्गपार हो 
कर सिंहल पर' इस ने चढ़ाव क्या और द्राविड़ श्रौर चोलों की 





३८ “6 बून्दी राजवश वर्णन ” और बाबू रामचरित्र सिंह सम्रहीत “ नृपवशा 
वली ?”? और “ राजस्थान ?! में देखिये । 


१' सिंहल के इतिहास में वद्चाल का पहला हाल इतना लिखा हे कि सिंहबाहु 
नाम एक बढ्ाले का राजा था। उस का वडा वेय विजयातेंह प्रजाओं को पीडा देने 
के कारण जब देश से निकाला गया, तो सात सो श्रादमियों के साथ जहाज में 
चढकर निकला। श्रनेक प्रकार के कष्ट सहने के उपरान्त सिंहल में जा पहुचा भौर 
वहा के लोगों की जोत कर उन का राजा वन गया । ।विजयासैंह के मरने के बाद 
उस का भर्तीजा पाटवास जो बह्वाल में रहता था सिंहलद्वीप के सिंहासन पर बैठा । 
यह सिंहलब्गप के राजाओं में पहला राजा था । सिंहवश के राजा होने के कारण 
इस -ठाप्‌ का नाम सिंहलद्वीप हुआ | जिस साल बुद्धदेवका परलोक हुआ था उसी साल 
विजर्यास्ह सिंदल में पहुचा । यह साफ जान पडता है कि ५०० बरस इस्बी सन्‌ 
के पहल वगाल मे आयवश के लोगों का अधिकार वहुत वढ़ा था, क्‍योंकि उन लोगों 
ने भी सप्तद्र की राह से जहाज पर चढ कर दूर २ के दशा को जीता था। 


मी 


राजधानी कांची तीन बेर लूटा । जब वह सिंहल जीतकर लौटा, 
गोदावरी के पास खुना कि तंगभट़ा के किनारे पिता ने देह त्याग 
किया। यह उसी समय घर गया ओर इस का बड़ा भाई सोमदेव 
राजा हुआ। विल्दण लिखता है कि सोमदेव बड़ा मदोन्‍्मत्त हो गया 
था और इन्दुमित्न नामक एक बुरा राजा उस को सहायता को 
मिल गया, इस से विक्रम ने इस का संग छोड़ा । इसी को चालुफ्य 
कहते हैं। दिया श्रोर कोकण का राजा जयकेश इस से मिलकर 
दक्तिण मे बहुत से देश जीते ओर अपना शपना अलग राज 
स्थापन किया | उस समय इस का छोटा भाई जयसिंह भी इस के 
साथ था । हविड़ देश के राजा ने श्रपनी कन्या देकर इससे मेत्नी की 
ओर जब वह राजा मर गया तो विक्रम ने उस के बेटे श्र्थात्‌ 
अपने साले को बड़े धूमधाम से गद्दी पर बैठाया। और फिर 
गांगकूंडपुर होता हुआ तृंगभद्गा के किनारे आकर रहा । जब घेंगो 
के राजा राजिक ने इस के साले को जीत लिया था तब यह बड़ी 
धूमधाम से उस से लड़ने को गया था। कहते हैं कि राजिक इस के 
बड़े भाई सोमदेव का मित्र था, इस से राजिक की ओर से सोमदेव 
भी लड़ने को आया था। यह लड़ाई बड़ी तैयारी से हुई श्रोर 
सोमदेव अन्त में पकड़ा गया | राजिक भागा और विक्रमादिद 
अपने वाप फी गद्दी पर बेठा | काहाट के राजा को कन्या ने खय- 
स्वर किया था, जिस में विक्रमादित्य भी गया था। विल्दण ने यहाँ. 
पर राजाओं के स्वाभाविक अभिमान और काम की चेष्टा के वर्णन | 
में बहुत ही अच्छी स्वभावोक्ति दिखाई है और ' पारसीक तेल ' 
की से आतशवाज़ी फे भांति की किसी चस्तु का वर्णन किया 
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है। स्वयम्बर में विल्हण ने नीचे लिखे डुए राजाओं का वर्णन किया 
है, जिस से प्रगट होता है कि इतने राज उस समय अलग २ 
वर्समान और श्रच्छी दशा में थै, यथा अयोध्या, चन्देरी, कान्य- 
कुब्ज ॥। ( अजुन के कुल का राजा ) चम्बल के तट का देश, 
कालिंजर, गोपाचल, मालव, गुजरात, मन्द्राचल के समीप का 
पांड्यदेश और चोल। कन्या ने जयमाल विक्रमादित्य के गले में 
डाली ओर बड़ी धूमधाम से इस का विवाद हुआ | 


इस राजा के वहुत से ऐश्वय्ये ओर बिहार बर्णेन के पीछे 
विल्दरण लिखता है कि एक दिन विक्रम ने दूत के मुख से खुना कि 
उस का छोटा भाई बागी हो गया है ओर चेगों जीतने के पीछे 
विक्रम ने जो उसे देश ओर सेना दी थी उस पर सनन्‍्तोष न करके 
बहुत से सिपाही नौकर रख के सारे दक्षिण में लूट मार करता 
फिय्ता है ओर द्वविड़ के राजा [ शायद्‌ विक्रम का साला ] ने 
उसे वहुत ही बहकाया है और छोटे २ बहुत से उपद्रची राजा 
उससे मिल गए हैं। यह खुन कर बहुत पछताया औ्रौर सेना लेकर 
वाहर निकला । जब भाई की सेना के पास इस का डेरा पहुचा, तो 
इस ने दूर्तों के और परत्नों के द्वारा उस को वहुत समझाया, पर वह 
न माना और अन्त में विक्रम से हारकर कही दूर जा रहा । विक्रम 
फिर सुख से राज्य करने लगा। एक बेर कांचो पर फिर चढ़ा था, 
क्योंकि वहां का राजा इससे फिर गया था। कवि ने विक्रम के 


स्वाभाविक वहुत से गण लिखे हैँ, जिन में उदारता का चहुत ही 
सविशेष वर्णन है | इस ने ४१ वर्ष राज्य किया था। 


[ १० | 


ऊपर के लिखे अनुसार लोगों को विक्रम का जीवनदृत्त विढित 
होगा। कवि ने उस में जो जो सदगुण लिखे है वह उस में रहे हों, 
पर अपने दो भाइयों को उस ने जीता श्र बड़े भाई को फेद 
करके आप गद्दी पर ब्रेठा, उस से उस के चरित्र में हम को थोड़ा 
सन्देह होता है। क्योंकि जब उस के बड़े भाई के जीतने का कवि 
वर्णन करेगा, तो उस दोप के छिपाने के वास्ते उस के भाई को 
बुरा लिखे इस में क्‍या सनन्‍्देह है। जो कुछ हो, बिक्रम एक बड़ा 
राजा और गुणग्राही मनुप्य हो गया है ओर यह पंडितों के आदर 
ही का फल है कि उस का सपूर्ण वर्गनन आज हम पाठकों को 
सुनाते है । 


--+5०_.०४-- 
कालदिास का जीवनचरित्र | 


यह सब वार्ता केवल बंगदेशियों को है। पश्चिम प्रदेशीय पंडित 
लोग भारतवर्षीय कवियों में कालिदास को सर्वोच्चासन देते हैं । 
बस्वई के प्रसिद्ध पंडित साऊदाजी ने केवल कालिदास की कविता 
ही नही पढ़ी वरन वहुत परिश्रम करके प्राचीन संस्क्कत अन्ध 
ओर ताम्रपर्नों से उन का जीवनवुृत्तान्त संग्रह की। हस ने भो 
उन के ग्रन्थ से कई एक वातोें ग्रहण किया है। 

कालिदास विख्यात महाराजा विक्रम के नवरलो मे थे। इस 
फे # व्यतिरिक्ल उन के जीवन की और कोई प्रमाणिक वात तोग 








# राजा लक्ष्मण सिंह रघुवश के उल्था में यों लिखते हैं; - “' कालैदास नाम के 
फ के ् गिने सा विक्रमाजीव 
करे हुए हैं। उन में दो घुख्य गिने जाते हैं-एक वह जो राजा बीर विक्रमाजीत 


# 
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नही जानते | बंगदेश के कई अभिमानी पंडितों ने कालिदास को 
लंपड ठहरा कर उन के नाम से हास्यरस की कविताओं का 
प्रचार किया। पाठशाला के युवा ब्राक्षण थोड़ा सा मुग्धवोध 
व्याकरण पढ़ के इन श्लोकों का श्रभ्यास करके धनिक लोगों का 
मनोरंजन करते है और इसी प्रकार धनी लोगां से प्रति चर्ष कुछ 
पाते हैं | यथार्थ में तो यह सब कविता कालिदास की नही दे,परन्त 
नवीन कवियों की बनाई हुई है। “ प्रफुल्लित ज्ञान नेत्ञ ” नामक 
पद्यमय पुस्तक बंगभाषा में मुद्रित हुई है। इस ग्रन्थ में लोगों ने 
मिथ्या कल्पना करके कालिदास में ऊपर लिखा हुआ दोष ठह- 
राया है। इसी प्रकार से इन दिनों अंगरेजी भूमिका सहित एक 


रघुवंश की सटीक पोधो घुद्वित हुई है। इस में भो लोगों ने सिथ्या : 


कल्पना किया है। कालिदास ने कोई भी ग्न्ध में अपना ज्त्तान्त कुछ 
भी नह्टी लिखा है, केचल इतनाही प्रगट किया है। 
धन्वन्तरिःज्षपणकोमरसिंहशंकुवेतालभट्टघटख परकालिदासा! । 
ख्यातोवराहमिहिरोद्पतेःसभायांर॒त्नानिवैवररुचिनेवविक्रमस्य ।। 


केवल इननाहो परिचय नवरज्नों का लिखा है। अभिज्ञान 
शंकुनल ग्रन्थकर्ता इतनेही परिचय से सनन्‍्तुष्ट न रह के और २ 
संस्कृत ग्रन्थों से इस विषय का अज्लुसंध्ान करता उचित है | प्रायः 








की सभा के नोरतों में था,द्सरा जो राजा भोज के समय में हुआ | इन में भी पशण्डित 
लोग पहल को दूसरे से श्रष्ठ मानते हूँ और उसी के रचे हुए रघुवश, कुमारसम्भव, 


मघदत, ऋतुसहार श्थाद काव्य ओर शाकुन्तल् नाटक विक्रमोवेसी तोटक और आर 
अच्छे श्रच्छे ग्रन्थ समझे गए है। 
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४५०० वर्ष हुए कि कोलाचल' मल्लिनाथ सूरि ने कालिदास' छत 
काव्यों की टीका की हे। उन्हीं ने यह टीका दक्तिणावरनाथ को 
टोका देख कर वनाई। परन्तु चह अब दुप्प्राप्य है। भाषातत्ववित्‌ 
लासेन साहब ने यह लिखा है कि कालिदास ईस्बी दो सबत्‌ में 
समुद्र गुष्ठ की सभा में वत्त मान थे | लासेस ने एक पत्थर देखा था, 
जिस पर यह लिखा था कि “ समुद्ग ग्रुप्त कबि त्ंघु काब्य प्रिय ” 
ओर इसी से वह अलुमान करने हैं कि कविश्रेष्ठ कालिदास उन के 
सभासद थे । बेन्टली ने एशियाटिक नामक पत्निका में भोज प्रतध 
का फारसीसों अनुवाद आओ ओर “ आईने श्रकबरी ”” को देख कर 
लिखा है कि भोज राजा के राज्य के ८०० बप पश्चात्‌ विक्रमादिदय 
के सभा में कालीदास बत्त मान थे, परन्तु यद्द वान कदापि नहीं 
हो सकती। बेलूटो ने स्वीय ग्रन्थों में कई एक ऐलो श्रशुद्ध वातें 
लिखो है जिन के पढ़ने से योध होता है कि वह हिन्दुझो का 
इतिद्दास कुछ भी नही जानते । 
कर्नेल उदलफोर्ड, प्रिन्लेप और एलफिनस्टन ने लिखा है कि 
कालिदास प्राय १४०० वर्ष पूर्व बत्त मान थे । 
भोज प्रबंध के प्रमाणानुसार गुजरात, मालव ओर दक्षिण के 
पंडित कहते हैँ कि कालिदास सन्‌ ११०० ईस्वो में भोजराजा के 
सभासद थे । उज्ज न के राजसिंहासन पर कई विक्रमादित्य और 
भोजराज नामक राजा बैठे, परन्तु खव से अंत के भोज राजा तो 
संवत्‌ ११०० ईस्वी में राज्य करते थे। ओर इस से वोध होता ै 
कि अंत के विक्रम ही को भोजराज कहते हैँ और उन्हीं की नवरदढ 
की सभा थी । हम स्वयं “भोजप्रबंध?? पाठ कर के देखा है कि उस में 
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यह लिखा है कि मालव देशांतर्गत धारानगराधिप भोज सिन्घुल 
के पुत्र और संजर के श्राठ॒पुत्र थे। भोज के घाल्यावस्था में उन के 
पिता का परल्लोक हुआ तो उन के पिश्नव्य संज राजपद पर शअरसि 
पिक्लाहुए और भोज ने ढन के मंत्री बन कर वहुत विद्या उपार्जन 
किया श्र इसी प्रकार भोज दिन प्रति दिन विख्यात होने लगे। तो 
सुंज के सन में यह शका हुईं कि अब लोग हम को पदच्युत करेंगे 
औ्ोर यह विचार करने लगे कि किसी प्रकार से भोज का प्राणनाश 
करू । इसी हेतु सुज ने वत्सराज राजा को चुला कर अपना दुष्ट 
विचार प्रकाशित किया और कहा कि भोज को शीघ्र ही आरण्य 
में लेजा कर इस का प्राशनाश करो । परन्तु इस राजा ने भोज को 
तो छिपा रक्खा और पशु के रक्त से मरे हुए खन्न को राजा मुज 
के पास भेज दिया | इस को देखकर उन्हों ने सानन्द चित्त से पूछा 
कि भोज ते मानव लीछा समाप्त किया ? यह झखुन वत्स राजा ने 
एक पत्न पर लिख दिया कि-- मान्धाता जो भोज कया एक 
समय नृप कुल का शिरोमणि था अब परलोक में है। रावणारि 
रामचन्द्र जिन्हों ने समुद्र में सेतु बांधा था वह कहां है ? और 
बहुत से महोदय गण और राजा युधिष्टिर ने स्वर्गारोहण किया है, 
परन्तु पृथ्वी उन के साथ नही गई । पर आप के साथ पृथ्वी अवश्य 
_ रखातल्व को जायगी। ” इस पत्र के पढ़ते ही मुजर का शरीर 
तैमांचित हुआ और भोज के लिये श्रत्यन्त व्याकुल हुए । परन्तु 
त्रव उन्हों ने खुना कि भोज जीता है, तो उन को वत्सराज से शीघ्र 
वुलवा कर धारानगर के राजसिंहासन पर बेठाया और आप 
ध्यराराधन के निमित्त आरण्य मे प्रवेश किया। भोज ने पितृसिंहा- 
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सन पा के वहुत से पड़ितों को अपनी सभा में चुलाया | हम को 
भोजग्रबध में कालिदास के सहित नीचे लिखे हुए पंडितों के नाम 
मिले हैं :-- 
कपू, कलिंग, कामदेव, कोकिल, श्रीदचन्द्र, गोपालदेव, 
जयदेव, तारेचन्द्र, दामोदर, सोमनाथ, धनपाल, बाण, भवमभूति, 
भास्कर, मयूर, मजिनाथ, महे'वर, माथथ, मुचकुन्द, रामचल, 
रामेप्चर, भक्त, हरिवंश, चिद्याचिनोट, विश्ववसु, विष्णुकवि, शंकर, 
सामदेव, शुक, सीता, सोम, खुबंधु इत्यादि । 
सोत। श्रवएय किसी स्त्री का नाम है और इसी से बोध होता 
है कि स्लोशिज्ञा उत्त समय प्रबलित थो | तो हम नहीं समभते 
कि हमलोगों के स्वदेशीय अ्रव इस को क्यों बुरा समझ के अपने 
देश की उन्नति नहीं होने देते | देखिये, अमेरिका में स््रीशिक्ता फंसी 
अचलित है और जो लोग एक समय अत्यन्त मूर्ख अवस्था में थे | 
अब यूरप के लोगों को भी दवा लिया चाहते हैं तो यह देख 
हे हिन्दुस्तानियो ] क्या तुम को धोड़ी भो लज्ञा नही आती! 
परिडत शेपगिरि शास्त्री ने लिखा है कि वल्लालसेन ने १२० 
ईस्वी में भोजप्रवन्ध वनाया। इस से बोध होता है कि वे भोजराज 
के विद्योत्सादही ओर उन के सनन्‍्मान फे चृद्धि के हेतु कालिदात 
भवभूति इत्यादि कवियों को केवल अनुमान ही से भोजराज़ की 
सभासद्‌ ठहराया है। भोजचरित में इन सव कवियों के ना 
मिलते हैं इस लिये भोज प्रवन्ध को केसे प्रमाणिक ग्रन्थ कहें! * | 
इसी भोजराज ने चम्पू रामायण, सरस्वती कएठाभरण, अमस्टीः ग 
. शराजवातिक पातंजलियीका और चारुचाय इत्यादि वहुत से प्रः 
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चनाये हैं, परन्तु कालिदास भवभूति आदि कवियों के नाम इन में 
से एक भी अन्ध में नहीं लिखे हैं। विस्वग्र॒ुणादर्शक श्रन्थकार वेदा- 
त्ताचार्य कालिदास श्रीहष और भवभूति एक समय भोजराज़ के 
ससा में वर्तमान थे, जैसा लिखा भी है। 


साधश्वोरों मयूरो छररिपुरेपरो भारवि; साराविेद्यः । 
श्री हष/कालिदास ; कविरथ भवशूत्यादयो भोजराजः )| 
इस में वे सो सोजप्रवन्धप्रणेता वन्नाल के व्याय महाश्रम में 
पतित इए हैं, फयोंकि श्रीहषे कालिद[स और भवभूति एक काल में 
वर्तमान नही थे | इस विषय में वहुत से प्रमाण भी हैं । 


सारतवर्ष के बहुत से राजाओं का नाम विक्रमादित्य था। 
उज्जयिनी के अधीष्वर विक्रमादित्य जो ४७ खी० पू० में राज्य 
करते थे और जिल्‍्हों ने 'खबत्‌' स्थापन किया है तो अब हम लोगों 
को देखना चाहिये कि फालिदाल इस विक्रम की सभा में उपस्थित 
थे वा नहीं | हम्वोलूद लिखते हैं कि कविवर होरेस ओर चर्जिल- 
कालिदास के समकालि थे | इस वात को बहुत से यूरोपीय पडितों 
' से स्वीकार किया है। कर्नेल टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास मेँ 
/ लिखा हैं कि “जब तक हिन्दू साहित्य चृतेमान रहेगा तव तक लोग 
€ भोजप्रमर ओर उन के नवरत्‌नों को न भूलेंगे”' । परन्तु यह ठहराना 
/ दहुत कठिन है कि वह गुण पडित तीन भोजराजों में से किस 
(भोजराज को नवरत्न की सभा थी । कनेल टाड ने यह निरूपण किया 
/# दै--प्रधम सोजराज संबत्‌ ६३१ में, ढितीय ७२१ और तृतीय भोज- 
। #राज संवत ११०० में वतंम्राव थे। “ सिंहासनवत्तीसी ?”? 'ेताल- 
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पद्मीसी” और “विक्रमचरित्र” आदि अन्थों में महाराज विक्रमादित्य 
की बहुत सी अलोकिक कथा भरी हुई है, इसी कारण इन में कोई 
सत्य इतिहास नही मिल सकता। मेरुतुग कृत “ प्रबंध चिन्ता- 
मणि ?” और राजशेखरक्तत “ अतुव्विशति प्रबंध ” में लिखा है 
कि महाराजा विक्रमादित्य अति शर वीर और महावल पराक्रन्त 
नपति थे। परन्तु उन में नवरल और कालिदास आदि कवियों का 
कुछ भी छृत्तान्त नही लिखा है । 


जन ग्रन्थों में लिखा है कि सिद्ध लेन नामक जैनपुरोहित 
विक्रमादित्य के उपदेश थे | परन्तु हम नही कह सकते कि यह वात 
कहां तक शुद्ध है ओर एक जेन लेखक कहते हैं कि ७२३ संबत्‌ में. 
भोजराज के राज्य में बहुत से लोग उज्जयिनी नगर में जा बसे थे। 
यह और चुद्ध भोज दोनों जनमतावलंबी थे | ये सब दृत्तान्त जन 
ग्रन्थों से ज्ञात होते है। ओर २ संस्कृत ग्रन्धों में ये सब प्रमाण 
नही मिलते। चृद्धभोज मनांतुग मरि के शिष्य थे। मनांतुग और 
वाण, मयूर भट्ट के समकालिक जैनाचार्य्य थे। बाणकृत हर्पचरित 
पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्हों ने सन्‌ ७०० ईसूबी में श्रीकंठाधि- 
पति हर्षवर्दधन के साथ भेट किया था। यही कान्यकुब्जाधिपरति 
हर्पवर्द्धान शिलादित्य थे और इन्ही की सभा में हियांग नामक 
वैनिक परिव्राजक वुलाए गए थे । वाण कवि ने हियांगसियांगर 
अ्न्थ को पाठ करके अपना ग्रन्थ बनाया | हर्षवर्द्धान के साथ चेनिकी 
चायय के भेट का दृत्तान्त हर्षचरित्न में “यवन प्रोक्त पुराण 


__ नामक अन्‍्थ से लिया गया है। 
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महर्षि कनन्‍्व ने अपने “ कथा सरित्सागर ”! के १८ वीं अ्रध्याय 
में नरवाहन दष्त को विक्रमादित्य का उपन्यास कहा दै। उस में 
लिखा है कि विक्रमादित्य सन्‌ ४०० ईस्वी मे उल्नयिनी से राज्य 
करते थे । मरवाहन दत्त, जेन ग्रन्थ, कथा सरितसागर ओर मत्स्य-, 
पुराण के मताछुसार शतानिक के पौन्न थे। नासिक में एक पत्थर 
की चद्दधान मिल्री है जिस पर विक्रमादित्य का नाम लिखा है ओर 
उन को नभाग, नहुष, जन्मेज़य, ययाति और वलराम के नाई' 
योद्धा चर्णेन किया है। पाठक जनों को देखना उचित है कि एक 
विक्रमादित्य केःइतिहास में कितनी गड़बड़ है। लोगों मे जो केवल 
एक ही विक्रमादित्य प्रसिद्ध है, इस समय के भारतवर्षाय इतिद्ासो 
में कई एक विऋकमादित्यों के नाम मिले हैं। परन्तु हम को उस 
विक्रमादित्य का इतिहास ज्ञात होना आवश्यक है जिस से हम 
लोगों का सन्देह दूर हो और यद्द जान पड़े कि नवरलों के अमूल्य- 
रल कवि चक्रयूड़ामणि कालिदास का विक्रमादित्य से कुछ 
सम्बन्ध है वा नही । 

भ्री देवकृत घिक्रमघरित मे लिखा है कि विक्रमादित्य तीर्थंग- 
कर वद्ध मान के नाश होने के ४७० वर्ष परे जज्ञयिनी में राज्य 
करते थे और इन्हों ने ही सबत्‌ स्थापन किया है, परन्तु इस गन्ध 
. में कालिदास का नाम भी नहीं लिखा है। 
पडित तारनाथ तकवाचस्पति कहते हैं कि महा कवि कालि- 
_ दास ने “ रघुवंश !, 'कुमारसस्थव” और '"मेघदूत” बनाने के अन- 
न्‍तर ३०६८ कलिगताच्द में “ ज्योतिविदाभरण ”? नामक काल 
छान शाख बनाया। मेघदृतप्रकाशक वाबू प्रान नाथ पंडित महाशय 


5० अत 2] 


ने भी इस बात को अपनी भूमिका में लिखा है, परव्तु यह किसी 
का ग्रन्थ नही दृष्टि पड़ता कि ' ज्योतिर्तिदाभरण ? रखुकार कालि- 
दास रचित है। तफेवायच्पति भहाशय के मत को सहायता देने 
के निमित्त ' ज्योतिर्विदाभरण ?” के कतिपय एश्तोकों का अलुवाद 
करके दम नीचे लिखने हैं, जेसा कालिदास ने लिखा । 

में ने इस प्रफकुक्चनकर अन्थ को भारतवर्पात्तगन मालच देश 
भे ( जिस में १८० नगर दे ) राजा विक्रमादित्य के राज्य दो समय 
रचा है ॥ ७॥ 

शंकु, बररूखि, मणि, अंशुदतत, जिष्णु, भिलोचन घरि, घटकर्पर, 

कमर सिंह ओर २ बहुत से कवियों मे उन के सभा को सुशो- 
भित किया था ॥ ८५॥ 

सत्य, बराहमिहिर, झतिसेन, श्रीवाद्ररायणी, भनिथ्च, कुमार 
सिंह ओर कई एक महाशय ज्योतिशास्त्र के श्रध्यापक थे ॥ ६ ॥ 

प्रन्वन्तरि, ज्पणक, अमर सिह, शक्कर, वेतालभद्द, घटकर्पर, 
कालिदास शोर वराहमिहिर ओर वररुचि, ये सव महाशय विक्रम 
नवरत्न थे ॥ १०॥ 

विक्रम की सभा में ८०० छोटे २ राजा और उन के मद्य सभा 
में १६ बाग्मो, १० ज्योतिषी, ६ बैच ओर १६ चेद-पारग पडित 
उपस्थित रहते थे ॥ ११॥ 

कोई कहते हैं कि यद्द कवि, मालवा के राजा हर्ष विक्रमादित्य 
के समय, हज़रत इंसा फी छुठवी सदी में था। उस राज़ा की राज- 

(न, उज्जैन नगरी थी। इसी कारण कालिदास भी वहां रहा था | 
विक्रम की सभा में & रत्न भे, उन्त में से एक कातिदास था । 


[ १६ ] 


कहते है कि लड़कपन में इस ने कुछ सो नहों पढ़ा लिखा, केयल 
एक ख्री के कारण इसे यह अनमोल विद्या का धन हाथ सगा। इस 
की ऋथा या प्रसिद है, कि राजा शारदानन्द की लड़की विद्योत्तमा 
बड़ी पड्चिता थी। उसने यह प्रतिज्ञा की, कि जो मुझे शास्परार्थ 
में जीवेगा, उसी को व्याह'गी। उस राजकुमारी के रूप, यौवन 
विद्या की प्रशंसा सुनकर दूर २ ले पंडित आते थे | पर शास्त्रार्थ के 
समय छस से सब हार जाते थे। जब पड़ितों ने देखा, कि यह 
लड़को क्रिसी तरह वश में नहीं आरती और सब को हरा देतो है, 
तो मन से अत्यन्त लज्ञित होकर सब ने पक्का किया, कि किसी ढव 
विद्योत्तमा का विवाह किसी ऐसे सूखे के साथ कराने, जिस सें चह 
जन्म भर अपने घसंड पर पछताती रहे। निदान वे लोग सूर्ख के 
खोज सें निकले । जाते २ देखा, कि एक आदमी पेड़ के ऊपर जिस 
टहदनो के ऊपर बेठा है, उसी को जड़ से काट रहा है। पंडिता ने 
उसे महा झूर्ज समझ कर बड़ी आवब भगत से नीचे बुख्ाया और 
कहा, जि चलो हम तुम्हारा ब्याह राजा की लड़की से करा देवों। 
पर खदबरदार राजा की सभा में मुह से कुछ भी वात न कहो, जो 
वात करनी हो इशारों से कदियों। निदान जब वह राजा को सभा 
में पहुंचा, जितने पंडित बहां बेठे थे, सब ने उठकर उस की फृूजा 
की, ऊंची जगह बैठने को दी और विद्योत्तमा से यों निवेदत्त 
किया कि ये वृहस्पति के समान विद्वान हमारे गुरु, आप के ब्या- 
हने को आये हैं। परन्तु इन्हों ने तप के लिये मौन साधन किया है। 
जो कुछ आप फो शाख्रा्थ करना हो, इशारों से कोलजिए | निदान 


उस राजकुमारी ते इस आशय से, कि ईश्वर एक है, धक उ'फंलो 


५. 


ने भी इस बात को अपनी भूमिका मे लिखा है, परन्तु यह किसी 
का प्न्थ नहीं दृष्टि पढ़ता कि  ज्योतिर्तिदाभरण ? रखुकार कालि- 
दास रखित है। तर्फवाचर्पति महाशय के मत को सहायता देने 
फेलनिमित  ज्योनिर्विद्यभरण ?” के कतिपय इलोकों का अनुवाद 
करके दम नीचे लिखने है, जंसा कालिदास ने लिखा । 

में ने इस प्रकूल्लकर अ्न्थ को भारनवर्पान्तर्गत मानव उेश 
में ( जिस में १८० नगर हें ) राजा विक्रमादित्य दे राज्य थो समय 
रचा है ॥ ७ ॥ 

णंकु, चररुचि, मणि, अंशुदत्त, जिप्णु, धिलोचन छरि, घदटकपर, 

कमर सिंह ओऔर २ बहुत से कवियों ने उन के सभा को झुशो- 
भित किया था ॥ ८५॥ 

सत्य, वराहमिहिर, कतिसेत, श्रीवाद्ररायणी, भनिथ्च, कुमार 
सिंह और कई एक महाशय ज्योतिशासत्र के श्रध्यापक थे ॥ ६ ॥ 


धन्वन्तरि, ज्षपणक, श्रमर सिंह, शंकु, तेतालभट्ट, घट्कर्प 
कालिदास शोर वराहमिदिर ओर वररुचि, ये सब महाशय विक्रम 
नवरत्न थे ॥ १० ॥ 


विक्रम की सभा में ८०० छोटे २ राजा और उन के मद्दा सभा 
में १६ बाग्मी, १० ज्योतिषी, ६ घेच्य ओर १६ वेद-पारग पंडित 
डपस्थित रहते थे ॥ ११॥ 

फोई कहते है कि यह कवि, मालवा के राजा हर्ष विक्रमादित्य 
के समय, हज़रत ईसा की छुठवीं सदी में था। उस राजा की राज- 
थानी उज्जैन नगरी थी। इसी कारण कालिदास भी वर्ड रहा था। 
रा विक्रम की सभा भे ६ रल थे, उन में से एक्र कालिदास था | 


॥ 87... 


कहते है कि लड़कपन में इस ने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, केवल 
एक स्री क्षे कारण इसे यह अनमोल विद्या का धन हाथ लगा। इस 
की कथा यो पसिद्ध है, कि राजा शारदानन्द की लड़की विद्योत्तमा 
बड़ी पड़िता थी। उसने यह प्रतिजा की, कि जो मुझे शास्त्रोर्थ 
में लीवेगा, उसी को व्याहगी। उस राजकुमारी के रूप, योवन 
विद्या को प्रशंसा सुनकर दूर २ से पंडित आते थे | पर शास्त्रार्थ के 
समय उस से सब हार जाते थे। जब पड़ितों ने देखा, कि यह 
लट्ठधको किसी तरह वश में नही ग्राती और सब को हरा देतो है 
तो मन सें अत्यन्त लज्ञित होकर सब ने पक्का किया, कि किसी ढव 
विद्योत्तमा का विवाह किसी ऐसे मृखे के साथ करावें, जिस में वह 
जन्म भर अपने घमड पर पछताती रहे। निदान वे लोग सूखे के 
खोज सें निकले | जांते २ देखा, कि एक आदमी पेड़ के ऊपर जिस 
टहनो के ऊपर बेठा है, उसी को जड़ से काट रहा है। पंडितो ने 
डसे महा मूर्ख समझ कर बड़ी आव भगत से नीचे बुल्लाया और 
कहा, कि चली हम ठुम्हारा व्याह राजा की लड़की से करा देवें। 
पर खदरदार राजा की सभा में मु ह से कुछ भी वात न कहो, जो 
वात करनी हो इशारों से कद्दियो । निदान जब वह राजा को सभा 
से पहुंचा, जितने पंडित वहां वेठे थे, सव ने उठकर उस की पूछा 
की, ऊंची जगह ब्रेठने को दो ओर विद्योत्तमा से यों निवेदन 
किया कि ये बृहस्पति के समान विह्ाान हमारे शुरु, आप के ब्या- 
हने को आये हैं | परन्तु इन्हों ने तप के लिये मौन साधन किया है। 
जो कुछ आप को शास्त्रार्थ करना हो, इशारों से कौलि८ । निद्यान 


उस राजकुमारी ते इस आशय से, कि ईश्वर एक है, धक उ'य्लो 


[ २० ] 


उठाई। सर्स ने यह समझकर कि धमकाने के लिये उ'गली दिखा 
कर एक आंख फोड़ देने का इशारा करती है, ग्रपनी दो उ'गलियां 
दिखलाई | पंडितों ने उन दो उंगलियों के ऐसे अर्थ निकाले, कि 
डस राजकुमारी को हार माननी पड़ी और विवाह भी उसी दम 
द्वो गया। रात के समय जब दोनों का एकानत हुआ, किसी तरफ 
से एक ऊंट चिल्ला उठा। राजकन्या ने पूछा, कि यह क्य। शोर है, 
मूर्स तो कोई भी शब्द शुद्ध नहीं बोल सकता था, कह डठा उद्र 
चिन्नाता है। और जब राजकुमारी ने दुहराकर पूछा, तो उद्ध की 
जगह उस्ट कहने लगा, पर शुद्ध उष्ट्‌ का उच्चारण न कर सका । 
तब तो विद्योत्तमा को पंडितों की दगाबाज़ी मालम हुई और अपने 
धोखा खाने पर पछताकर फ़ूट २ कर रोने लगी। वह मूर्ख भी 
अपने मन में वड़ा लज्िित हुआ, पहिले तो चाहा, कि जान ही ४ 
डालूं पर सोच समझ कर घर से निकल विद्या रुपाजेन में परिश्रम 
करने लगा । और थोड़े ही दिनों मे ऐसा पडित हो गया, जिस का 
नाम आज तक चला जाता है। जब वह म्‌्खे पडित होकर घर में 
आया, तो जेसा आनन्द विद्योत्तमा के मन को हुआ, लिखने से 
वाहर है। सच है, परिश्रम से सब कुछ हो सकता है । 

कालिदास के समय घटखपेर, वररुचिआदि ओर भी कवि थे | 
कालिदास ने काव्य नाटकादि अनेक श्रन्थ सरक्रत-भाषा में लिखे 
हैं। इन की काव्य-रचना वहुत सादी, मधुर और विपयाठ्धसारिणी 
है। अगरेज़ लोग कालिदास को अपने शेक्सपियर के सदश उपमा 
देते हैं । इस के समय में भवभूति नामक एक कवि था। कहते हैं 
कि उस की विद्या कालिदास से अधिक थी । परन्तु कवित्वशक्कि 


[ #१ ॥ 


कालिदास की सीन थी । सवभूति कालिदास के श्रेष्ठत्व को 
मानता था। 

कालिदास सारस्वत त्राक्षण था । उस को श्राखेट आदि खेलों 
की बड़ी चाह थो, ओर उस ने अपने ग्रन्थ में इस का वर्णन किया 
है, कि मनुष्य के शरीर पर ऐसे खेलों से क्या २ उपकारी परिणाम 
होते है । 

विक्रमादित्य ने उस को कश्मीर का राजा बनाया और 
यह राज्य उस ने चार वरस ६ महीने किया । 


कालिदास उज्जेन में रहता था, परन्तु उस की जन्मभूमि कश्मीर 
थी। देशांतर होने पर रुतप्नी के वियोग से जो २ दुख उस ने पाये, 
उन का वबखान मेघदूत-काव्य में लिखा है। कालिदास वड़ा चतुर 
पुरुष था। उस की चतुराई की वहुत सी कहानियां है, ओर वे सब 
मनोरजन हैं, यथा उन में से कई पक ये हैं। 


(१) भोजराजा को कवित्व पर बड़ी प्रीति थी। जो कोई 
नया कवि उस के पास आ्राता और कविताचातुय बताता, तो 
उस को वह अच्छा पारितोषिक देता, और चाहता तो अपनी 
सभा में भी रखता। इस प्रकार से यह कविमण्डल बहुत बढ़ 
गया। उस में कई कवि ता पेंसे थे कि, वे एक बार कोई नया 
श्लोक खुद लेते, तो उसे कण्ठ कर सकते थे। जब कोई मलुष्य 
राजर के पास आ कर नया श्लोक झुनाता था, तो कहने लगते 
थे, कि यह तो दसारा पहिले ही से जाना हुआ है ओर तुरन्त पढ़ 
कर उझुना देते थे । 
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एक दिन कालिदास के पास एक कवि ने आकर कहा, कि 
महाराज, श्राप यद्दि राजा के पास ले चलें ओर कुछ धन दिला 

ढेवें, तो पुक पर श्राप का बड़ा उपकार होगा। जो से कोई नया 
श्लोक वना कर राजसभा में खुनाऊं, तो उस का नृतनत्व मान्य 
होना कठिन दे इस लिये कोई युझ्धि चताइए | 

कालिठास ने कहा कि ठुम शत्तोक मे ऐसा कहो, कि राजा से 
मुझ को रलों का हार लेना है, ओर जो कुछ में कहता ह', सो 
यहां के छह पंडितों को भी मालम होगा। इस पर यदि पंडित 
छोग कहें कि यह श्लोक पुराना है, तो तुम को रत्नों का हार मिल 
जञायगा, नही नए्ट शलोक का श्रच्छा पारितोपिक मिलेगा । 

उस कवि ने कालिदास की बताई हुई य्ुक्ति को मानकर बेसा 
ही श्लोक बनाया और जब उस को राजसभा में पढ़ा, त्तो कवि- 
मडला चुपचाप हो रहा और उस कवि को बहुत सा घन मिला | 

(२) एक समय कालिदास के पास एक मद आाह्ण आया 
श्रोर कहने लगा, कि कविराज में अति द्रिद्री ह' और मुम मे 
कुछ गुण भी नही है, म॒झू पर आप कुछ उपकार करे तो भला 
हीगा | 

कालिदास ने कहा, अच्छा हम एक दिन तुम को राजा के 
पास ले चलेंगे, आगे तुम्हारा प्रारब्ध। परन्तु रीति है कि पत्र 
राजा के दर्शन निमित्त जाते है, तो कुछ भ/द ले जाया करते है *- 


शत 





# राजा कन्या ज्योतिपी, वेद गशुरुसर सिद । 
भेरे हाथ इन में गए, दोय काय सब सिद्ध ॥ 


दा 


प्‌ 
हि 
जज 
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इस छिये में जो ये सांदे के चार टुकड़े देता हा सो ले चलो! । 
ब्रात्षण घर लौटा और उत सांदे के टुकड़ों को उस ने छोती में लण्ट 
रखा । यह देख किसी ठग ने उस के बिन जाने उन टुकड़ों को 
निकाल लिया और उन के बदले लकड़ी के उतने ही द्भुकड़े बांध 
द्ए। 

राजा के दर्शनों को चलने के समय ब्राह्मण ने सांदे के टुकड़ों 
को नही देखा | जब सभा में पहुंचा तन यह काए छो भेंट राजा 
को अपेण की। राजा एस को देखते ही बहुत क्रोधित हुशआआा। 
उस समय कालिदास पास हो था। उस ने कहा, महाराज, इस 
ब्राक्षण ने अपनी द्रिद्ररुपी रूकडझ्े आप के पाल ला कर सकी 
है इस लिये कवि उस को ऊला कर इस ब्राह्मण को आप छुखी 
करें | यह दात कवि के छुख से खुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ, 
ओर उस ब्राह्मण को बछ्ुत घन दिया। 

(३) एक समय राजाभोज कालिदास को साथ ले वनक्नीड़ा 
के हेतु श्ररएय को गए, और घूमते २ थके मांदे हो, एक नदी के 
किनारे जा बेठे । इस नदी में एत्थर वहुत थे, उन पर पानी गिरने 
से दढा शब्द होता शा। उस समय राजा ने कालिदास जे विनोद 
करज्े पूछा, कि कविराज़ यह नदी क्यों रोती है ? कालिदास ने 
डउक्तर दिया कि महाराज चह छोटे ही पन में अपने सेके से 
सखुराल् की जाती है । 
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कालिदास के प्रसिद्ध अन्ध शकुन्तला, विक्रमोबंशी, साछ- 
दिक्काप्मिमित्र ओर मेघदूत हैं। शझुन्तद्ा वहुत वर्णनीय अ्नन्‍्ध है। 
उस्र का डल्था यूरप में खब देशों की सापाओं में हो गया है। 
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एक समय कविचर कालिदास अपने मकान में वेठ कर अपने 
प्रिय पुत्र को अ्रध्ययन कराता था, उसो समय क्षत्रिय-कुल-भूपण 
शकारि विक्रमादित्य संयोग से ग्रा गए। कविवर कालिदास ने 
महाराज़ को देख प्रिय पुत्र का पढ़ाना छोड़ कर शिप्टाचार की 
रोति से महारांज का आद्र मान किया। जब क्षत्रिय-कुल-भूपण 
राज़ा विक्रमादित्य ने पढ़ाने की प्रार्थना की तव फिर अध्ययन 
कराना प्रारम्म फ्रिया। उस समय कविवर कालिदास अपने प्रिय 
पुत्र को यही पढ़ाता था कि राजा अपने देश ही मे मान पाता दै 
ओझोर विद्वान का मान सब स्थानों में होता है। महाराज इस 
प्रकार की शिक्षा को खुनकर अपने मन म॑ कुतक करने लगे कि 
कविराज कालिदास ऐसा! अभिमानी पणिइडत है कि मेरे ही सामने 
परिडतों की बड़ाई करता है ओर राजाओं को वा धनवानों को 
वा मुझे नीचा देखता है। में परिडतों का विशेष आदरमान 
करता ह' झ्ोर जो मेरे वा राजाओं के वा घनवानों के यहां 
परिडतों का आदर नही, तो कहां हो सकता है। ऐसा कुतक 
करते हुए अपने घर पर गए। महाराज विक्रमादित्य ने कविवर 
कालिदास को जो धन सम्पति दी थी उस को हर लेने के लिये 
मनन्‍्मी को आशा दी। मन्धी ने वेसा ही किया जेसा महाराज ने 
हा था। कविवर कालिदास को जीविका जव हर ली गई तब 
दुःखी होकर अपने वाल वच्चो के साथ अनेक देशों में भटकता 
अन्त में करनाटक देश में पहुचा। करनाटुक देशाधिपति बड़ा 
परण्डित और गुणप्राहक था | डस के पास जाकर कविवर कालिदास 
ने अपनी कविताशक्लि देखाई, तो उस पर करनाटक देशाधिपति 
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ने अति प्रसन्न हो कर चहुत सा धन और भूमि दे कर उस को 
अपने राज्य में रक्खा। कविवर कालिदास राजा से सनन्‍्मान 
पाकर उस देश में रह कर प्रति दिव राजसभा में जाने लगा | वहां 
राजा के सिहासन के पास ऊंचे आसन पर बठ सब राजकाजों 
मे उत्तम सलाह देने लगा। ओर झनेक प्रकार की कविताओं से 
सभासदों के मन की कली खिलाता हुआ खुख से रहने लगा। 
जय से कविवर फालिदास को विक्रमादित्य ने छोड़ा ठब से वे 
बड़े शोक-सागर में ड्थे श्रे। नवरलो मे कविधर कालिदास दी 
अनमोल रल था। इस के सिवाय जब राजा को राजकाज के कामों 
से फुरसत मिलती थी तव केवल कविराज कालिदास ही की अद्‌- 
भ्रुत कविताओं को खुन कर राजा का मन प्रफुल्लित होता था । इस 
लिये ऐसे गुणी मनुष्य के विना राजा का सब वस्तुओं से मन 
उदास होने लगा। फिर राजा ने कविशज कालिदास का पता 
लगाने के लिये सब देशों में दूृतों को भेजा | जब कही पता न लगा 
तब राजा आप द्वी भेष बदल कर खोजने के लिये निकले। कई 
देशों में घूमते फिरते जब करनाटक देश में गए, उस समय उन्हें 
पथव्यथ क्ने लिये एक दोरा जड़ी हुई अगूठी के छोड़ और कुछ 
नही था। उस अयगूठी को वेंचने के लिए वे किसी जोहरी की 
दूकान पर गए। रत्न-पारपी ने ऐसे दरिद्र के हाथ में पेसी अन- 
मोल रल-जड़ित-अयूठी को देख कर मन में चोर समझा और 
कोतवाल के पास भेजा। कोतवाल राज-सभा में ले गया। वे 
चारो ओर देखते भालते जो आगे बढ़े तो कविवर कालिदास को 
देखा ओर कहा, महाराज में ने जेसा किया चैसखा ही फल पाया। 
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कवचिवर कालिदास उठ कर राजा को अक मे लगा कर करनाटक 
देशाधिपति से परिकच्षय करा कोर सब ब्योरा हह कर राजा च॑एर- 
विक्रमादित्य ऐे साथ चल्ला आया । 

पर इन दथाओं से भी घही फंझद पाई जाती है श्रोर कविचर 
कालिदास का समय ठीक निम्चय होना ऋटठिन है । 

कोई कोई कहते हैं कि कविवा कालिदास की सहायता से एक्र 
ब्राह्मण ने राजाभोज से एक घछल्तोक पर अनेक रुपया इस चतुराई 
से लिया थ । 

उज्जेन नगरी में राजाभोज ऐसा विद्यारसिक ओर शुणकज्ञ 
ओर दानशील था कि विद्या की वृद्धि के प्रयोजन से उस ने यह 
नियम प्रचलित किया था कि जो कोई नवोन आशय का श्लोक 
बना के लाये, तो उस को लाख रुपये दक्षिणा देयें। इस वात को 
खुन के देश देशांतर के पंडित लोग नये आशय झथे एलोफ़ बना के 
लाते थे, परन्तु उस की सभा मे चार ऐसे पडित थे कि एक को पक 
वार, दूसरे को दो वार, तीसरे को तीन वार ओर चोथे को चार 
चार सुनने रो नया एलोक कंठस्थ दो जाता था। सो जञ्ञय कोई पर 
देशों पद्धित राज़ा की सभा में नवीन आशय का शलोक बन्ता छे 
लाता तो वह राजा के सम्मुख पढ़के छुनाता था। उस समय राजा 
अपने पंडितो से पूछता था कि यह एलोक नया है या पुराना। 
तव चह भजुष्य जिस को कि एक वार के झुनने से कंठस्थ 
होने का अभ्यास था कद्दता कि यह पुराने आशय का 
एलोक है और आप भी पढ़ के सुना ठेता था | इस के अनन्तर वह 
मनुष्य जिस को दो वार सुनने से कंठ हो ज्ञाता था पढ़ के छुनाता 
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और इसी प्रकार बह मल्ल॒ष्य जिस को तीन वार कलर वह भी जिस 
को चार बार के झुनने से क॑ ठस्थ होने फा अभ्यास था। क्रस छे सब 

जया को फंठाप्न खुना देते।इस कारण परदेशी चिट्दाय शपने 
प्रयोजन से रादिन हो जाते थे और रस वाद की चर्चा देश देशां- 
ठर में फेली | सो एक विद्वान ऐेसा देश काल में चतुर और बुद्धि- 
मात था कि उस के बनाये छुए आशय को इन चार मदुष्यों को 
भो अज्ञीकार करना पड़ा कि यह नवीन आशय हे और वह श्लोक 


यही है। 
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श्लीक । 
राजन श्रीभोजराज ज्िखझुदनविजयी घार्मिकस्ते पिलाउइसूल । 
पिच्या तेन शहीला नवनवातिल्लिता रल्कोश्सिदीया ॥ 
तां त्व देहि त्वदीयें स्मकल बुध बरे ज्ञायत बत मेल । 
न्नोचेजानलितेदेनब्कूतमथ वा दोहि लक्ष ततो से ॥ १॥ 
हे राजा भोज, तीनों लोक के जीतने वाले, तुम्हारे पिता बड़े 
धर्सि्ठ हुए है। उन्हों ने छुझ से निन्नानवे किरोड़ रतह्न लिया है सो 
झुके आए दीजिये और इस द्त्तांत को तुम्हारे समासद्‌ विद्वान 
जानते होंगे उन से पूछ लीजिये। जो वह कहे कि यह आशय केवल्त 
लवीन कविता माद्व है, टो अपने प्रण के अज्ुसार एक लाख रुपया 
मुझे दीजिये। इस आशय को उन कर चार विद्धानों ने विचारांश 
किया कि जो इस को पुराना आशय ठहरावें, तो महाराज को 
निज्ञानवे किरोड़ द्वव्य देना पट़ता है और नवीन कहने में केवल 
एक लाख । लो उन चारों ने क्रम से यही कहा कि पृथ्वीनाथ, यह 
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नवीन आशय का श्लोक है। इस पर राजा ने उस विठान को लाख 
रुपया दिया। 


ब्न्न्गः्छ्डसख 


श्री रामाछुज स्वामी का जीवन चरिन्न।. « 


दक्षिण मे पृर्व सागर के पश्चिम तट से बारह कोस दूर तोडीर 
देश में भूतपुरी नामक नगरी है। वहां द्वारीत गोत्र के केशव नामक 
पक ब्राह्मण रहते थे | यह सनन्‍्तान-हीन होने के कारण वहुत डुखी 
रहा करते। पक वार चन्द्रआहण में पुत्रप्राप्ति के हेतु इन्हों ने यज्ञ 
भी किया था। कहते हैं स्प्त में शेपजी ने दर्शन हे कर इन को 
आजा किया कि दम तुम्हारे घर में ग्रवतार लेंगे। तठचुसार श्री 
रामाजुजाचाय्य का केशव के घर चेन्न सुदी ५ को जन्म हुआ | 
लद्मण आय्य॑ और रामानुज यह दो नाम इन का रक़्खा गया। 
सोलहरवें बरस रक्तकाम्बा नामक एक स्त्री के साथ इन का विवाह 
हुआ | विवाह के पीछे केशव जो मर गए। तब रामाजुज स्वामी 
विद्या पढ़ने को कांचीपुर गए ओर वहां यादव नामक प्रसिद्ध 
पंडित के पास विद्या पढ़ने लगे। जिन दिनों स्वामी वहां विद्या 
पढ़ते थे उन्ही दिनों में कांचीपुर के राजा की कन्या को अज्मपिशाच 
को वाधा हुईं। रामानुज स्वामी ने अपना पेर छुला कर उस की 
पिशाचवाधा दूर कर दी। इस से प्रसन्न होकर राजा ने उन को 
बहुत सा द्रव्य दिया । उसी काल में स्वामी के मोसा गोविन्द - 
नामक एक बड़े पंडित यादव पंडित से शास्रार्थ करमे आए और 
रामानुज़ स्वामी का ओर इन का मत विपयक एक विश्वास होने 
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से दोनों में श्रत्यन्त प्रीति हुई । यादव पंडित जो बास्तव में माया- 
बादी थे गोविन्द पंडित और स्वामी से बाद भें बारस्वार परामूत 
होने से इस कुविचार मे फसे कि किसी भांति स्वामी के प्राण हरण 
किए चाहिए । इसी वास्ते प्रगट मे वहुत स्नेह दिखला सर स्वामी 
को साथ लेकर यात्रा के वहाने से प्रयाग की ओर चले। मार्ग में 
गोड़ा के जगल में गोविन्द परिडत ने स्वामी से यादव की सब 
कृप्रचृत्ति कह दिया। स्वामी भयभीत होकर जंगल में छिपे। वहां 
उस जंगल के देवता नारायण हस्त गिरिनाथ ने लक्ष्मी समेत 
व्याधमिथुन वन कर दर्शन दिया और अपनी रक्षा में उन को 
कांचीपुर ले आए । 
इसी समय रंगपुर भे याप्तुनाय्य नामक एक शिद्रडी संन्‍्यासी 
थे। उन को स्व लक्षणसस्पन्न एक शिष्य करने की इच्छा हुई। 
उन्हों ने अपने चेलों को चारो ओर भेजा कि एक सर्वेग्र॒ुणसंयुक्क 
लड़का खोज जल्ञाओ। उन शिष्यों ने आचार्य से जा कर रामानुज 
स्वांमी का कुल गुण विद्या आदि का चर्णेन किया। 
गोविन्द पणिडित इस समय कालहस्ति नगर म॑ आ वसे और 
वहां एक शिव स्थापन कर के अ्रध्यापन कराने लगे। यादव भी 
प्रयाय से रांची फिर आए ओर स्वामी का देवो प्रभाव देख कर 
शिप्यों के छारा उन से सेघ्री कर के रहने लगे। 
यामुनाचाय्य रामालुज स्वामी को देखने के हेत॒ कांचीपुर चलते 
ओर मार्ग में हस्तिगिरि नारायण के दर्शन के हेतु और अपने शिष्य 
कांचीपूर्ण से मिलने को हस्तपुर में ठहरे। सयोग से रामानुज 
स्वामी आदि शिप्यों के साथ यादव पंडित भी हस्तिगिरि नाथ के 
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दर्शन फो श्राए थे। वहां कांचीपूर्ण ले आचार्य से स्वामी फा 
परिचय फराया ओर फ्राचाय्य इन को देख कर बहुन प्रसन्न हुए 
ओर कुछ दिन के पीछे सब लोग अपने २ नगर गएण। पक दिन 
रामानुज स्वामी अपने सुर यावव पंडित की तेल लगाते थै । उसी 
समय “ कप्यास्य ' इस श्रुति का अर्थ यादव ने कुछ अशुद्ध किया, 
इस से स्वामी को वढड़ा कष्ट हुआ ओर 'ाख्रार्थ में स्वामी ने यादव 
की परारुत किया | इस से यादव ने क्रोच्न होकर स्वामी को 
निकाल दिया। स्वामी बहां से हस्तिगिरि ले आए ओर कांची- 
पूर्ण के उपदेश से हस्तिगिरिनाथ वरदराज़ नारायण की खेवा 
करने लगे । 

यद्द छृत्तान्त खुन कर यामुनाचार्य ने अपने शिष्य पूर्णाचाय 
को क्षपने बनाए स्तोत्न देकर हरसुतगिरि भेजा | एक दिन बरदराज 
स्वामी के सामने पूर्णाचार्य वह सब स्तोत्न पढ़ रहे थे कि रामाचुज 
स्वामो ने खुन कर ओर उन की भक्तिपूर्ण रचना से प्रसन्न द्ोकर 
पूर्णाचाय्य से पूछा कि यह स्तोत्र किस के वनाए है। पूर्णाचार्य्य 
मे कहा कि यह खब स्तोत्न यामुनाचार्य के बनाए है ओर वे आप 
के दर्शन की वड़ी इच्छा रखते हैं | पूर्णाचार्य के उपदेश से रामा- 
चुज़ स्वामी यामुनावाय्य से मिलने रंगपुर चले ओर मार्ग में महा- 
पूर्णाचाय से मिल्लाप हुआ । स्वामी का आना झुत कर यासमुना- 
चाये भी आगे से उन को लेने चले, किन्तु कावेरी के किनारे पहु चर 
कर शरीर छोड़ दिया । स्वामी भी शीघ्नता से वहां पहुचे, तो देखा 
कि श्राचाय्य ने शरीर छोड़ दिया है, परन्तु तीन अंगुली उठाय 
हुए हैं। स्वामी ने आचाय्य का आशय समझ कर [ श्र्थात्‌ 
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१ बौधायन सताछुसार अह्मसूत्ादि का भाष्य बनाना, २ दिल्ली के 
वत्सामयिक वादशाह से श्रीराममूर्ति का उद्धार करना और 
३ दिग्विजय पूरक विशिष्टा&छत मत का प्रचार | प्रतिभा किया कि 
, हम आप क्री इच्छा पूर्ण करेंगे, जो छुन कर खुखपूर्वक आचार्य 
बेकठ धास गए और स्वामी सी कांची फिर आए। एक बेर कांची- 
पूर्ण के घर स्वामी भोजन करने गए थे, तव कांचीपूर्ण ने स्वमत 
विषयक उच फो अनेक उपदेश किया ओर कह। कि आप रगपुर 
जाकर पूर्णाचाय्य से सब ग्रन्थ पढ़िए । 

स्वामी उन के डपवेशानुखार रन्तपत्तवत आप ओर विधिपूर्षक 
पंच सस्कार * दीक्षित होकर सस्क्तत और द्वाविड़ भाषा के ग्रन्थ 
सरहस्य पूर्णाचाय्य से पढो । कुछ काल पीछे एक कंए में से जल 
निकालते समय पूर्णाचार्य्य को सनी से और स्वामों की र्नो से कुछ 
ऋलह हो गई, इस से स्वामी रक्षकाम्वा से उदास हो गए । एक यही 
तही, अनेक समय में रक्षकाम्वा के खरतर स्वभाव का परिचय 
मिलने से स्वामी का जी उस की ओर से खिच गया था, इस से 
स्वामी ते उन को नेदर रेज दिया और आप भी सब घन गुइ 
आदि का त्याग करके भिदएड संल्याल श्रहण किया। कांचीपूर्ण 
ने इस पर अति प्रसन्न होकर 'यतिराज” को स्वामी की पद्ची 
दिया। 

कुछ दिन पीछे स्वामी के भांजे दाशरथि और अनन्तभट्ट के पुत्र 
कृरचाथ यह दोनों आरऊूर कांची रहने लगे और स्वामी से विदा 








# दो०। ऊधे पुट मुद्रा बहुरि, माला मत्र विचार । 
समकार ए वेप्णवो, धमे कम को सार॥ १ ॥ 
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पढ़ने लगे। एक समय यादव पंडित कांची आए और शख चक्र 
से स्वामी का कलेवर चिन्हित देख कर वड़ा आक्षेप किया | इस 
पर स्वामी को इच्छा से कूरनाथ ये शास्त्रार्थ पूर्वक स्वमत स्थापन 
कर के यादव को निरुत्तर किया। यादव पंडित ने भी जान पाकर 
ब्रिदंड ग्रहणपूर्वक ग्रहस्थाश्रम का परित्याग किया और दोक्षित 
होकर गोविन्ददास यह नाम पाया | इन्ही गोविन्ददास ने “ यति- 
धर्म्म समुच्यय ! नामक अ्रन्थ बनाया है । 


कुछ काल के पीछे यामुनाचाय्य के पुत्त चररंग स्वामी रामानुज 
को लेने को हस्तिगिरि आए। यहां उन्हों ने नाटकों का श्रस्ििनय 
दिखला कर श्री वरद्राज जी को मांगा ओर वहां से रामालुज 
स्वामी को ला कर रग नाथ जी को समप५ण किया, जिस से स्वामी 
अव रगनाथ जी की सेवा का अधिकार झ्रोर उस संप्रदाय का 
शआरचाय्यत्व दोनो के अधिकारी हुए। 


उसी समय मे स्वामी के ममेरे भाई बेकट गोविन्द पंडित से 
जो कि बड़े शेव थे बेंकटगिरि के निवासी श्री शेलपूर्ण नामक 
बेष्णव यति से बड़ा भारी शाखार्थ हुआ, जिस मे गोविन्द' पंडित 
ने पराजय पाकर भ्री शैलपूर्ण का शिष्यत्व अ्ज्ञीकार किया | 


' कुछ दिन पीछे पूर्णाचाय्य के उपदेश से स्वामी रामासुज़ अठा- 
रह बेर शोष्ठीपुर में गोद्डापूर्णचाय्य से तत्व पूछने की इच्छा से गए 
ओऔर यद्यपि पहिले उन्हों ने वहुत आ्रनाकानो की पर अन्त से सब 
रहस्य स्वामी को उपदेश किया किन्तु यह कह दिया था कि यह 
किसी को बतलाना मत । 
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स्वामी रामानुज मन्‍्तों का रहस्य पाकर ऐसे परितुष्ट हुए कि 
अनेक लोगों से उन्हों ने दयापूर्वक वह रहस्य कहा। जब गोऐ्री- 
पूर्णाचाय्य को यह वात मालूम हुईं, तब उन्दो ने स्वामी को बुला कर 
पूछा कि “जो गुरु की आज्ञा उल्न घन करे उसकी क्या गति होती 
है?” स्वामी ने उत्तर दिया 'नर्फ!, तब गुरु ने पूछा कि फिर तुम ने 
हमारी श्राश्ञा उल्लंघन कर के रहस्य क्यो लोगों से कहा। इस 
पर स्वामी ने अपने दयापरवश उदार स्वभाव से निर्भय हो कर 
उत्तर दिया। 

# पतिष्ये एक एयाह नरके गुरुपातकात्‌ | 
सर्वे गच्छुन्तु भरता कृपया परम पदम्‌॥” 

अर्थात्‌ आप की आज्ञा टालने से मे एक नरक से पड़ किन्तु 
ओर लोग जिन से हम ने रहस्य का उपदेश किया है वे आप की 
दया से परम पद पावे ॥ 

गुरू उन के इस उदार वाक्य से ऐसे प्रसन्न हुए कि “मन्नाथ”! 
अर्थात्‌ हमारे भी स्वामी, उन का नाम रक्‍कखा और वरदान दिया 
क्षि आज से यह वेप्णव रिद्धान्त रामानुज सिद्धान्त से प्रचलित 
होगा और संखार में तुम आचार्य रूप से प्रसिद होगे। 

कुछ काल पीछे स्वामी के भांजे दाशरथि स्वामी की श्राज्ञा 
से पूर्णाचाय्य की वेटी के ससुराल में उस का काम काज सम्हालने 
को रहने लगे। वहां एक बेष्णव श्रुतियों का कुछ विरुद्ध अर्थ 
करता था। उस से शाख्वार्थ कर के उस को उन्हों ने स्वामी के पास 
दीक्षित होने को भेज दिया और वह चेष्णव दास नाम पाकर इस 
मत का एक मुख्य परिडत डुआ। 
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इस सम्प्रदाय में माल्राधार नामक एफ बड़े परिडत थे। 
शठकोपाचाय्य कृत सहस्मगीतिका स्वामी ने उनसे व्याख्यान 
खुबा। पेसे ही अनेझ घयोदुद ओर शानवृझों ने सथ्मत का अनेक 
सिद्धान्त स्वामी ने लिया। वरश्ल अपने युत्र सुन्दरवाहु को 
मालाधर ही से ठीक्षित कराया । 

रज्नजों ठाऊर का आ्राभूपण एक बार चोर लोग चुरा ले गण थे 

ओर उन छोगों को इस दोप से कारागार छुआ था। वे चोर 

स्वामी से बड़ा 8 प रखते थे । इस से उन खोगों ने सूगएमी के अंग- 
सेवकों को घूस देकर इन के भोजन में विष मिल्रा दिया। किन्ठ 
परमेध्वर ने यह सब चृत्त प्रनुभव द्वारा स्वामी को बतला दिया 
इस से उन की रक्षा हुई । 

यशमूर्ति नामक एक वेदान्त का बड़ा भारी सन्‍्यासी पणिडित 
था। चद दिन्विजय करता हुआ रफ्ननगर मे स्वामी से शास्पार्थ 
करने आया । स्वामी ने अ्रठारह दिन पय्यनत उस से शास्प्रा्थ कर 
के उस को परासरुत किया शोर उस से प्रायश्वित्त करा के उस को 
फिर से शिखा सूत्र धारण कराया। देवराज देवमन्नाथ और 
मज्नाथ यद॒ तीन नाम उस परणिडत के रज़्खे गए और बह एक 
चढ़े मठ का स्वामी नियत हुआ। इस पणिडत ने झानसार और 
प्रमेयसार नामक द्वाविड़ भापा में वेष्णव मत के दो बड़े झुन्द्र 
ग्रन्थ बनाए है । 

एक समय पुएयनगर से अनन्ताचार्य्य बहुत से बेष्णवों के 
साथ स्वामी के दर्शन को आए। स्वामी ने उत्तर को बेकराटगिरि 
की सेवा का अधिकार दि्या। तब वे बॉकटंगिरि गए और वहां 
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खुन्दावन बना कर रहने लगे। इन्हीं ने बेंकटनाथ स्वामी का 
“रामालुज”' 'लब्सण' इत्यादि सास रफ्खा है । 

स्वामी इस के पश्चांस देशाटन करने को निकले और वेंकट- 
गिरि होते छुए उत्तर की यात्रा को चले | मार्ग में दिल्ली में 
घिविऋमाचार्य्य से झुैंट फिया। वहां से वदरोनाथादि होते हुए 
लौट कर अ्रष्ट सहृस्त्र गांव में आए। चहां घरदाचाय्य ओर यभेश 
नामक अपने दो शिष्यों को सठाधिपति निम्ुक्तक किया। वहां से 
हस्तिगिरि आए कौर पूर्णाचार्य्यादि ले मिल कर कापिल तीर्थ 
को गए । वहां कुछ दिन नक रहे ओर देश के राजा विट्वलदेव को 
शिष्य किया | इस राजा विदृल्देव ने तोएडीर सण्डलादिक अनेक 
गांव स्वामी को सेंट किए। वहां से तृपाचलादि स्थानों में अपना 
महात्स्य प्रकाश करते हुए रज्भनगर स्वामी लोट आए। 

स्वासी के मामा के पुत्र गोविन्दपरिडत को विराग में पेखी 
रूचि हुए कि स्वासी ने बहुत कहा। परन्तु उन्हों ने ग्रहस्थाश्रम 
स्वीकार नही किया ! तब स्वामी ने उन को सनन्‍्यास दिया। 

एक वार केवल क्रेश को साथ लेकर स्वामी शारदापीटठ 
गए क्योंकि वहां वशिश्द्वेत & मत का मूल ग्रन्थ 
वौधायन कृत बअल्मस्त्र दृतक्ति की पुस्तक थी । जिस 
को देखकर स्वामी को तदलुसार भाष्य बनाना बहुत 





है दो० कहाहिं एक अरद्वेतमत, दुतिय द्वेत मत जान । 
त्रितिय विशिेश््दत हे, ता माषि तीन प्रमान || १ ॥ 
प्रगट लोक मत लोक में, दतिग वेदमत जान | 
वितिय सतमत करत जिहि, हरिजन श्रधिक प्रमान ॥ २ ॥ 
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आवश्यक था। शारदापीठ के सब पडितो को स्वामी ने शास्तरार्थ 
में पराजित किया। जब वहां से लोदे तो बीधायन वृत्ति की 
पुस्तक स्वामी के साथ थी। किन्तु शारदापीठ के पंडितों ने छप 
कर के रात को डांका डाला और बह पुम्तक लूट ले गए। स्वामी 
फो इस से बड़ा दुख हुआ। तब कुरेश ने कहा कि आप इतना 
ढुःख क्यों सहते है । एकचार में ने आद्योपान्त उस पुस्तक को देखा 
है, इस से उस फे प्रति अ्ज्षर मुझ को कंठाञ् है। मे सब आप को 
लिख दूगा। तदनुसार एक श्रतिधर क्रेशन ने वौधायन सूत्र द्धृत्ति 
सब स्वामी को लिख दी। इसी द्त्ति के अ्रभुसार स्वामी ने वेदांत 
सूत्र पर श्रोभाष्य बेदान्तदीप, वेदान्तसार, बरेदार्थसंग्रह, और 
गीताभाष्यादि अन्थ बनाए । 
इन ग्रन्थों के बनाने के पीछे बहुत से शिष्य को साथ लेकर 

स्वामी दिग्विजय करने निकले। क्रम से चोलमंडल, पांड्यमंडल 
कुरुक इत्यादि देशों में जाकर वहां के पडितों को शास्त्रार्थ में 
जीत कर उन को चेष्णव धर्म्म से दीक्षित किया ओर कुरगठेश 

के राजा को दीक्षित करके केरल देश के प्डितों को ज्ीता। बहा 

से क्रम से द्वारिका, मथुरा, शालिग्राम, काशी, अयोध्या, वदरिका- 

श्रम, नेमिपारएय ओर भ्रीद्वन्दावन आदि तीर्था' में होते हुए फिर 

से शारदापीठ गए। वहां सरस्वती ने पत्यक्ष होकर “ कप्यास ”? 

इस भ्रति का तात्पय्य पूछा । स्वामो ने जो अर्थ कहा इस से प्रसन्न 

होकर सरस्वती ने श्री भाष्य अपने सिर पर चढ़ाकर स्वामी को 

दिया ओर उन का दोनों हाथ पकड़ कर “ भाष्यकार ” नाम से 

पुकारा । इस के अनन्तर स्वामी ने वहां के पंडितों को शाखारथ में 
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पराजित करके पुरुषोत्तम क्षेत्र ममन किया। वहां जाकर देखा कि 
चौद्ध और कापालिक लोग पुरुषोत्तम को सेवा में नियुक्त हैं| स्वामी 
ने उन को जीतकर चष्णबगण को सेवा मे नियुक्त किया ओर वहां 
रामाहुज मठ वना कर रहने लगे | स्वामी को इच्छा थी कि पंचराजत् 
के विधि से जगन्नाथ जी की सेवा दो परन्तु पंडे लोग अपने मन 
से सब काम करते थे ओर श्री जगन्नाथ जी भी इसी से प्रसन्न 
थभे। क्योकि जब स्थमी ने इस वात में आम्रह किया, तो एक रात 
देवगण ने स्वामी को सोते हुए उठ कर कूम्मंत्षेत्र मे रख दिया। 
जाग कर स्वामी ने यह चरित्र देखा और भगवदिच्छा मुख्य समझ 
ऊर फिर इस विपय में आशम्रह न किया | 


कुछ दिन कृर्मोचल रहकर स्वामी सिंहाचल, अहोवलत्तेत्र, 
रशख्डाइलादि तीर्थो मे गए और वहां से फिर चेंकटगिरि जाकर 
चहां के शवों को शास््रार्थ में परास्त किया । 

कुछ काल पोछे करेश को व्यास पराशर के अंश के दो पुत्र एक 
साथ उत्पन्न हुए। स्वामी ने एक का नाम पराशर ओर दूखरे का 
व्यास वा श्री रामदेशिक रक््खा | इन्हीं पराशर को रंगेश ने अ्पुत्र 

् पे रक 
होने के कारण गोद लेकर बड़े धूमधाम से विवाह किया था। 
योविन्द को भी कालान्तर में पुत्र हुआ, -तो स्वामी ने परांकुश 
डस का नाम रक़खा । 

सथुरा के एक घनिक धजुर्दास को उस की भार्या हेमांगना 
समेत स्वामी ने वेष्णव दीक्षा दी। यह धलुर्दास ऐसा उत्तम वैष्णव 
हुआ है कि रगनाथ जी के उत्सव में स्वामी एक चार उस को मित्र 
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को भांति पकड़े हुए थे और इस पर जन लोगों ने पूछा तो स्वामी 
ने उस की वेष्णबता की बढ़ी स्तुति की । 

उसी समप्र में चोलदेश का एक बड़ा सारी शव राजा क्रिमि- 
कंठ छुआ था जिस ने चित्ककूट तक विजय फ़िया था । इस ने एक 
बार शाखार्थ के हेतु प्राथनापूर्त फ स्थासी को घुलाया। स्थामी उस 
के यहां जाते थे कि माग में चेलाचलाम्ता श्रौर उस के पति को 
दीक्षित किया। और बहुत से बोद्धो को शास्त्रार्थ में जय किया | 
इसी प्रकार कुछ दिन भक्कननगर मे रहे। वहां म्वप्त ठेखने से इन्हों: 
ने यादवाचल जाकर चहां छिपी हुई भगवन्म्रत्ति को तिकाला ओर 
शके १०१२ में डस मूत्ति को यादवाचल में एनिप्ठित किया । 

पक चार स्वामी को सवबर मित्नी कि दिल्ली के राजा के घर में 
रामप्रिय नामक एक नाशयण की मूत्ति है। स्थमी यह छुन कर 
दिल्ली गए ओर वहां कुछ दिन रह कर राजा से वह मूर्चि ले आण। 
कहते दे कि दिल्ली के राजा की वेदी उस भगबद्वित्रट पर ऐसी 
आसक्क थी कि भक्ति प्रभाव से आज तक नारायण की मूर्ति उस 
के पास तथा याद्वाचल मे चत्त मान है | 

इस के पीछे विष्शुचित्त की बेटी गोठा को स्थमी ने उपदेश 
दिया । इन के ७४ शिष्य बड़े प्रसिद्ध हुए हें । इन से भी आंध्रपर्ण 
की यड़ी महिमा है। 

इस प्रकार स्वामी रामानुज आचाय्य एक सो वीख वर्ष पृथ्वी 
पर रहे और चारो ओर वेंष्णवच सप्रदाय का प्रचार करदे सब 
शिष्यों को भगवद्धक्ति का उपदेश फरके माघ रुदी १० क्लो परम 
धाम पधारे | इनके पीछे रंगनाथ जी के मन्दिर का अधिकार परा- 
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शर को मिछा और दाशरथि, पूर्णाचाय, गोविन्द और कुक णे 
चार मत शाखा प्रवर्तंक हुए। 

इस संप्रदाय फे सुख्य यड़े बरस लोग शठकोपाचार्य्य, रगेश, 
चेंकटेश, वरद, वऊुलासरण, झुन्दर, याप्तुताचाये, चररग, पूर्णो- 
चाय, गोछ्ठीपूर्ण, मासभद्ब, माधवदास, कासार, भछ्तिसार, फरणि- 
कृष्ण, कुलशेखर, भद्दनाथ, पद्सराज और शअ्रनन्ताचाय आदिक है | 

दानपतन्नादिकों से और दक्तिण राजान्ओं के घर के लेखों से 
निश्चय होता है कि ईसवी सन्‌ १०१० वा इसके आस पास किसी 
संवत्‌ से स्वामी का जन्म'हुआ था और छादश शताब्दी के पूरे पूरे 
भोग में ये वत्त मान थे । 

इनफा मत विशिष्टाक्नेत है और उपास्यदेव साकार ब्रह्मनारा- 
यण है। ये भ्ुज्ञा पर तप्त शंख चक्र की छाप देते है । हिन्दुस्तान 
के सद प्रान्त में इस मत के लोग मिलते हैं। ओर बहुत बड़े बड़े 
पंडित इस मत से छुए हैं। वड़गल और तिछल ये दो शाखा इस 
मत की वहुत प्रसिद्ध है पीछे तो रामानन्द आदि अनेक शाखा इस 
को हुई हैं | इनके संप्रदाय के बेप्णव भ्रो बेष्णव कहलाते है । 


“४ ने ३$-४०- 
लक (5 कप शो 
अआाशकराचाय्य का जांदनस चारज । 
इन्दी वरद्लश्याममिन्दिरानन्दकन्द्लम्‌ । 
वन्दारुजनसन्दारं वन्दे-56 यदुनन्दनम्‌ ॥ ' 


धन्य वह इंश्वर दे जो अपनी सृष्टि भें अनेक अद्सुत ,शक्ति के 
मनुष्यों को उत्पन्न करता है और उनझे छारा लोगों की पहिली 
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चाल चलन को बदल देता है। फिर कुछ काल के अनन्तर दूसरे को 
उत्पन्न करता हुआ उस से भी चेसा ही ऊराना है, इसी प्रकार से 
अपने सष्टिकमस को निरन्तर चलाता हे । 

देखो कुछ स्यूनाधिक ११०० वर्ष हुए इस सारे भारतवर्ष में 

गीद्धमत फेल गया था शोर लोग उसी मत पर चलते थे और जो 

उस मन को स्वीकार करने मे श्रप्रसन्न भे उन को अनेक प्रकार के 
कोश सहने पड़ते थे। प्रायः कन्याकुमारी पश्रन्तरयप से चीन देश तक 
ओर ब्रह्मा के देश से ईरान नक जहां देखो बोद्धमत के मल॒ष्य देख 
पड़ते थे। फादियान आर हवानसांग जो जीन देश से यात्रा के लिये 
यहां आए थे और जिन के स० ३६६ और ६४० इंस्वी निश्चित किये गए 
हैं, अपने अ्न्ध में उस समय का भारतवर्ष का वृत्तान्त लिखते हैं कि 
बोद्धधर्म की घड़ी उन्नति है, राजाओं ने वौद्ध भिन्षुकं को गांव बाग 
घर विद्ार बनाने के लिये दे दिये हैं भर उन मे भ्रमण लोग खुख 
से वास करते है, मांस खाने का बड़ा निषेध किया गया है, कोई यज्ञ 
योग करने नहीं पाते, न देवी के सामने वलिदान कर सकते हैं, ओर 
पटने में जिसे पाटलिपुत्र भी कहते हैं शाक्ष्यमुनि बुद्ध का बड़ा 
उत्सव होता है, ओर प्रायः बड़े बड़े नगरो मे स्तूप ** झोर बिहार 
देख पड़ते है। 


४ गोरखपुर दपंण ” में एक लेख या लिखा है $- 


आगलपुर के निकट १ पत्थर की लाट हे जिस पर पुराने भ््तर खुदे हुए हैं। 
उन अक्षरों को प्रान्सिप साहिब ने बनारस में पठा था। साहिया गाव परगने सलेमपुर 
ममौोली में हैं। वहा एक पुराना मादिर हे जिस के बीच एक बुद्ध की मूर्ते वर्तमान है 
ओर कहाव जो सलेमपुर से ६ मोल पाश्वम है उस गाव में एक लाट २४ फुट ऊची 
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ह॒वात्खांग लिखता है कि बोद्धमत केवल भारतवर्ष ही में फैला 

न था परन्तु तूरान और काबुल से भी सो से श्रधिक विद्ार वने 

मे ओर उन दिनों मे गज़नी काबुल इत्यादि पश्चिम फे देश इसी 

भारतवषे के राजाओं के अधोन थे । सब मिल के ८० राजा गिने 

जाते थे । जालन्धर से गद्गजासागर तक ओर हिमालय से महानदी 

तक देश कप्नलौज के बोद्ध राज हर्पवर्धत के अधोन थे ओर सगध 
देश में बोद्ध राजा राज करते थे। 


गडी है श्रौर उस पर ६ फुट लम्बे १६ कोने के कलश पर १ बुद्ध की मूर्ति स्थापित 
हैं। उस पर जो पुराने श्रक्षर अकित हैं उन का उल्था नीचे लिखा जाता है । 


मृल--यस्योपस्थानभूमिदपतिशतशिरः. पातवातावधूता ॥ 
गुप्ताना वशजस्य श्रावैसुतयशसस्तस्यथ सवात्तममरझ ॥ 
राज्य शक्रोपमस्य ज्षितिपशतपते स्कन्दगुप्तस्थ शान्ते । है 
वर्ष तिंशइशकोत्तरशततेम ड्येष्रमासि प्पन्ने ॥ १ ॥ 
स्यात५स्मिन्‌ आमरत्रेककुभराति जने स्साधुमसर्गपूते | 
पुत्रोयस्सोमिलस्य पचुरणुणनिधेर्भश्िसोमी महात्व॑ ॥ 
तलूनूरंठसोमः प्रथुलमातियशाब्याप्र॒हइत्यन्यसज्ञा | 
मद्रस्तस्यात्मजीज्भूदिन युरुययतिपु प्रायश ग्रीतिमान्य ॥ २ ॥ 


पुण्यस्कथ स चक्रे जगद्दमखिल ससरद्वक्षयि भीतो | ््र 
अयोत्य भ्ृतभृत्य पाये नियमवता महँता मादिकर्त्तन्‌ ॥ 
पब्चद्रानस्थापयित्ा धरणिधरमय न्सन्निखातस्ततों ध्य| 

शेलस्तम्म सुचार गिरिवर शिखराग्रोपमः कीर्तिकर्ता || ३॥| 


नल 


उल्था--राजा स्कन्धय॒प्त निस के प्रस्थान के समय अ्थीत्‌ जब वह अपने मन्दिर 
ते वाहर निकलता था सकें राजाश्रों के प्िर के छुकुट उस के चरणों पर ऋुकते थे। 
वंडा यशस्त्री ओर श्रचुर रत से युक्त था। उस के स्वर्ग वास करने से ३२१ वर्ष के 
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इस से यह न समझता चआादिए कि भारतवण में चेदिक मत 
लुप्त हो गया था। बहुत से ऐसे ऐसे देश दक्षिण में ँ्रोर काशी, 
कुरुच्तेत्र, काश्मीर इत्यादि उत्तर में थे जहां बेढिक मत के लोग 
रहते थे शरीर यज्ञ योगादिक सब झपने कर्स करते थे । 

जब इस प्रकार ले चौद्धमन भारतचर्ण भें फैण गया, ईश्वर ने 
सोचा कि अब बद्धिक मत उबने पर हे, जो हस की सहायता न 
करंगे तो इस का चलना कठिन थे। हब देश मंजो छात्र मन्दराज 
हाते में है चिठस्वसपुर में ठायिद आ्ाझरण के रूस में सम्ण़ नामक 
तपस्वी का जन्म हुआ | उस की स््री का नाम फामाज्नी था ओर वे 
दोनों ख्िदम्बरेष्वर की ज्ञो आकाशतलिंग कर के दल्तिण देश में 
प्रसिद्ध है सेचा करने लगे | और एक कन्या उन छो हुई उस का 
नाम विशिष्टा रक्खा। आठवें बए उस कन्या का विदाह विश्यजित्‌ 
ब्राह्षण से कर दिया श्रोर वद्द विशिष्टा भी सर्व काल अपने मा 
वाप के सददश उसी महादेव की सेवा करनी नी थी | उस का पति 


बननन्‍्तर ज्येप्ठ महीने मे राजा सोमिल का बेटा भ्टिसोम, उसका बेटा हठसाम जिम का 
व्याप्र भी नाम है, उस का बटा मठ्रसाम जिस की भक्ति ब्राह्मण गुरु और सन्यासियों में 
अधिक थी जगत्‌ का ससकरण श्रथाव्‌ दिन दिन नाश अ्रयल्लोकन करके बहुत भय- 
युक्त हुआ | और उस से अपनी ओर अपनी प्रजा की रक्षा के लिये ककृम आाम में 
जिस को अब कहाव कहते हैं प्रौर मिस में साथ जन अधिक बसते थे, जिन के 
रहने से वह पवित्र गिना जाता था, एक यज्ञ किया | उस यज्ञ में पाच इढ पहडों 
के बरावर अथीत्‌ पाच स्तम्भ पर इन्द्र की मृत्ति बना कर स्थापित की वह (१) 
कहाव में (२) भागलपुर में (३) सारण में (४) वोतिया के राज्य में (५) तराई में अब 
भी कई फुट के लम्बे गढे हुये खडे मौजद है भोर उन के सिवाय एक और स्तम्भ 
स्थापन किया जो उस की कीत्ति को प्रकाश करता है| 


कत 
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विश्वजित्‌ू उस को छोड़ कर जद्भल में तप करने को गया; परन्तु 
विशिष्टा ने महादेव की सेवा नही त्यागी। ध्श्वर उस से प्रसन्न हुआ 
ओऔर उस को एक लड़का उत्पन्न हुआ, जिस का नाम शहूराचाय्य 
रफ्खा । पुराण और तन्‍त्रों से शट्टूराचाय्यें फो शिव का अवतार 
लिखा है और इस के प्रतिघादी बेष्णुब लोग भी इन को शिव का 
श्रचतार होने मे कुछ घिवाद नही करते । इन की उत्पत्ति का समय 
अ्रसी तक ठीक २ नही शात हुआ परन्तु शिष्य परस्परा से जो 
आचार्य छे अनन्तर अ्रसी तक चली आती है जान पड़ता दे कि 
कुछ न्यूनाधिक पक हज़ार बपे हुए । डाक्कर डाकबेज साहब अपने 
ग्रन्थों मे &०० वर्ष लिखते है, और परणिडत जयनारायण तफे 
पञ्चानन १२५०० वर्ष के निकट अज्ठमान करता है। 
डखस नगर के निवासी ब्राह्मणों ने इनके जात कर्मा दिक स॑ंरुकार 
किये और तीसरे घर्ष में चौल ओर पांचद्े में यज्लोपवीत किया। तब 
से श्रीशकराचार्य जी मे आठवें वर्ष तक सकल विद्या का पूर्ण 
अभ्यास किया और सब विद्या में पारद्गत हुए और शिष्यों को भी 
विद्या सिखलाई। आठवें वर्ष में श्रीगोविन्द योगीनद्र के उपदेश से 
सन्यासाभ्रम स्वीकार किया ओर इनके घुख्य शिष्य वारह थे, जिनके 
नाम पद्मपाद, हस्तामलक, समित्पाणि, चिह्िलास, शानकन्द, 
विष्णुय॒प्त, शुछ्धकीति, भालुमरीचि, कृष्णदर्शन, बुद्धिवृद्धि, बिरच- 
पाद, अनन्तानन्द्गिरि थे | इनके समय में पचास से अ्रधिक मत 
प्रचलित थे उन भे जो जो कुछ छुख्य मत थे उन के नाम ये है।' 
शेच, चेप्णुघ, सोर, गाणपत्म, शाक्क, कापाल्चिक, कौछ्ल, पांचराघ्, 
भागवत, वोद्ध, जेन, चार्चोक गवत्यादि। इन सब मतथघालों के आचायाँ 
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को उन्हों ने शाख्रार्थ में जीत लिया ओर उन सब्र को अपना शिष्य 
किया । 

तब श्ाचार्य जी काशी में गये और मध्यान्ह के समय मणि- 
करिका पर समान करने थे इतने में श्रीव्यास जी वृढ़े ब्राह्मण का 
भेप लेकर वहां आये श्रीर शकराचारय से पदछछा कि में ने खुना है कि 
आप ने ब्रद्मसन में बहुत परिश्रम किया है। आचार ने उत्तर दिया, 
हां, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां पछो | व्यास जो ने एक स्थल में 
पछा, आचार्य जीने उस का यथार्थ उत्तर दिया | इस पर व्यास जी 
फिर कुछ विवाद करने लगे, आचाये जी को क्रोध श्राया श्रोर श्रपने 
पद्सपाद नामक शिष्य से कहा कि इस बूढ़े ब्राक्षण को वाहर 
निकाल दो, तव शिष्य ने यह श्लोक पढ़ा। 

शट्टरः शहर: साचातत्यामों नागयंणः सयम्‌ । 
तयोविंवादे सम्प्रप्ते किद्वर. जिष्ट॒स्यिति ॥ 

आचाय जी ने यह खुन कर कहा जो सचम्नुच् यह वृढ़ा ब्राह्मण 
व्यास होगा, तो अवश्य हमारे उत्तर पर सतुष्ट हो के प्रत्यक्ष दर्गत 
देगा | व्यास जी यह खुन कर आप प्रत्यक्ष हुए और आचार्य जी से 
कहा कि में तुम्हारी परीक्षा लेने के चास्ते आया था । तुम तो शिव के 
अवतार हो तुम को कौन जीतने वाला है। फिर व्यास ने आचार्य 
को वर दिया ओर ब्रह्मा को बुला कर इन की आयु बढ़ा दी, तव 
से आचाय का प्रताप द्विगुणित वढ़ गया | कुछ समय के अनंतर 
आचाये जी रुद्धपुर में गए। वहां भद्दपाद जिसे कुमारिल कहते हू 
ओर जिस ने मोमांसातन्तावातिक नामक एक बड़ा भारी ग्रन्थ 
चनाया है तुपाग्नि में वेठा था। आचाये जी ने उस से भेंट 
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करके बाद भिक्षा मांगी, परन्तु सद्गपाद ने कहा कि में अब शरीर 
दग्ध होने के कारण तुम्हारे साथ शास्तार्थ करने में असमर्थ 
हू । मेरा बहनोई सडनमिश्र जो हस्तिनापुर से आस्नेय 
दिशा में विजिलविंदु नाम नगर में रहता है तुम से शास््रार्थ करेगा 
झौर उस से तुम्हारा गये शांत हो जायगा । 


आचार्य जी यह वचन खुन कर वहां गये ओर लोगों से संडन- 

मिश्र के घर का ठिकाना पूछा । लोगों ने उत्तर दिया कि जहां तोते और 
में ने शास्रार्थ करते है वही संडनमिश्र का घर है। शंकराचार्य जी ने 
सोचा कि जो से दर्चाजे से जाता हु तो मुझे वहुत काल लगेगा, 
इस लिये सद्त के वल से आकाशमार्ग से उस के घर में उतरे। कोई 
कहते हैं कि उस के घर के पीछे एक लवा ताड़ का पेड़ था उस पर 
चढ़ कर घर से गये। उस समय मंडनमिश्र श्राद्ध करता था। इन को 
देखते ही वहुत क्द्ध हो गया क्‍योंकि ये सन्‍्यासी थे और उंस ने 
सनन्‍यास का खडन किया था और कहा, ''कुतो मुणडी” आचार्य 
जी ने उत्तर दिया, '“आगलान्मुए्डी”, मंडन ने कहा--“झछुरापोता” 

शंकर जी ले कहा-- 'साहिश्वेता?” इत्यादि दोनों के सबाद 

हुए। मिश्र जी थ्राद्ध समाप्त करने के अनन्तर आचाये से 
शाख्रार्थ करने में धच्ृत्त हुए श्लोर उस की स्त्री सरसवाणी जिसे 
सरस्वती का साक्षात्‌ अवतार कद्दते थे मध्यस्थ हुईं। दोनों से सो 
दिन तक शाख्रार्थ हुआ | अन्त में मएडनमिश्र का पराजय हुआ। 

ओर सन्यासाश्रम को स्वीकार किया। पुराण में संडनमिश्र को ब्ह्मा 

का शअ्रवतार लिखा है। 
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जब संउनमिश्र सनन्‍्यास लेने लगे उस के पहिले ही सरसयबाणी 
अणएना पूछ शरीर छोड़ फर सद्चालोफ को जाने लगी । शकराचार्य ने 
वनदुर्गा मंत्र से उस को आकर्षण किया और कद्दा कि मुझ से 
शाख्रार्थ करके चछी जाओ। उस ने कहा फ़ि मे ने बे ध्रव्य के भय से 
अपने पति वे सन्‍्यास के पहले ही पृथ्ची को त्याग दिया। 'अच पृथ्ची 
पर नही झा सकती । क्योंकर नुम से शाख्रार्थ कर! | आचार्य ने 
उत्तर दिया कि आकाश में भूमि से छः हाथ दूरी पर खड़ी होके मुझ 
से शाखरार्थ कर | उस ने शञाचाये के कहने के अनुसार शास्रार्थ किया 
अचन्त में हार गई, तन उस ने सोचा कि यह सन्‍्यासी है इस को 
काम शास्त्र नही आता शोगा इस में जो इसे पूछेंगे नो उत्तर नहीं 
दे सकेगा। फिर सरसवाणी ने कहा कि काम शास्त्र में विवाद करो 
शंकराचायर्थ इस वचन को खुन फर चुप हो गए और कहा किछ 
महीने के अनन्तर तुम से इसी शास्त्र में विवाद करूंगा । 

तब शंकराचार्य श्रम्॒ुतपुर में गए। चहां का राजा मर गया था। 
इस का नाम अमरू करके प्रसिद्ध था | उस का शरीर जलाने के 
लिये चिता पर रकखा था इतने में शकराचाय ने अपने शरीर से 
प्राण निकाल कर परकायप्रवेश घिद्या के वल से उस राजा के मत 
शरीर भे प्रवेश किया और शिष्यों ने आचार कां शरीर एक पहाड़ 
की गुफा में रक्खा | कही लिखा है इस राजा की सी रानी थी उन 
में जो बड़ी थी उस ने देखा कि इस पति की चेष्टा पहले ऐसी नहीं 
है केचल पहला शरीर मात्र चही है ओर इस की शआत्मा किसी 
योगी की जान पड़ती है नहीं तो इतना चातुय इस में कहां से 
डहीोता। रानी ने आजा दी कि जहां कहीं मत शरीर मिले उसी क्षण 


दी 
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उस दो जला दो। शजदूतों ने आचार्य का शरीर शुफा मे पाया 
और उद्ध को जलाते के लिये चिता पर रक्खा और आग लगा दी | 
आचार्स के शिष्यो ते ठेख कर शजा की स्ठुति की । उस का असि- 
प्राय यही था कि राजा, तू शंकराचार्य्य है दूसरा कोई घलही उसी 
क्षण राजा के शरीर ले प्राण ने निदाल कर उस चिता पर रक्‍्खे 
हुए शरीर में प्रवेश किया और श्रम्नि शान्त होने के लिये नसिद्द 
की स्तुति की। नसिंह ने प्रसक्न हो के वर दिया। वहां से सरस्वती 
के पास ञ्ञाये, ्लौर उस को जीत लिया और उस को साथ लेकर 
श्गपुर में ्राये जिल को अब श्ट'गेरी कहते है ओर जो तुगसढ़ा 
के तीर पर है उसी स्थल्त पर सरस्वती की स्थापना की ओर सारति 
संप्रदाय की शिष्य परम्परा करने की रीति स्थापन की । 

शंकराचार्य फी शुरुपरस्परा इस प्रकार से लिखी है। पहिले 
नारायण, फिर ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गोड़पाद 
शोविल्द, योगिन्द्र, श्री शंकाराचाय्ये इन के १२ मुख्य शिष्य हुए 
डन छे नाम पहिले लिख आये हैं । 

श्ूगेरी मे ११ बरस रह कर कांचीपुर से गये । वहां कामाक्षी 
डेवी की स्थापता की और फांची का नगर बसाया और विष्णु- 
कांधि में वरदराज विष्णु का और शिवकांची में शिव का मन्दिर 
वनदाया और अ्नवताम्रपणी नदी के तीर पर रहने वाले लोगों को 
शिप्य किया। प्राय खब भारतवर्ष में इन की शिष्यशाखा फेल्ी ॥ 

श्री शंकराचाय्ये जी ने व्यास सूत्र पर अद्वैत भाष्य और दस 
मद्दोपनिषर्दों ओर गीता पर भी भाष्य बनाये और कई एक ग्न्ध 
चनाये हैं वे सव अब तक मिलते हैं इनका मत यद्द था कि इस 
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प्रपन्‍्च से ब्रह्म को छोड़ कर जो ऊुछ डिसाई ठेता है सब मिथ्या 
है, सब ब्रह्म रूप है, ओर ई "वर श्र जीव एक ही है इत्यादि उन के 
ग्रन्थों को देखने से जान पठुता है | इसी लिये किसी मत को जिस 
में ४"्वर की सत्ता मानी जाती हे सर्वथा ग्यंडन नही किया। नास्तिक 
मत को छोड़ कर सब मर्तों की स्थापन किया श्र ३२ वरस के 
बय में परलोक को चले गये | शक्ति सगम तन्नादिक ग्रन्थों में तो १६ 
ही वर्ष लिखे हैं परन्तु शंकर घिजयाइि ग्रन्थों से ज्ञात हुआ कि जो 
ऊपर संख्या लिखी है ठीक है फ्योंकि इतना कृत्य इतने थोड़े समय 
में नही हो सकता | इन की कीति श्रव तक इस भारत वर्ष मे चली 
जाती है और प्रायः यहां के लोग भी उसी मत पर चलते है ॥ 

में ने शंकराचाय्य का जीवनबुतान्त वहुत सत्तेप से लिखा है 
यदि इस में कहो शीत्रता के हेतु भूल हो तो पढ़ने वाले उस पर 
क्षमा करें क्योंकि शास्त्र म॑ लिखा है कि श्रांति पुरुष का धर्म है ॥ 


महा कवि भरी जयदेव जी का जीवनचरित्र । 


जयदेव जी की कविता का अ्रम्बत पान करके दृप्त, चक्त, 
मोहित और घूर्णित कौन नद्दी होता और किस देश में कौनसा 
ऐसा विद्वान है जो कुछ भी सस्कृत जानता हो ओर जयदठेव जी 
की काव्य माधुरी का पेमी न हो | जयदेव जी का यह अभिमान 

* कि अंगूर और ऊख की मिठास उन की कविता के श्ागे फीकी 
है वहुत सत्य है। इस मिठाई को न पुरानी होने का भय दैन 
चोंटी का डर है, मिठाई है, पर नमकीन है यह नई वात है। खुनने 
पढ़ने की वात है पर गूंगे का गुड़ है। निजेत में जंगल पहाड़ में 
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जहां बैठने को विक्लोना सी न हो वहां गीतगोविन्द खब आनन्द सामग्री 
देता है, और जहां फोई सित्न-रसिक भक्क-प्रेमी न हो व्दां यह सब 
कुछ बन कर साथ रहता है। जहां गीतगोविन्द दे वहीं वेष्णव गोष्टी 
है, चष्ो रसिक समाज है, पहदी वृन्दावन है, वही प्रेमसरोवर है, वहां 
भाव समुद्र है, वद्दी गोलोक है और चही प्रत्यक्ष त्रह्मानन्द है। पर 
यह भी कोई ज्ञानता है कि इस परवक्ष रस प्रेम सर्वस्त श्थद्भार 
समुद्र के जनक जयदेव जी कहां हुए १ कोई नही जानता और न इस 
की खोज करता | प्रोफेसर लेखेन ने ल्लेटिनभाषा में ओर पूना के 
प्रिन्सिपल आरतल्ड साहब ने अड्गरेज़ी म॑ गीतगोविन्द्‌ का अनुवाद 
किया, परन्तु कवि का जोचनचरित्र फछ न लिखा | केवल इतना ही 
लिख दिया कि सन्‌ ११५० के लगभग जयदेव उत्पन्न हुए थे । 
किन्तु धन्य हैं चावू रक्ननीकानत शुप्त कि जिन्हों ने पह्देलि पहल इस 
विषय में हाथ डाला और '' जयदेवचरिघत्र ” नामक एक छोटा 
सा ग्रन्थ इस विपय पर लिखा। यद्यपि समयनिर्णय भें और 
जीवनचरिद्व मे हमारे उत्त के मत »े झनेक अनेकक्‍य है तथापि उन 
के ग्रन्थ से हम को अनेक सहायता मिली है, यह मुक्त कएठ से 
स्वीकार करता होगा | और इस भें कोई संशय नहीं कि उन्हीं के 
अभन्ध ने हमारी रचि को इस विपय के लिखने पर प्रवल किया है| 


चीरभूमि से प्राय दस कोस दतक्तिण # अजयनद के उत्तर 





* अ्रजयनद भागीरथी का करद है | यह भागलपुर ज़िला के दक्षिण मे निकल 
कर साताल परगने के दक्षिण भाग दक्तिण की थ्रोर और फिर वरद्धमान और वीर- 
भूमि के जिले के बीच में से पच्छिम की ओर बह कर क्टवा के पास भागारथी से 
मिला है | ( ज० च० वगदेश विवरन ) | 


किन्दुविल्व * गांव में थ्रीजयदेव जी ने जन्म अहण किया था। 


संभव है फ़ि कन्नोज से आए हुए ब्राह्मणों में से जयदेव जी 
का वंश भो हो। इन के पिता का नाम भोजठेव और माता का 
नाम रामादेवी था १' | इनहों ने किस समय अपने आधिर्भाव से 
धरातल को भूषित किया था यह झ्प्र तक नहीं हुआ । प्रीयुक्त 
सनातन गोस्वामि ने लिखा है कि वंगाधिपति महाराज लब्मणलेन 
की सभा में ज़यदेव जी विधमान थ। अनेक लोगों का यही मन 
है ओर इस मत को पोषण करने को लोग फहने है कि ल त््मणसेन 
के छार पर एक पत्थर खुदा हुआ लगा था, जिस पर यह श्लोक 
लिखा हुआ था “ गोवद्ध नश्यशरणों जयदेव उमापतिः। ऋविराज- 
श्वरलानि समितो लघ्मनस्थच ॥?? 


श्रीसनातन गोस्थामि के इस लेख पर अब तीन बातों का 
निर्येय करना आवश्यक हुआ। प्रथम यह कि रूवब्मणसेन का 
काल क्या है। दूसरे यह कि यह लक््मणसेन वही है जो वगाले 
का पसिद्ध लद्मणसेन है क्रि दूसरा है। तीसरे यह कि यह बात 
भश्रद्धेय है कि नहीं कि ऊजयदेव जी लक्ष्मणसेन की सभा मेशे। 


+ कैन्दुविल्व वीरभूमि के घुख्य नगर सूरी से नो बोस है। यहा आराधा 
दामोदर जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। वैष्णवों का यह भी एक पतित् क्षेत्र हे | 


१ वम्बई वो छपी हुई पुस्तक में राधा देवी जो इन की माता का नाम लिखा है 
वह असदृत है । हा, वामदिवी और रामादेवी यह दोनों पाठ अनेक हरत लिखित 
पुरतको में मिलते हैं। बगला में र और व में केवल एक विन्दु के भेद होने के 
कारण यह भ्रम उपस्थित हुथा हे । 
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प्रसिद्ध इतिहास लेखक मिरहाजिडद्दीन ने तबकाते नासरी में 
लिखा है कि जब बख्‌ तियार खिलजी ने वंगाला फतह किया तव 
लछुमनिया नाम का राजा बंगाले मे राज करता था| इन के मत 
से लछुमनिया बगदेश का” अन्तिम राजा था। किन्तु बंगदेश के 
इतिहास से स्पष्ट हे कि लछमितिया नास का कोई भी राजा 
बगाले में नही हुआ । लोग अल्लुमान करते हैं कि वल्लालसेन के 
पुत्र ज़न्मणसेन के साधव सेव ओर केशव्सेन '"लाकहमनेय” इस 
शब्द के अपश्र श से लछुमनिया लिखा है। 


राजशाही के जिले से मेटकाफ साहब की एक पत्थर पर 
खोदी हुई प्रशस्ति मिली है। यह प्रशस्ति विजयसेस राजा के 
समय में परचम ज्नेश्वर मद्दादेव के सद्रि निम्माण के वर्णन में उमा- 
पति धर की वनाई हुई है। डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र के मत झो 
इस की सल्छत की रचना प्रणाली नवम वा दशम वा पकादश 
शताब्दी को है। शोच को वात है कि इस प्रशस्ति में संवत्‌ नहीं 
दिया है, नही तो ज़यदेव जो के समय निरूपण में इतनी कठिनाई 
न पड़ती | इस से हेमन्तसेन, सुमन्तसेन और वोरसेन यही तीन 
साम विजयसेन क्े पूर्दुरुपों के दिये है, जिस से प्रगट होता है कि 
वीरसेन ही दशुस्थापनकर्ता है। विजयसेन के विषय में यह 
लिखा है कि उस ने क्ामरूप ओर कुरुमण्डल ( मद्रास और पुरी 
के वीच का देश ]) जय किया था और पश्चिम जय करने को 
नोका पर गद्जा के तट में सेना भेजी थी। तवारीखों में इन 
राजाओं का नाम कही नहीं है। कहते हैं आईनेआअकवरी का 
खुखसेन (बल्लाललेव का पिता) विज्ययसेन का नामान्तर है, कर्योंकि 
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चाकरगंज की प्रस्तरलिपि में जो चार नाम हे वे विजयसेन, 
चन्लालसेन, लक्ष्मशसेन श्रीर केशचसेन इस ऋमस से हैं। चल्नालसेन 
बड़ा पशिडत था आग दानसागग ओर चेदार्थ स्प्तति सम्रह इत्यादि 
ग्रन्थ उस के कारण बने। कुलीनों की प्रथा भी सज्लालसेन की 
स्थापित है । उस के पुत्न लकष्मणसेत के काल में भी सस्क्ृतविद्या 
की बड़ी उद्धति थी। भद्दध नारायण ( चेणी सहार वो कनि ) के बश 
में घनञ्अय के पुत्र हलायुघध पगिड्दडन उस के दानाध्यक्ष थ्रे, झिन्हो 
ने ब्रात्यण स्वस्थ बनाया ओर इन के दूसरे भार पशथुपति भो बड़े 
स्मार्त आन्हिककार थे। कहते है कि गोड़ का नगर वन्लालसेन ने 
बसाया था, परन्तु लब्मणलेन के काल से उस का नाम लब्मणा- 
वती ( लखनोती ) छुआ। लब्मणसलेन के पुत्र माधवसेन ओर 
केशवसेन थे । राजावली में इन के पीछ्चे सुसेन बा शरसेन ओर 
लिखा है और मुसलमान लेखकों ने नीजीच (नवद्धोप ?) नारायण 
लखमन और लखमनिया ये चार नाम ओर लिखे है वरशञ्ल एक 
अशोकसेन भी लिखा है, किन्तु इन सबो का ठीक पता नहीं। 
मुखलमानों के मत से लखमनियां श्रन्तिम राजा है, जिस ने ८० 
बरस राज्य किया ओर वख्‌ तियार के काल मे जिस ने राज्य 
छोड़ा। यह गे ही से राजा था। तो नाम का क्रम वीरसेन से 
लकछुमनियां तक एक प्रकार ठोक हो गया, किन्तु इन का समय 
निर्णय अब भी न हुआ, क्योंकि किसो दानपत्न में सबत्‌ नही है। 
दानसागर के बनने का समय समय प्रकाश के अनुसार १०१६ शके 
( १०६७ ई० ) है इस से वल्लालसेन का राजत्व ग्यारहवी शताब्दी 
के अन्त तक अनुमान होता है और यह आईनेझकवरी के समय 


डा 
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से भी मेल खाता है। वज्लालसेन ने १०६६ में राज्य आरस्भ किया 
था। तो अब सेनवंश का क्रम यो लिखा जा सकता है | 


बीरसेन 

सामसन्‍्तसेन * डे 
हेमन्तसेन 555 ६०६ 
घिजयलेन वा सुखसेन ब्श् 

वजल्लालसेन *« - ** १०६६ 
लकब्मणसेन ब्न ००० ११०१ 
माधवसेन ११२१ 
केशघसेन «०. ११२५२ 
लछुमतिया ४ नर ह * »« ११२३ 


वल्लाललेन का समय १०६६ ई० समय प्रकाश के अनुसार है। 
यदि इस फो प्रमाण न मानें ओर फारसी लेखकों के अनुसार 
लछुमनियां के पदले नारायण इत्यादि ओर राजाओं को भी मानें 
ती चल्लाहइसेन ओर भो पोछे जा पड़ेंगे। तो अब जयदेच जी 
लचब्मणसेन की सभा में थे कि नही यह विचारना चाहिए । हमारी 
बुद्धि से नही थे। इस के कई दृढ़ प्रमाण हैं। प्रथम तो यह कि 
डउमापतिधर जिस ने विजयसेन को प्रशस्ति वनाई है वह जयदेव 
जी का सम सामयिक था, तो यदि यह मान ले कि जयदेव 
उमापति गोवद्धतादिक सच सौ वरस से विशेष जिए हैं तव यह 
हो सकता है कि ये विजयसेन और लकब्मण दोनों की सभा में छऐे। 
दूसरे चन्द कदि ने जिस का जन्म ११४० सन्‌ फे पास है अपने 
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रायसा से प्राच्चीन कवियों की गणना में जयठेव को लिखा है + 
नो सो डेढ़ सो वर्ष प्रप हुए बिना जायदेव जी की कचिता का 
चंद के समय नऊ जगत्‌ में आदरणीय दोना असम्भव है। 
गोवद्ध न ने अपनी सम्रशती में “सेन कुल निल्नक भूपति?” उतना 
ही लिखा, नाम कुछ न दिया, किन्तु उस की टीका में “'प्वरसेन 
नासा इति ! लिखा है। श्रव यदि प्रवरसेन, हेमन्‍तसेन या विजय- 
सेन का नामानतर मान लिया जाय ओर यह भी मान लिया जाप 
कि जयदेव जी की कविता बहुत जलूदी ससार में फल गई थी 
ओर समय प्रकाश का बल्लाल का समय भी प्रमाण किया ज्ञाय 
तो यह अज्ठुमान हो सकता है कि विजयसेन के समय में वा उस 
से कुछ द्वी पूचे सन्‌ १०२४ से १०४० नक में फिसी चप मे जयदेव 
जी का प्राकट्य है और ऐसा ही मानने से अनेक चिटानों की एक 








#-भुजगप्रयात--प्रथम भ्रजगी मुधारी अहन | जिन नाम एक अनेक फहन ॥ 
दुती लम्भय देवत जीवतेम | जिन विश्वरात्यों बलीमव सेम ॥ 
चव वेद वभ हरी कित्ति भाषी | जिने भ्रम्म साधम्म ससार साथी ॥| 
तृती भारती व्यास भारत्य भाष्यो । जिने उत्त पारत्थ सारन्य साप्यो ॥ 
चव सुकखदेव परीषत्त पाय | जिने उद्धच्यो श्रव्व कुबंस राय ॥ 
नर रूप पचम्प श्रीहर्ष सार। नलेराय कठ दिने पद्ध हार॥ 
छट कालिदास छुभाषा स॒वद्ध | जिने बागवानी सुवानी सुवद्ध ॥ 
कियो कालिका मुक्ख वास सुपुद्ध । जिने सेत वध्योति भोज प्रवद्ध ॥ 
सत डडमाली उलाली कवित्त | जिनें वृद्धि तारग गागा सरित्त ॥ 
जयद्देव श्रट्ट कवीं काब्विराय | जिने केवव कित्ति गोविंद गाय ॥ 
गुर सब्ब कब्वी लह चद्‌ कब्बी | जिनें दर्तिय देवि सा श्रग हच्वी ॥ 
कवी कित्तिकैत्ति उकत्ती सुदिक्खों । तिनें कोउ चिष्टोफवीचद भक्खी ॥ 
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वाक्यता भी होती है। यहां पर समय विषयक जदिल और 
न्तीरस निर्णय जो बंगला ओर अदह्गरेज़ी ग्रन्धी मे है बह न लिख 
. कर सार लिख दिया है। इस से “जयदेव चरित” इत्यादि बंगला 
ग्रन्थों में जो जयदेव जी का समय तेरहवी था चोंदहवी शताब्दी 
लिखा है वह प्प्रमाण होकर यह निश्चय हुआ कि जयदेव जी 
ग्यारहवी शताब्दी के आदि में उत्पन्न हुए हैं । 
द जयदेव जी की वाल्यावस्था का सविशेष चणेन कुछ नही 
मिलता | शअत्यन्त छोटी श्रवस्था मे यह मातृपितृविहीन हो गए थे 
यह अलुमान होता है। कर्योकि विष्णुस्वासि चरितास्ठ॒त के अ्रनुसार 
श्री पुरुपोत्तमक्षेत्र में इन्हों ने उसी सम्प्रदाय के किसी परिडत 
से पढ़ी थी। इन के विवाह का वर्णन और भी अदश्भुत है। एक 
ब्राह्मण ने अनपत्य होने के कारण जगज्ञाथ देव की बड़ी आराधना 
कर के एक कन्या रत्न लाभ किया था। इस कन्या का नाम 
पद्मावती था। जब यह कन्या विवाह योग्य हुईं तो जगन्नाथ 
जी ने स्वप्त मे उस के पिता को आज्ञा किया कि हमारा भक्त 
जयदेव नामक एक ब्राह्मण अम्॒क कृक्त के नीचे निवास करता 
है, उस को तुम पअपनी कन्या दो। ब्राह्मण कन्या को 
लेकर जयदेव जी के पास गया। यद्यपि जयदेव जी ने 
अपनी अनिच्छा प्रकाश किया तथापि देवादेशालुसार ब्राह्मण उस 
कन्या को उन के पास छोड़ कर चला आया । जयदेव जी ने जब 
डस कन्या से पूछा कि तुम्हारी कया इच्छा है तो पदमावती ने 
उत्तर दिया कि आज तक हम पिता को आजा में थे, अब आप की 
दासी है। प्रदण कीजिए वा परित्याग कोजिए, में श्राप का दासत्व 
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न छोड़ंगी। जयदेव जी ने उस कन्या के मुख से यह खुन कर 
प्रसन्न हो कर उस का पाणिग्रहण क्रिया। श्रभेक लोगों का मत 
है कि जयदेब जी ने पूर्व में एक विवाह फिया था, उसस्त्री के - 
झत्यु के पीछे उदास होकर पुरुषोत्तमन्नेत्र मे रहते श्रे। पद्मावती 
उन की दूसरी स्रीथी। इन्ही पद्मावती के समय, संखार में 
आदरणीय कविता रत्त का निकफप गीतगोविन्द काव्य जयदेव जो 
ने चनाया | 
गांतगो थिन्द्‌ के सिचा जयदेव जी की ओर कोई कविता नहीं 
मिलती | प्रसन्नराघव पक्षथरी चअन्द्रालोक ओर सीताविहार काव्य 
विदर्भ नगर बासी कोडिन्य मोम्रोद्भधव महादेव पणिडित के पुश्र 
दूसरे जयदेव जी के बनाए है, जिन का काव्य में पीयूपचर्ष और 
न्याय में पच्तथर उपनाम था, वरज्ष अनेक चिद्वानों का मत है कि 
तोन जयदेव हुए है, यथा गीतगोविन्दकार, प्रसन्नराघवकार और 
चन्द्रालोककार, जिन का नामान्तर पीयूषबर्प है । 
पद्मावती के पाणिप्रहण के पीछे जयदेव जी अपने स्थापित 
इएदेय की सेवा निर्वाहार्थ द्वव्य एकत्र करने को इच्छा से वा 
तीर्थाटन और धम्मॉपदेश की इच्छा से निज देश छोड़ कर वाहर 
निकले । श्रोज्वन्दावन की यात्षा करके जयपुर वा जयनगर होते 
हुए जयदेव जो मार्ग में चले जाते थे कि डाकुओं ने श्रन के लोभ 
से उन पर आक्रमण किया ओर केवल धन दी नददी लिया, वरथ्व 
उन के हाथ पैर भी काट लिए। कहते है कि किसी धार्मिक राजा 
के कुछ भव्य लोग उसी मार्ग से जाते थै। उन लोगों ने जयदेव 
जी की यह दशा देखा और अपने राज्य में उन को उठा ले गए। 


सा 
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चहां श्रीषध इत्यादि से कुछ इन का शरीर स्वस्थ हुआ। इसी 
अवसर में चोर भी उस नगर में आए ओर साधु वेश में उस 
नगर के राजा फे यहां उतरे। ढव राजा के घर में जयदेव जी का 
बड़ा मान था और दान धघर्स सव इन्ही के डारा होता था | जयदेव 
जी ने इन साधु वेशधारी चोरों को अच्छी तरह पहचान लिया 
ओर यदि वे चाहते तो भल्ली भांति अपना बदला चुका लेते, परन्तु 
उन फे सहज डदार ओर दयालु चित्त में इस बात का ध्यान तक 
न शआ्राया, दरञ्च दानादिक देकर उन का बड़ा आदर क्षिया। विदा 
के समय भी उन को बड़े सत्कार से अच्छी विदाई देकर विदा 
किया औ्रौर राजा के दो न्वैक़र साथ कर दिये कि अपनी सरहद 
सक्ष उन को पहुचा आबे। मार्ग से राज़ा के अजुचर ने उन चोरों 
से पूछा कि इन साधू जी ने और लोगों से विशेष आप का आदर 
क्यों किया। इस पर उन चाण्डाल चोरों ने यह उत्तर दिया कि 


जयदेव जी पहिले एक राजा के यहां रहते थे, इन्हों ने कुछ ऐसा 


दुष्कस्मे किया क्लि राजा ने हम लोगों को इन के प्राण हरने की 
आला दिया, किन्तु दया परवश हो कर हम लोगो ने इन के प्राण 
नही लिए, केचल हाथ पेर काट के छोड़ दिया। इसी वात के छिपाने 
के हेतु जयदेव ने हमलोगों का इतना आदर किया । कहते हैं. कि 
मनुष्यों की आधारभूता पृथ्वी इस अनर्थ मिथ्याप्रयाद को न सह 
सकी और छ्विधा विदी्ण हो गई। वे चोर सब उसी पृथ्वीगर्त में 
हूव गए ओर परमेश्वर के अनुग्रह से जयदेव जी के भी हाथ पैर 
फिर से यथावत्‌ हो यएण। अज्ुचरों के द्वारा यह चृत्तान्त खुन कर 
ओर जयदेव जी से पूव्ष॑च्त्त जान कर राजा अत्यन्त ही चमत्कत 


है] 


न 
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हुआ। अख्दय घटना शविष्यासी बिद्धानों का मत है कि जयदेध 
ज्ञी ऐसे सहय थे कि उन के सहज स्वभाव पर रीक कर लोगों 
नेयह गठप कल्पित कर ली है। 


ती 


तदनन्तर जयदेव जी ने अपनी पत्नी पद्मावती को भी वही 
बुला लिया। कहते हैं कि एक बेर उस राजा की रानी ने डर्पा- 
वश पद्मावतो की परीक्षा करने को उस से कह दिया कि जयदेच 
जी मर गए। उस समय जयदेव जी राजा के साथ कही वाहर 
गए थे। पतिपाण पद्मावती ने यह खुनते ही प्राण परित्याग कर 
दिया। जब जयदेव जी श्राण ओर उन्हों ने यह चरिन देखा तो 
श्रीकृष्ण नाम खुना कर उस को पुनर्शीवन दिया, किन्ठु उस ने 
उठ कर कहा कि अब झाप हम फो आज्ञा ही दीजिए, हमारा इसी 
में कल्याण है कि दम आप के सामने परमधाम जाय॑ ओऔर तद- 
नुसार उस ने फिर शरोर नही रक़्खा। जयठेव जी इस से उदास 
होकर अपनी जन्‍्मभूमि केंदुली ग्राम में चले आए और फिर 
यावत्‌ जीवन चही रहे । 


श्री जयदेव जी के गीतगोविट के जोड़ पर गीतगिरीश नामक 
एक काञ्य बना है, किन्तु जो बात इस में है बह उस में सपने में 
भी नही है । 


गीतगोविंद के अनेक टोकाकार भी हुए हैं, यथा उदय जो 
खास गोवद्ध नाचार्य का शिष्य था और जयदेव जी से भी कुछ 
पढ़ा था। एक टीका उस की बनाई है और पीछे से अनेक दीका 
वनी हैं | उदयन की टीका जयदेव जी के समय में वन चुकी थी 
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ओर इस में भी कोई तही कि गीतगोविंद जयदेव जी के 
जीवन काल ही से सारे संखार में प्रचलित हो गया था। 
गीतगोविंद दक्तिण से बहुत गाया जाता है और वाला जी में 
सीढ़ियाँ पर द्वराविड़ लिपि में खुदा हुआ है। श्री वन्नसाचाव्य 
सम्प्रदाय में इस का विशेष भाव है, वरशञ्ञ आचार्य के पुत्र गोसाई 
चिट्डलनाथ जी की इस के प्रधम अप्टपदी पर एक रसमय टोका 
भी बड़ी सुन्दर है, जिस में दशाचतार का वरणणन श्टज्ञार परत्व 
लगाया है। चेष्णबों में परिपाणे है कि शअ्योग्य स्थान पर 
गीतगोबिंद नहीं गाते, क्योकि उच का विस्वास है कि जहां 
गीतगोविंद गाया जाता है वहां ग्रवश्य भगवान का पादुर्भाव होता 
है। इस पर छेष्णवाँ में एक पआख्यायिका प्रचलित है। एक 
चुढ़िया को योौतगोविंद की “धघीर समीरे यमुना तीरे”” यह अप्टपदी 
याद थो। वह चुढ़िया गोबद्ध न के नीचे किसी गांव मे रहती थी। 
एक दिन वह वुढ़िया अपने बेगन के खेत में पेड़ों को सींचती थी 
और अशप्टपदी गाती थी, इस से ठाकुर जी उस के पीछे पीछे फिरें । 
श्रीनाथ जी के मन्दिर मे तोसरे पहर को जब उत्थापन हुए तो 
भ्री गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी का ,वागा फटा हुआ है 
ओर वेंगन के कांटे और मिद्दी लगी हुई है। इस पर जब पूछा 
गया तो उत्तर मिला कि अम्ुक वुढ़िया ने गीतगोविद गाकर हम 
को बुलाया इस से कांटे लगे, क्‍योंकि चह गाती गाती जहां जहां 
जाती थी में उस के पीछे फिरता था। तब से यह आज्ञा गोसाई 


जी ले देष्णवों में प्रचार किया कि कुस्थान पर कोई गीतगोविंद 
नगावे। 
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किम्बदन्ती है कि ज़यदेव जो प्रति दिवस श्रीगञ्ञा स्वान करने 
जाते थे। उन का यह श्रम देख कर गद्जा जी ने कहा कि तुम 
इतली दूर क्यों परिश्रम करते हो, हम तुम्हारे यहां आप पशाचेंगे। 
इसी से श्ज़यनद नामक एक घार म॑ गद्ढा अत तक फेंदुली के 
नीचे बहती है। 

जयदेव जी विष्णुम्बरामी सम्प्रदाय में पक ऐसे उत्तम पुरुष 
हुए है कि सम्प्रदाय की मध्यावस्था में मुस्यन्व कर के इन का 
नाम लिया गया है। यथा-- 

विष्णुस्रामिसमारम्भा जयटेबादिम'्यगा | श्रीमउ्तभग्यस्तास्नुमोसुरुपरस्पराम ॥१॥ 

जयदेव जी का पवित्र शरीर फँदुलीं ग्राम में समाधिस्थ है। 
यह समाधि मन्दिर सुन्दर लताओं से बेप्टित हो कर अपनों 
मनोहरता से अद्यापि जयदेव जी के सुन्दर चित्त का परिचय 
देता है । 

“ ज़यदेव जी नितान्त करुण हृदय ओर परम धाम्मिक थे। 
भक्ति विलसित सहत्व छुटा और अच्ुपम प्रीति व्यक्षक उदार 
भाव यह दोनों उन के शअन्तःकरण मे निरन्तर प्रतिभासखित दोते 
थभैे। उन्हों ने अपने जीवन का अर्द्धकाल केवल उपासना और 
अम्भघोपना में व्यतीत किया। चष्णव सम्प्रदाय मे इन के ऐसे 
घार्स्मिक और सहदय पुरुष विरले ही हुए है ” | 

जयदेव जी एक सत्कवि थे, इस में कोई सन्देह नहीं । यद्यपि 
कालिदास भवभूति भारवि इत्यादि से वद्द बढ़ कर कवि थे यह 
नही कद सकते, पर इन की अपेच्ता इन को सामान्य भी नही कह 

_ सकते। वज्ञभूमि में तो कोई ऐसा सत्कवि आज तक हुआ नहीं। 


हक 
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«८ लखितपद विन्यास ओर अ्रवण मनोहर अज्॒प्रास छुटा निवन्धन 
से जयदेव की रचना श्रत्यन्त ही चमत्कारिणी है। मधुर पद 
विन्यास में तो बड़े २ कवि भी इस से निस्सन्देह हारे है ”' 

जयदेव जी का प्रसिद्ध श्रन्थ गीतगोविन्द्‌ बारह लर्गों में विभक्ल 
है। जिस मेँ पूर्व में फछोक और फिर गीत क्रम से रदखे है। इस 
ग्रध्थि में परस्पर विरह, दूती, मात्त, गुण कथन और नायक का 
अज्ुनय और तत्पश्चात्‌ मिलन यह सब वर्णित है। जयदेव जी 
परम देष्णव थे। इस से उन्हों ने जो कुछ वर्णोेन किया अत्यन्त 
प्रगाढ़ भक्ति पूर्ण हो कर वर्णन किया है। इन्हों ने इस काव्य में 
अपनी रसशालिनी रचना शक्ति ओर चित्तरकश्षक सद्भाव शालित्व 
का एक शेप प्रदर्शन दिया है। पण्डितवर ईश्वरचन्द्रविद्यासागर 
स्वप्रणीत संसक्तत विषयक प्ररुताव मे लिखते हैं. “ इस महाकाव्य 
गीतगोविन्द की रचना जेसी मधुर कोमल झोर मनोहर है उस्र 
तरह की दूसरी कविता संरुकृत-साषा में चहुत अल्प है। वरश्व 
ऐसे ललित पद विन्यास, श्रवन मनोहर, अनुप्राल छुटा और 
प्रसाठ गुण और कही नहीं है। ” वास्तव में रचना विषय में 
गीतगोविन्दर एक अएवे पदार्थ है। और तालमारनों के चातुय्य से 
ओर अनेक रागो के नाम के अनुकूल गीतों में अक्षर से स्पष्ठ 
वोध होता है कि जयदेव जी गाना बहुत अच्छा जानते थे 
कहते है कि गीतयोविन्द को अपष्टपदी और अणछताली नाम से भी 
लोग पुकारते है । 

अनेक विट्ठानों ने लिखा है गीतगोविन्द विक्रमादित्य की 
सभा में गाया जाता था। किन्तु यह कथा सर्वथा अश्रद्धय है। 
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यह कोई और विक्रम होंगे जिन क्री सभा में गीतगोचविन्द गाया 
जाता था. क्योंकि शकारि विक्रम के अनेक सौ घर्ष पश्चात्‌ जयदेव 
जी फा जन्म है। हां, कलिज्न कर्णाद प्रश्ृति देश के राजाओं की 
सभा में पूर्व से गोतगोविन्द्‌ निस्सन्‍्द्रेह गाया जाता था। वरश्व 
जोनराज ने अपनो राजतरसंगिगी में लिखा है कि श्रीहर्प ज़ब क्रम 
सरोवर के निकट अमण करते थे उन दिनों गीतगोथिन्द उन की 
सभा से गाया जाता था। 

कहते है कि “ पिये चारुशोले ” इस अप्टपठी म॑ “ स्मरगरल 
खण्डन मम शिरसि मणडन ! इस पद के आगे ऊयदेव जी की 
इच्छा हुई कि “ देहि पद पल्लव मुदार ”' पेसा पढ दें, फिन्तु पु 
दो विषय में एऐसा पढ देने का उन का साहस नहीं पडा, इस से 
पुस्तक छोड़ कर आप रुूनान करने उले गए। भक्कव॒त्सल, भक्त- 
मनोरथपूरक भगवान इस समय रुनान से फिरते हुए जयदेव जो 
के वेश में घर भें आए। प्रथम पद्मावती ने जो रसोई बनाई थी 
उस को भोजन किया, तदननतर पुरुतक् लोश कर “ देहि पढ 
पल्षचमुदारं ” लिख कर शयन करने लगे। इतने में जयदेव जी 
आए तो देखा कि पतिप्राणा पद्मावती जो बिना जयदेव जो को 
भोजन कराये जल भी नहीं पीती थी चह भोजन कर रही है। 
जयदेव जी ने भोजन का कारण पूछा तो पद्मावती ने आख्चरयर्य- 
पूर्वक सव छुत्त कहा । इस पर जयदेव जो ने जाकर पुस्तक देखा 
तो “' देदि पदपल्नवम्तुदारं ” यह पद लिखा है । चह जान गए कि 
यह सब चरित्न उसी रसिकशिरोमणि भक्कवत्सल का है। इस से 
आनन्द पुल्नंकित हो कर पद्मावती को थाली का अन्न खां कर 

- 'चे को कृतार्थ माना । 
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कहते है कि पुरी के राजा सात्विकराय ने ईर्पापरवश होकर 
एक जयदेव जी की कविता की भांति अपना भी गीतगोविन्द 
बनाया था। इस ऊझगणड़े को निवदाने को कि कौत गोतगोविन्द्‌ 
अच्छा है दोनो गीतगोविन्दों को पणिडतों ने जगन्नाथ जी के 
मदिर में रख कर बन्द कर दिया । जब यथा समय छार खुला तो 
लोगों दे देखा कि जयदेव जी का गीतगोबिन्द श्री जगन्नाथ जी के 
हुदय में लगा हुआ है और राजा का दुर पड़ा है। यह देखकर 
राजा आत्मदृत्या करने को तयार हुआ तव श्रीजगन्नाथ जो ने 
उस के सम्बोधन के चासते आजा! किया कि हम ने तेरा भी अद्ञैकार 
किया, शोच मत कर । 


गोतगोविन्द अ्द्भरेज़ी गय्य सं सर विलियम जोन्स कृत, पद्य में 
आतनरल्ड सांहव कृत, लेटिन से लाखिन कृत, जमेन से रुकाट 
रूत; ऐसे हो अनेक भाषाओं में अनेक जन कृत अनुवादित हुआ 
है। हिन्दी में इस के छुन्दोबद्ध तीन अनुवाद हैं। प्रथम राजा 
डाहूचन्द की आज्ञा से रायचन्द नागर कृत, द्वितीय अमृतसर के 
सिद्ध भक्त स्वामी रलहरीदास कृत और तृतीय इस प्रवन्ध के 
लेखक हरिश्वन्द्र कृत । इन अल॒वादों के अतिरिक्त द्राविड़ और 
कार्णाटादि भाषाओं में इस के अपरापर अ्रन्य अनेक अनुवाद हैं । 
लोग कहते हैं कि जयदेव जी ने गीतगोविन्द के अतिरिक्त एक 
ग्रन्थ रतिमश्जरी सी बनाया था, किन्ठु यह अम्ूलक है। गीतगो विन्द्‌- 
कार की लेखनी से रतिमञझ्लरी सा जघन्य काव्य निकले यह कभी 
सम्भव तही। एक गड्ढा की स्ठुति में सुन्दर पद जयदेव जी का 
बनाया हुआ ओर मिलता है वह उन का बनाया हुआ हो तो हो। 


है डक 


इस भांति अनेक सो बरस हुए फ्रि श्रीजयदेव जी इस प्रथ्ची 
को छोड़ गए। किन्तु अपनी कविता चल से हमारे समाज में वह 
सादर आज भी विराजमान है। इन के स्मरण के हेतु केन्दुली 
गांव में ख्व तक मकर की संक्रानिति को एक बट़ा भारी मेला होता 
है, जिस से साठ सत्तर हज़ार चष्णव पक हो कर इन की समाधि 
के चारों ओर संकीर्त्तान करते हैं । 


न. मम 


महिम्न ओर पुष्पदन्ताचाय्थ । 


यह सतोन्न अरब ऐसा प्रसिद्ध है कि आप की भांति माना जाता 
है, वरंच पुराणों में भो कही २ इस का माहात्म्य मिलता है। एक 
प्रसंग है कि जब पुष्पदन्त ने महिस्त चना के शिवजों को छुनाया 
तब शिवजी बड़े प्रसन्न हुए, इस से पुष्पठन्त को गये हुआ कि 
में ने ऐसी अच्छी कविता किया कि शिवजी प्रसन्न हो गए। यह 
बात शिवजी ने जाना ओर अपने भ्रज्ी-गण से कहा कि स॒ुह तो 
खोलो । जब भड्टो ने मुह खोला, तो पुष्पदन्त ने देखा कि महिस्न के 
वत्तीसों स्छोक भृड़ी के वत्तीसो दांत में लिखे है । इस से यह बात 
शिव जी ने प्रगट किया कि ये कछोक तुम ने नही बनाए है। वरंच 
यद्द तो हमारी अनादि स्तुति लोक है। यह बात प्रसिद्ध है कि 
पुष्पदन्त जब शाप से ब्राह्मण हुआ था तव यह स्तोत्न बनाया है 
ओर ऐसी ही अनेक आख्यायिका हैं । अब वह पुष्पदन्त कौन है 
ओर कब घह ब्राह्मण हुआ इस का विचार करते है। कथासरित- 
सागर में एक पहिला ही प्रसंग है, ज्ञिस से यह प्रसंग वहुत स्पष्ट 
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होता है, उस में लिखते हैं कि पावंती जी का मान छुड़ाने को 
शिवजी ने अनेक विचित्र इतिहास कहे और उस समय नन्‍दी को 
आज्ञा दी थी कि कोई भीतर न आये, परन्तु पुष्पदनन्‍्त गण ने 
योगबल से नन्‍दी से छिप कर भीतर जा कर वह सब कथा खुनी 
झौर अपनी स्री जया से कही ओर जया ने फिर पावंती से कही । 
यह खुन कर पाध ती ने बड़ा क्रोध किया ओर पुष्पदन्त और उस 
के मित्र माल्यवान्‌ को शाप दिया कि दोनों झत्युलोक मे जन्म लो | 
फिर जव उन सर्चों ने पार्वती को बहुत मनाया तब पार्वती ने 
कहा कि अच्छा विध्याचल भें सुप्रतीक नाम यक्ष काणभूति 
पिशाच हुआ है उस को देख कर पुष्पद्नत जब यह सब कथा 
कहेगा तब दोष दूर होगा और काणभूति से जब माल्यवान्‌ खुनेगा 
तब शाप से छूटेगा | बही पुष्पदत्त वररुचि नामक कवि कोशास्वी 
में हुआञ्आा और सुप्रतिष्ठ नगर में माल्यवान्‌ गुणाढ्य कवि हुआ । 
यथा-- 


अवदत्चचन्द्रमोलिः कीशाम्बीत्यस्तियामहानगरी | 

तस्या सपुप्पदतों वरुचि नामा प्रिये जात:॥ २ ॥ 

अन्यश्वच माल्यवानपि नगेरे सुप्रतिष्टास्य । 

जातो श॒णाब्य नामा देवितयो रपवृत्तान्तः ॥ २ ॥! 

वीशास्णी नगरी सोमदत्त वा अश्नविशिख नामा ब्राह्मण की ख्री 

वरुदसता से वररुचि का जन्म हुआ और पिता छोटे ही पन में 
मर गया, इस से माता ने बड़े कष्ट से इस का पालन किया। यह 
छोटे ही पन में ऐेसा श्रतिधर था कि एक बेर जो खुनता वा जो 


नशा जे 
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कल्ला देखता कणठ कर लेता और जाब जाता। एक समय बेतस - 
पुर के देवस्वामी श्रीर कदस्वक नामा ब्राझ्षण के पुप्न इन्छदत्त और 
व्याड़ि इस के घर में आ्आाए। चहां इन टोनों ने बररुचि को एक 
श्रुतिधर खुन के प्राति शांस्य पढ़ा ओर वररुचि ने उन दोनों को 
बह ज्यों का त्यों खुना दिया और वररुचि के पिता का मित्र भवानद 
नामक नट डस राति को कही अभिनय करता था | वह देख कर 
वररुचि ने अपने माता के सामने ज्यों का तों फिर कर दिखाया। 
उन दोनों ब्राझ्मणों को इस को एक श्रुतिधरता से बड़ी प्रसन्नता 
छुई, कर्यांके जब इन दोनो ने विद्या के हेतु तप किया था तव इन 
को घर मिला था कि प/टलिपुत्त में वर्ष नामक उपाध्याय से सब 
विद्या पाञ्मोगे। वर्ष उपयर्ष यह दो भाई शकर स्वरामि आ्ाझयण के 
पुञ्न थै। उन में उपयर्ष परिडत ओर धनी था ओर वर्ष सझूर्से 
श्रोर द्रिद्रो था। उपचर्प की स्ली से अनादर पा कर वर्ष ने विद्या के 
हेतु तप किया ओर स्कनन्‍्द से सब विद्या पाई, परन्तु स्ऊनन्‍्द ने कहा 


“था कि जो एक श्रुतिधर हो उस के सामने तुम अपनी विद्या 


प्रकाश करना । सो जब वर्ष के पास ये दोनों त्रात्षण गए त्तव उस 
की ख्रो ने कहा कि एक श्रुतिधर कोई हो तो ये अपनी विद्या 


प्रकाश करें, अन्यथा न प्रकाश करेंगे | इसी से वे दोनों ब्राह्मण 
वररुचि को एक श्रुत्तिधर पा कर बड़े पसन्न हुए। वररुचि की 
माता से उन दोनों ने सव चुत्तांत कह कर वररुचि को साथ 
लिया और फिर पाटलिपुत्र में आए, क्योंकि उस की माता से भी 
आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा पुत्र एक श्रुतिधर होगा और धर्ष 


कै 
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से सब विद्या पढ़ेगा और व्याकरण का आचार्य होगा। वर्ष ने _ 
तब उत्त तीनों को विद्या पढ़ाया ओर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि 
चररुचि पक अभ्रतिधर दि भ्रुतिधर व्याड़ि और इन्द्रदत्त त्रि श्रुतिधर 
था। चर्ष को नगर के लोग मूर्ख जानते थे, पर जब एकाएकी 
उस के विद्या का प्रकाश हुआ तो सब ब्राह्मणवर्ग बड़े प्रसप्न हुए 
ओर नंद्‌ राजा ने थी बहुत सा धन वर्ष को दिया। फिर इन तीनों 
ने वड़ी विद्या पढ़ो और चरखचि ने उपवर्ष की कन्या उपकोषा से 
विचाह किया ओर उपकोषा अपने पातिबरत ओर चरित्न से नन्‍्द 
की भगिनी हुईं | घषे के एक पाणिनो # नामा सूर्ख शिष्य ने शिव 





# राजा शिवप्रसाद यों लिखते हैं --(* समय के उल्नट फेर में हमारे पडित 


लोग जो कुछ श्रपनी पाडिताई दिखलाते हैं लिखने योग्य नहीं है । इसी एक बात से 
सोच लो के जिस पाडेत से पाणिनि वेय्याकरण का ज़माना पूछोगे छूटते कहेगा कि 
सत्ययुग में हुआ था। लाखों वरत्त बीते परतु इस से इनकार न करेगा कि कात्यायन की 
पत॒जलि ने टीका लिखी ओर पतजलि की व्यास ने | अब हमचन्द्र अपने कोश में 
क्लात्यायन का नाम वररचि वतलाता हे ओर कश्मीर का सोमदेव भद्द अपने कथा- 
सरिद्सागर में लिखता है कि कात्य(यनवरसावे कोशास्री में, जो अब प्रयाग के पास 
जमना के किनारे कोसम गाव कहलाता हे, पेदा हुआ, पाणिनि से व्याकरण में 
शास्राथे किया श्रोर राजा नन्द का मत्ती हुआ | सुद्राराक्षस इत्यादि बहुत अथो से 
सावित है कि नन्द के वाद हो चन्ठगुप्त राज्यमिंहासन पर बैठा और चन्द्रयुप्त का 
जमाना ऐसा निश्रय ठहर गया है कि जैसे पलासी की लड़ाई अथवा नादिरशाही 
अथवा पृथ्वीराज आर विक्रम का कहो कि हम पाणिनि का ज्ञमाना अब अढाई हज़ार 
बरस से इधर मीन या लाखां वरस से उधर ” पतजाले चन्द्रगुप्त के पौंछे हुआ इस में 
किसी तरह का संदेह नहीं, क्योंकि उस ने अपने भाष्य में “समभाराजा मनुष्य पूर्वां ?? 
इस सृत पर “ चढ़गुप्तसभम्‌ ?? ऐसा उदाहरण दिया है [?” 
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जो से बर पा कर व्याकरण बनाया ओर जब वररुचि ने उस से 
बाद किया तो शिव जी ने हां कर के वररुत्ि का इन्द्रमत का 
व्याकरण भ्रुला दिया, इस से चररुचि ने फिर तपस्या कर के 
शिवजी से पाणिनि व्याकरण सीखा | यह वररुचि वहुत दिन 
तक योगानन्द का मन्षी रहा ओर इस का नामान्तर कात्यायन 
था, परन्तु यह ननन्‍्दर का मन्न्री कैसे हुआ और कब तक रहा यह 
यहां नही लिखते, क़्योंकि प्रसह् के बाहर है। यह वन » फिरने 
लगा | जब शकटार ने चाणक्य हारा नन्‍्दर्बंश का नाश किया सब 


7 रिफुणातात गो शिातिव 4, 7, 0 फएा गाइड वाठ00- 
काएगा5 0 ] 7 49 5395, "0८८०१ताए (० 777 (500560ए८(- 
ढा, थी जराधगाशधना' ण शिवा छ5 एणाए0छ5९त >28फढ्शा 
770 90 270 ४6 ]0) ०८९७क्‍प]65 9९076 (४75 7?]/065507 
०६ ४एी)]९० 5>77स्‍85 0097 ४6 386 ० पी€ (ागायययवा (0 
९ 6 र्थांपाए ठि ५! 


पाणिनोय व्याकरण के समय भे निम्न लिखित बातें होती थी। 

० उस समय के लोगा में हसी करने की चाल थी। एहिमन्ये ग्रोदन भोच्यसे 
शति भुक्तः सोडतियिमिः--माने। भात खाने थ्ाया है सव छा पी गया । 

२ श्राद्धों मे नाती को अवश्य बुलाने की चाल थी। निमत्रण, आवश्यके श्राद्ध 
भोजनादी दोहिन्नादेः प्रवर्तन--निमन्त्रण, श्रथीत्‌ जैसे नाती वरगरह को श्राद्ध भोजन 
में बुलाना | । 

'३ नृत्य औ्रौर दृत्य मे भेद । गात विज्षेपमात्र ृत भाडो का तमाँसा, बदन तोडना 
इत्यादि | पदाथी भिनयोन्त्य--भावादिकों का दिखलाना। 

४ बहुत सी कहावते उस समय के लोग जानते थे | जैसा-नविश्वत्तिदाविश्वस्त- 
जिस का विश्वाप्त एक बेर गया फिर उस का विश्वास न करना | ह 


बन 
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डठास हो कर और विन्ध्याचल में फाणभूति पिशाच को देख कर 
अपन पूर्च ज़ल्म स्मरण कर के उस से सब कथा कह कर बदरिका- 
श्रम मे जा कर योग से अपनी गति को गया और शाप से 
छूटा। गन्धर्च से भी पहिले जन्म में यह गद्भलातीर के अ्रहार नामक 
आस में गोचिन्ददेव प्राह्यण अग्निदत्ता ब्राकझ्मषणी का पुत्र देचदत्त था 
ओर प्रतिष्ठानपुर के राजा की कन्या से विवाह किया था। उस 
कन्या ने पहले दांत भें फ़्ल दवा कर उस को संकेत वताया था। 


५ प्रालिद्नन करने की रीति थी। आश्लक्षत्‌ कन्या देवदत्त -देवदत्त ने कन्या 
को श्रालिइन दिया। 

६ लडम्या की गहना पहिनाने की चाल | उपस्कृता कनन्‍्या-श्रलकार पहिनाई 
शर्ट कन्या । 

७ पुहावेस्‍्वार बोलने की चाल | हस्तयते-हाथी पर चढके जाता है | पाद्यति- 
लात मारता है । 

८ लोग बहुत भाव थ । सिडशब्दो अम्थान्ते महइलाथे--मनन्‍्थ के अन्त में | 
सिद्ध--ऐसा लिखों, क्योंकि यह मद्ल है । 

€ वृपस्यतिगों: --गाय उठी है | 

१० महल वना फरते थे। कुटीयति प्रासादे। महल में बेठ कर भोपडी 
समझता है । 

११ मिज्षुक लोग गजा ऊे पास जाया करते ये । मिन्चुकः प्रभुएपातिण्ठते । ; 

7 मह्युद्ध हथ्वा करता था। श्राइयते-मेदान में खड़े होकर पुडारना ॥ नह 
तो चाहयति। 


१३ खिगज दिया जाता था। कर विनयते-कर देने को निकालता ह्लै। 
१४ शासत्र की चर्चा रहा करती थी। शाद्नेवर्दते-शाख्त्र भें बोल सफता है। 


क) 
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इसे से जब वह ब्राह्मण वरदान पाकर शिवगण हुआ तन उस की 
स््री सी जया प्रतिहारी हुई । 
इस कथा के व्यास्यान से यह रुपष्ट होता है कि बरगोत नन्द 
के राज्य के समय का है श्रीग उस समय फे देबता शिव और 
स्कन्ध थे और व्याकरण का बड़ा पच्चार था । कानन्त्र काणाप एन्‍्ठ 
पाणिनी इत्यादि मत में परम्पर बड़ा विशोध्र था। संस्कृत प्राकूत 
पेशातची झीर देश भाषा बहुत पसिद्ध थी, परन्तु पांच और 
भाषा भी प्रचलित थी। पाटलिपुत्र नया बसा था, प्रतिष्ठानपुर 
ओर अयोध्या भी चहुत बसती थी। घर्तता फंल गई थी ओर 
हिन्दुस्तान में पश्चिम देश बहुत मिला छुआ था, इत्यादि | 
इस वृहत्कथा में ऐसे ही गुणाट्य काँच के भी तीनों जन्म 
लिखे है श्र उस का चुहत्कथा का पशात्नी भापा में निर्माण 
करना, डस मे छः लाख ग्रन्थ जला ढेना शोर एक लाख ग्रन्थ नर 
वाहन दप्त के चरित्र का राजा शात्त बाहन को बेना, इत्यादि, 
सबचिस्तर वर्णित है । 
अब यह चुहत्कथा कब वनी हैँ ओर किस ने वनाया है इस के 
विचार में चित्त बहुत दोलायित होता है, क्योक्ति इस का कात 
ठीक निणात नहीं द्योता। नन्‍द के समय की भी नहीं मान 
सकते, क्योकि इसी चुहत्कथा में विक्रमादित्य डदयन ऐसे प्राचीन 
नवीन अनेक राजाओं का चर्णन है, परन्तु इतना कह सकते हैं. कि 
इस का सूल प्राचीन काल से पड़ा है और उस को श्नेक काल 
में अनेक कवि चढ़ाते गए है, क्योकि “' कात्यायनाय छतिः, तत्‌- 
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पुष्पद्त्तादिभिः ” इत्यादि पदों मे आदि शब्द मिलता है। था 
अनेक प्राचीन सुन्ती हुई कथाओं को किसी ने एकन्र कर के आदर 
के हेतु उस मे पुष्पदनत का- नाम रख दिया हो तो भी आशख्यर्य 
नही, क्योकि कात्यायन वररुचि का होना खीस्ताब्दीय के १२० 
वर्ष पूर्व लोग अल्ञमान करते है औ्और विक्रम का काल परिडतों 
मे ५०० खीस्ताव्द के लगभग निश्चय किया है ओर ऐसा मानने 
से प्रोफ़ेसर गोल्डसकर इत्यादि इतिहासवेत्ताओं का दो वररुचि 
मानने वाला सत भी रुपए खण्डित होता है, क्‍योंकि बुहत्कथा में 


ऊव विक्रम का चरित्र है तब उसी चविऋ्मादित्य वाले वररुचि का 
नाम कात्यायन सम्धच है। ; 


परन्तु हमारा कथन यह है कि संस्कृत बृहत्‌ कथा शुणाढ्य 
की बनाई ही नही है, क्योंकि उस में स्पष्ट लिखा है कि गुणात्य 
ने सस्कृत बोलना छोड़ दिया था, इस से पिशाज भाषा में 
हत्कथा वचनाया। तो इस दशा में सम्भव है कि किसी ने यह 
चृह्तकथा बना कर बररुदि झुणात्य पृष्पदन्त इत्यादि का नाम 
आदर और प्रमाण पाने के हेतु रख दिया दो | 
अप जो बृहत्कथा मिलती है चह तीस हज़ार शइलोक भे रामदेव 
भट्ट के पुत्र सोमदेव भट्ट की बनाई है, जो उस ने कश्मीर के राजा 
संप्रमदेव के पुत्र अनन्त देव की रानी सूर्यचती के चित्तविनोद 
के हेंठु बनाई है और इसी अनन्तदेव के पुत्र कमलदेव हुए और 
कमहछदेव के पुद्ठ श्री दपदेव हुण। कश्मीर के इन राजाओं के 
ताम चित्त को और भी संशय में डालते हैं, क्योकि +रलाचली 


[ उव ] 


बाला श्रोहर्प कालिदास के पहिले का है, क्योंकि कालिदास ने 
मालविकारिन मिश्र मे घ्राचक्र कवि का नास प्राश्चीन कवियों में 
लिखा है। खबर उस दशा में विरोध का परिहार यो हो सकता है कि 
जिस विक्रम फा चरित्र चृउत्कथा में है चह नवरज्ञ बाला विक्रम 
नही, किन्तु कोई प्राचीन विक्रम है। ओर यह बुहत्कथा घाव, के 
थोड़े ही काल पहिले फश्मोर में सोमदेच ने बनाई है, क्वोंकि इस 
में नन्द झोर विक्रम के नाम की भांति भोज, कालिदास उद्यादि 
का नाम नहीं है ओर नवरत्य बाला वरस्चि दूसरा था, क्योकि 
उस काल में राज्ञा झोर कविया के वही नाम बारम्बार होने थे, 
इस से बृहत्कथा संचत्‌ और सिरुतसन के पूर्व चनी है ओर 
शुणाढ्य और वरझचि कुछ इस से भी पहिले के हैं । 

परन्तु ब्रह्त्फथा के किसी लेख का हम प्रमाण नहीं करते, 
क्योकि यद बड़ा ही असंगत अ्न्थ 2। जसा अनन्त पडित की 
बनाई मुद्गाराक्तस की पू्े पोठिका में बन्द का नास खुधन्वा लिखा 
है ओर इल में योगनद है | उल्त मे ज्ञो वररुचि के मत्री होने का 
प्रसंग है बह इस पीठिका में कही मिलताही नदी और पाणिनो, 
वर्ष, कात्यायन, व्याड़ि, इन्ठ्रदत ओर अनेक व्याकरण के शआआचार्य 
ब्व॒हत्कथा के मत से एक काल के भे, पर बुद्धिमानों ने इन सब के 
काव्य में बड़ा भेद्‌ ठहराया है। इस से इतिहास विपय में दुह्ृत्कथा 
अप्रसाणिक है । 

चुहत्कथा का चेन और गुणाव्य इत्यादि कवियों का वर्णन 
अ्रप्य्या' सप्तशती बनानेवाले गोवद्धान कवि ने किया है और 


जा 
) 


| कई ॥] 


गावरद्धान कवि का काव्य जयदेव जी के काल से निमश्चित होगा । 
बंगाली लेखकों ते जयदेव जो का समय पबन्कछहवां शतक ठहराया 
है, पर इस निर्णय मे परम ज्ांत हुए हैं, क्योंकि जयदेव जी का 
काल एक सहस्न व के पूर्व है ओर इस में प्रमाण के हेतु पृथ्वीराज 
शयसा में चंद कवि का जयदेव जी का ओर गीतगोविन्द्‌ वर्णन 
ही प्रमाण है। जयदेव जो ने गोचद्धोत कवि का चणेन वत्त मान 
क्रिया से किया है। इस से अनुमान दोता है कि उस का में 
सोवद्धान कवि था। वद्चनाली लोगों में कोई वारहवें शतक भे लब्मन 
सेन के काल में जयदेव को मानते हैं और डस फे समकालीन 
साचद्धन एल्यादि कवियों को लक्मन सेन की सभा के पश्चरल 
मानते हैं। यह वात भी असम्सच है, क्योंकि पृथ्बोराज ग्यारदवों 

शतक में था और चन्द भी तसो था। तो जयदेव के चन्द के से कड़ो 
वर्ष पहिले निस्खत्देह् हुए हैं, क्योकि उन्द्‌ ने प्राचीन कवियों की 
गणना में वड़ी भक्ति खे जयदेव जी का वर्णन किया है। हां, यदि 
लक्ष्मत सेन को पृथ्वीराज के पहिले मानो तो जयदेव उस की 

सभा के परिडत हो सकते हैं, नहीं तो समझ लो कि ऑदर के 
हेतु इन कवियों का नाम लक्ष्मन सेन ने अपनी सभा में रक्‍्खा है। 

इससे चल सखि कुज की भापा और अड्गरेजों इतिहास चेत्ताओं 

का मत लेकर वगालियो ने ज़यदेव जी का ज्ञो काल निर्णय किया 

है बह अ्रप्रमाण हैं यद निश्चय छुआ और चुदृत्कथा उस काल के 

भी पहिले दनी है यह भी सिद्धान्तित हुआ । 


अंडर पानमकन+फाएकटैआ5>० पारा कक. 
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सा चन्नसाचाय्य का जावनसचसारजञ । 


दोहा--तम पासंड हि हरत छरि, जन सन जरलज़ विकास । 
जयति प्लोकिक रवि कोऊ, श्रुति पथ करन प्रफास ॥ 
जो लोग बहुन प्रसिद्ध ह और जिन को लाखों मनुष्य सिर 
ऊुकाते है उन के जीवनचरित्र पढ़ने या खुनने की किस की इच्छा न 
होगी। इस हेतु यहां पर श्री वल्लभातच्ाय्य का जीवनचरित्र संच्षेप से 
लिखा जाता है। 


मन्दराज हाते में, तेलगरेश के झ्राऊबीद जिले में कांकरवल्नि 
गांव में भारद्ाज गो, तेलंग ब्रांझणजाति, पंचग्रवर, यजु॒वेंद, 
तेत्तिरीयशाखा, दीक्षित सोमयागी उपनाम, यगनारायण भट्ट के 
प्रसिद्ध चंश में, लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इज्ञमगारु जे गर्भ से, 
चम्पारणय में इन का जन्म छुआ । 

लब्मण भट्ट जी के तीन पुत्र थे। बड़े रामकृष्ण भद्ट जी खुवा- 
वस्था ही में सनन्‍्यस्त हो गये ओर केशव पुरों नाम से प्रसिद्ध 
हुए | संमले पूर्वोक्ताचाय और छोटे रामचन्द्र भद्व जी, जिन के 
कृप्णकुतृहल गोपाल लीला इत्यादि अनेक अन्य हैं। इन्हो ने अपने 
नाना की चृत्ति पाई थी, परन्तु विवाह न करके अपना सब जोवन 
अयोध्या में विताया। 

लक्मण भट्ट जी अपने घर फे खान पान से वहुत रझुखी थे। वे 


जब काशी में अपने जाति के ब्राह्मणों का सत्कार करने जाये तो 
मार्ग में वितिया के इलाके में चोरा गांव के पास चम्पारण्य से 


[ ६१ ) 


संचत्‌ १५३५ बैशाख वदी ११, (१) आदित्यवार को मध्याह्‌न 
समय आचार्य का जन्म छुआ ) जब ये पांच चर्ष के हुए तब चेत 
खुदो ६ फे दित अपने पिता से गायत्री उपदेश लिया और कृष्ण- 
दास मसेघन को उसी दिन श्रष्ठाक्षर मंत्र का उपदेश करके प्रथम 
चेष्णुव किया । 

उसी साल असाढ़ खुदी ८ को काशी के प्रसिद्ध पंडित माधवा- 
नन्‍्द्र तीथ त्विदरडी से विद्याध्ययन किया और छोटेपन हो में 
पष्मावल्स्वन ग्रन्थ कर के विश्वनाथ के द्रवाजे पर लगा दिया 
झौर डोड़ी पीट कर काशो के परिडतों से पहला शासत्रार्थ किया | 
जब इन के पिता काशी से चले, तो लद्मण॒वाला जी में उन का 
देहान्त हुआ । उन की क्रियादिक के पीछे आचार्य पृथ्वी परिक्रमा 
को चले और विद्यानगर में जाकर, कृष्णदेव राजा की सभा में 
सब परिडतों को जीत कर आचार्य पद पाया | सम्चत्‌ १५४८ के 
बेशाख प्रदी २ को ब्रह्मचय धर्म से पहिली पृथ्वी परिक्रमा - 


(१) वल्लभदिग्विजय भे लिखा है. --सम्बत्‌ १५३५४ शाके १४४० वैशाख मास 
कृष्णपत्त ११ रविवार मध्याइन | एक पद श्री द्वारकेश जी कृत ॥ रागसारग )| 
तल गुनवान थव माववासित तराणे प्रथम सौभग [दिवस प्रकट लद्धमण सुबन | 
धन्य चम्पार्य मन्‍्य जेलोक्य जन श्रन्य अवतार जुवि है न ऐसो भवन ॥१॥ 
लग्न वृश्चिक कुभ केतु कवि इन्दु सुख मौन बुध उच्च रवि बेरे नाशे। 
मन्द दृष कके शुरू भाम युत ।6ह में तमस के योग अव यश अश्रकाशे ॥२॥ 
रिछि पनिष्टा प्रतिष्ठा श्रधिष्टान स्थिर बिरह वदनानलाकार हारे को | 


तु 


यह निम्नय द्वारकेश इन के शरण ओर को श्री वल्लाधीश सर को ॥५॥ 


[ #२ |] 


करने चले कोर परशदरपुर त््यस्थक उज्जैन होते हुए ब्रज ग्राए 
आर चार महीने श्रोवृन्दायन से रह कर श्रीमक्लागवत का परायण 
किया झोर फिर सोरों प्ययोध्या वो नमिपारण्य होते हुए काशी 
आए । 

राह में जो पणिडन मिलते उन से शास्प्रार्थ करते ओर चेष्णव 
थर्म फेलाते थे। 

काशी जी से गया शोर जगनाथ जी द्वोते हुण फिर दक्खिन 
चले गए ग्लोर सम्बत्‌ १५५४ में श्रपना पहिला दिग्विजय समाप्त 
किया। दूसरे दिग्विजय में ब्रज में मोचद्ध न पर्वत पर श्रीनाथ जी 
का म्वरूप प्रगट कर के उन की सेवा स्थापन किया, झ्ोर तीन 
पृथ्वी परिक्रमा कर के सारे भारतसड में वष्णव मत 
फेलाफर बावन चर्ष की शअ्रवस्था में सबत्‌ १४८७ ओआपाढ़ 
खुदी २ को काशी जी में लीला में प्राप्त भए । इन के 





श्री महाप्रभुन की जन्मकुएटली ऊपर के पीत्तन अन॒सार । 
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दो पुत्र बड़े श्री गोपीनाथ जी, छोटे श्र। विद्वजननाथ जी। 
गोपोनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी, पर उन के आगे वंश 
नही । श्री विद्डननाथ जी के सात पुत्ठ, जिन में बड़े गिरधर जी 
ओर छोटे पुत्र यदुनाथ जी का चंश अब तक वत्त मान है | इन का 
मत शुद्धाहत अर्थात्‌ जगतृत्रझ्म के सच्चितरूप से अभिन्न और 
सत्य, परन्तु भक्ति विना ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान फलदायक नहीं। 
परमोपास्य भीकृष्ण और विष्णुस्वामी परमाचार्य, साधन सेचा 
मुख्य, प्रमाण अन्ध, वेदब्याससूत्र, गीता ओर भागवत । तिलक 
दो रेखा का लाल ऊद्ध पंडू शह्व चक्र शीतल । 

आचाये ने अणुभाष्य, तत्वदीप, निवन्ध, रसमंडन, श्री मक्तलाग- 
वत पर खुबोधिनी टीका, सिद्धान्त मुक्तावल्ली, पुष्ठटिप्रवाह भयौदा, 
पुरुपोत्तम सहस्त्र नाम, सिद्धान्त रहस्य, अन्तःकरण प्रवोध, भक्ति 
प्रकरण, नवरतन, विवेक घेर्य्याश्रय, पश्चावलम्बन, कृष्णाअय, 
भक्तिवर्खिनी, जलभेद्‌ संनन्‍्यासनिर्णयय, जेमिनी सूत्रभाष्य, चित्त- 
प्रदोध, निरोधलक्षण, व्यासविरशध लक्षण, परिवृद्ाएक और 
वद्यवज्ञम ये चोवीस त्रन्थ बनाये हैं, जिन में दोनों सूचों का भाष्य 
और भागवत की टीका चहुत बड़े ग्रन्थ हैं । 


ख्रदास जी का जीवनचरिन्र । 


दो०-हारि पद पंकज मत्त अलि, कविता रस भरपूर। 
दिध्य चच्ु कवि कुल कमल, सूर नौमि श्री सूर ॥ 
सब कवियों के दुत्तान्त में सूरदास जी का वृत्तान्त पहिले 
लिखने के थोग्य है, क्‍योंकि यह सब कवियों के शिरोमणि है. और 


[ ६४ ै 


कविता इन की सब भांति की मिलती है। कठिन से कठिन झौर 
सहज से सहज इन के पद चने है झोर फिसी कवि में यह बात 
नही पाई जाती | झोर कवियों की कबिता में एक पक बात अच्छी 
है ओर कविता एक हंग पर तनतो है, परन्तु इन की कविता में 
सब वात अच्छी है ओर उन की कऋबिता सब तरह की होती ) , 
जैसे छिसी ने शाहनशाह अकबर के दरबार में कहा था-- 


दो०-उत्तम पद कवि गंग को, कबचिता को बल चीर । 
केशव अर्थ गम्भीर को. खर तीन गुन श्रीर॥ 
झोर इस के सिचाय उन की कबिता भें एक असर ऐसा होता 
है कि जी में जगह करे | जैसे एक बार्ता है कि किसो समय में एक 
कवि कही जाता था ओर एक मनुष्य बहुत च्याकुल पड़ा था । 
उस मनुप्य को अति व्याकुल देख कर उस कचि ने एक दोहा 
यढ़ा । 


दो०-किों सूर को सर लग्यो, किथों सूर की पीर । 
किथों सूर को पद झुस्यो, जो अल विकल शरीर ॥ 
इस वार्ता के लिखने का यह अभिग्राय है कि निस्सन्देह इस 
के पदों में ऐसा एक अखर होता क्लि जो लोग कविता समझते हद 
उन के जी पर इस को चोट लगे | 
ये जाति के ब्राह्मण थे ओर इन के पित। का नाम वावा राम 
दास जी था, जो गाना वहुत अच्छा जानते थे ओर कुछ 'घुरवपद्‌ 
इत्यादि भी बनाते थे और देहली या आगरे या मथुरा इन्ही 
रो में रहा करते थे और उस समय के नामी शुनियों में गिने 


[ ६४ ) 
| 

जाते थे । उन के घर यह सूरदास जी पेदा हुए। यह इस असार 
कंसार के प्रपश्ष को न देखने के वास्ते आंख वन्द किए हुए थे। 
इन के पिता ने इस को गाना सिखाने में बड़ा परिश्रम किया था 
झौर इन को बुद्धि पहिले ही से बड़ी विलक्षण ओर तीत्र थी। 
सस्वत्‌ १४४० के कुछ न्यूनाणिक में इन का जन्स हुआ था और 
आगरे में इन्हों ने कुछ फारसी विद्या भी सीखो थी। इन की जवानी 
ही में इस के पिता का परलोक हुआ और यह अपने मन के दो 
गए और भसजन तभी से बनाने लगे | उस समय में इन के शिष्य 
सी बहुत से हो गए थे और तव यह अपना नाम पर्दों में सूर 
स्वामी रखते थे । बन्ही दिनों मे इन ने महाराज नल और दम यबन्‍्ती 

के प्रेम को कथा में एक पुरुतक बनाई थी जो अब नहीं मिलती । 

उस समय इन की पूर्ण युवा अवस्या थी। और उन दिलों में ये 
आएरे से नो कौस मथुरण के रास्ते के वोच में एक स्थान जिस का 
नाम गऊघाट है, वहीं रहते थे ओर बहुत से इन के शिष्य इन के 
साथ थे। फिर ये आचाय्य कुल शिरोरत्न श्री श्री व्लभाचाय्य महा- 
प्रभु फे शिष्य हुए। तब से यह अपना नाम पदों में सूरदास रखने 
लगे। ये सजनों से वास अपना चार तरह से रखते थे-छूर, सूरद[स, 
सूरजदास और सूरश्याम। जब यह सेवक हुए थे तब इन्हों ने 

यह सजन बनाया था। 


'भजन-चउकई रो चलि चरन सरोवर, जहं नहिं प्रेम वियोग । 


जहं श्रम निसा द्ोत नहि कवह' सो सागर खुख जोग॥ १॥ 


[ ६४६ ॥ 


सनक से हंस सीन शिव मुनि ज़न नसत रचि प्रसा प्रकास । 
प्रफुलित कमल निमेषपन ससि डर गुंजनत निगम खुबास ॥ २ ॥» 
जेहि सर खुभग मुक्ति मुक्काफह खुछत ब्रिमल जल पीज । 
सो सर छाड़ि कुतुक्ति विहज्नम इहां कहा रहि कीजे॥३॥ 
जहां श्री सहमत सहित नित क्रीडत सोशित सरज टास । 
श्वन खुद्दाई बिपे रस छीलर था समुठ की आस ॥ ४॥ 
फिर तो इन की सामथ्य बढ़ती ही गई अ्रौर इन्हों ने श्री मक्ठा- 
गवत को भी पदों में बनाया झोर भी सब तरह के भजन इन्हों ने 
बनाए। इन फे श्रीशुरु इन को सागर कह कर पुकारते थ्रे, इसी से 
इन ने अपने सथ पदोंको इकट्ठा कर के उस ग्रन्थ का नाम 
सूग्सागर रक़्खा | जब यह वृद्ध हो गए थे ओर श्री गोकुल में रहा 
करते थे, धीरे धीरे इन के गुण शाहनशाह अकवर के कानों तक 
पहु'चे । उस समय ये श्रत्यन्त वृद्ध थे ओर बादशाह ने इन को 
चुलचा भेजा और गाने की आजा किया। तब इन ने यह भजन 


शटी 


चना कर गाया। 
मन रे करि माधो सो प्रीति। 
फिर इन से कहा गया कि कुछ शाहनशाह का गुणाल्ुवाद 
गाइए। उस पर इन्हों ने यह पद गाया। 
केदारा--नाहिं न रह्यो मन में ठोर। 
नन्‍्द ननन्‍्दन अछत कंसे आनिये उर ओऔर॥१९१॥ 
चलत चितचत दिचस जागत खुपन सोवत राति | 
हृदय ते बह मदन मूरति छित्ठु न इत उत जाति॥ २॥ 


“[ ६७ | 


कहत कथा अनेक ऊधो लोग लोभ दिखाइ। 
कहा करो चित प्रेम पूरन घट न सिंधु समाइ॥ ३॥ 
श्यामगात सरोज आनन ललित गति म्॒दु हास। 
सूर ऐसे दरसल कारन मरत लोचन खास॥४॥ 
फिर सस्वत्‌ १६२० के लगभग श्री गोकुल में इन्हों ने इस 
शरीर को त्याग किया। सूरदास जी ने अन्त समय यह पद्‌ 
किया था। 
बिहाग--खंजन नेत रूप रस माते | 
प्तिशय चारू चपल अनियारे पत्च पिंजरा न समाते॥ 
उूलि चलि जात निकट अ्रवनन के उलटि फिरत ताटंक फंदाते । 
सूरदास अंजन गशुन अटके नातरू अब डड़िजाते॥ 
दो०--मन समुद्र भयो सूर को, सीप भणए चख लाल । 
हरि सुकाहल परतही, मूंदि गए तत काल ॥ 
संसार में जो लोग भाषा काव्य समझते होंगे वह सूरदास जी 
को अवश्य जानते होंगे ओर उसी तरह जो लोग थोड़े वहुत भी 
दंष्णव होंगे बह इन का थोड। वहुत जीवनचरित्न भी अवश्य 
जानते होंगे। चोरासी वार्ता, उस की थीका, भक्तमाल और उस 
की ठीकाओं में इन का जीवन विद्दृत किया है। इन्ही त्न्‍्थों के 
अजनुरूर संसार को ओर हम को भी विश्वास था कि ये सारस्वत 
ब्राह्मण हैं, इन के पिता का नाम रामदास, इन के माता पिता 
दरिद्री थे, ये गऊघाद पर रहते थै, इत्यादि । अब खुनिए, एक 
एुस्तक सूरदास जी के दृष्टिकूट पर टीका [ टीका भी सम्भव 
होता है उन्ही की, क्योंकि टीका में जहां अलछड्ढारों के लक्षण दिए 


ना 


[ ६८ ॥ 


है वह दोहे श्र चोपाई भो सूर नाम से श्द्धित है ] मिली है। 
इस पुस्तक में ११६ दृष्टिकूट के पद खलड्आार ओर नायिका के 
क्रम से हैं. और उन का स्पष्ट शर्थ ओर उन के अलड्भार इत्यादि 
सब लिखे हैं। इस पुस्तक के प्न्‍्त में एक पट में कवि ने शअ्रपना 
जीवनचरित्र दिया है, जो नीचे प्रकाश किया जाता है। अब इस 
को देख कर स्रदास जी के जीवनचरित्न श्र वंश को हम दूसरी 
ही दृष्टि से देखने लगे। वह लिखते हैं कि 'प्रथञगात [१ |! 
प्रार्थज गोत्न वंश में इन के स्रूल पुरुष ब्रह्मराच [२ ] हुए जो 
बड़े सिद्ध ओर देवप्रसाद लब्ध थे। इन के चंश में भोचन्द्र [३ ] 
हुआ। पृथ्वीराज [४] जिस को ज्वाला देश दिया डस के 
चार पुत्र, जिन में पहिला राजा हुआ | दूसरा गुणचस्ट | उस का 
पुत्र सीलचन्नन्द्र उस का वीरचन्द्र । यह धीरचन्द्र रलश्रमर [ रण- 


थम्भौर प्रसिद्ध दृस्मीर [ ५ ] के साथ खेलता था। इस के वंश में 


₹ 'प्रथ जगात' उस जाति वा गोद के सारस्त ब्राह्मण सुनने में नहीं आाए। 
परिडत राधाकृषण समग्रहीत सारखत त्राह्मणं। की जाति माला में 'प्रथ जगात! “प्रथा 
वा 'जगात' नाम के कोई सारस्वत ब्राह्मण नहीं होते । जगा वा जगातिआ तो भाट 
को कहते है | । 

२ ब्रह्मराव नाम से भी सन्देह होता है कि यह पुरुष या तो राजा रहा हो या 
भार । 

३ भी! का शब्द हुश्ना अथ मे लीजिए तो केवल चन्द्र नाप था। चस्र नाम 
का एक कवि पृथ्यीराज की सभा में था * आश्चर्य !! 

४ पृथ्वीराज का काल सन्‌ ११७६ | 

४ हम्मीर चौहान, भीमदेव का पृत था। रणथम्भौर के फैले में इसी की रानी 
इस के अलाउद्दीन ( दुष्ट ) के हाथ से मारे जाने पर सहस्रातरधि स्ली के साथ सती 


रा 


[5६६ | 


हरिचन्द [६] हुआ उस के पुतद्ठ को सात पुत्र हुए, जिन में सब से 
छोटा [ कवि लिखता है ] में सूरजचन्द था । मेरे छुः भाई 
मुसलमानों के युद्ध [ ७] मे सारे गए। में अन्धा कुबुद्धि था। 
एक दिन कंए से गिर पड़ा, तो स्ात्त दिन तक उस [ अंधे ) कूए 
में पड़ा रहा, किसी ने न निकाला | सातएं दिन भगवान ने निकाला 
ओऔर अपने स्वरूप का (नेत्र दे कर ) दर्शन कराया ओर सुझ से 
बोले कि वर मांग । में ने वर मांगा कि आप का रूप देख कर अब 
और रूप न देखें ओर सुझ को दढ़ भक्ति मित्रे ओर शत्रुओं (८ ) 

का नाश हो | भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तू सब विद्या में 
लपुण होगा। प्रदल दक्षिण के ब्राह्मण-कुल (£) से शत्रु का 
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हुई थी। इसी का वीर यश स्वेसाधारण में “हमीर हठ” के नाम से प्रसिद्ध है 
( विरिया तेल हमीर हठ, चढे न दूजो वार ) इसी की स्तुति में श्रनेक कवियों ने 
वीर रस के सुन्दर छोक बनाए हैं “'मुश्यति मुख्गाति कोष भजति च भजति प्रकम्प- 
मस्विग । हमीर वीर खड़्गे त्यजति च त्यजति क्षमा माशु ” | इस का समय सन्‌ 
१२६० ( एक हमीर सन ११६२ में भी हुआ है ) । 

६ सम्भव है कि हरिचन्द के पुत्र का नाम रामचन्द्र रहा हो जिसे वेष्णवों ने 
अपनी रीति के अञुसार रामदास कर लिया हो। 

७ उस समय तुगलकोा ओर झगलों का युद्ध होता था | 

5८ शत्न्नों से लोकिक श्र लीजिए तो छुगलों का कुल [ इस से सम्भव होता 
है इन के पूर्व पुरुष सदा से राजाओं का थाश्रय कर के घुसल्मानों को शत्र समझते 
थेया तुगलकों के आश्रित थे इस से झुगलों को शत्र समझते ये ] यदि अलौकिक 
अथ लीलिए तो काम क्रोधादि | 





६ सेवा जी के सहायक पेशवा का कुल जिस ने पीछे मुसलमानों का नाश 


[ ६०० ] 


नाश होगा। ओर मेरा नाम सरजदास सूर सरश्याम इत्यादि 
रखकर भगवान पझन्‍्तर्ष्यान हो गए। में बज में बसने लगा। फिर 
योसाई ( १० ) ने मेरी अष्ट (११ ) छाप में थापना की । इत्यादि । 

इस लेख से और लेख अशुद्ध मालूम होते हैं, क्योंकि जेसा चौरासी 
वार्ता की टीका में लिखा है कि दिल्ली के पास सीही गांव मे इन 
के दरिठ्र माता पिता के घर इन का जन्म हुआ यह बान नही 
श्राई | यह एक बड़े कुल मे उत्पन्न ्रे झ्लोर आगरे वा गोपाचल 
में इन का जन्म हुआ | हां, यह मान लिया जाय कि मुसलमानों 
के युद्ध में इतने भाइयों के मारे जाने के पीछे भो इन के पिता 

जीते रहे ओर एक द्रिठ्र अबस्था में पहच गए थे ओर डसी 
समय में सीही गांव में चले गए हों तो लड़ मिल रूकती दे। 

ज्ञों हो, हमारी भापा कविता के राजाधिराज सूरदास जी एक 
इतने वड़े बंश के हें यह जान कर हम को बड़ा आनन्द हुआ। 


किया । अलौकिक शग्रर्थ लीजिय तो सरदास जी के गुरु थ्री वल्लभाचास्ये दक्षिण- 
ब्राह्मण-कुल के थे । 

१० ' गोसाई ? श्री विन्‍्नलनाथ जी श्री वह्लभाचार्य्य के पुत्र । , 

११ अष्ट छाप यथा सूरदास, कुम्मनदास, परमानन्ददास ओर क्ृणदात्त ये चार 
महात्मा आचाय्य जी के सेवक और छीत स्वामि गोविद स्वामि, चतुर्भुन दात श्रीर 
नन्ददास ये गोसाई जी के सेवक | ये आठो महा कवि थे । 

दोहा--भ्री चवल्लभश्राचाय्य के, चारि शित्य सुखरास । 

परमानन्द अरू सर पुनि, कृपष्णणम कुृभन दास ॥ १॥ 
विद्वलनाथ गोसार॑ के, प्रथम चतुर्भन दास । 
छीतस्वामि गोविन्द पुनि, नन्‍्ददास सुख बास ॥३॥ 
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इस विषय में कोई और विद्याव जो कुछ और विशेष पता लगा 
सके तो उत्तम हो । 

सजन--प्रथमही प्रथ जगते में प्रगट अदझुत रूप । 
च्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
पान पय देवी दियो सिव आदि छुर खुर पाय । 
कह्यो दुर्गा पुत्र तेरी सयो अति अधिकाय ॥ 
पारि पायन सुरन के खुर सहित श्रस्तुति कीन । 
ताखु वंस प्रसिद्ध में भौचन्द चारु नवीन ॥ 
भूप पृथ्वोराज दीन्हों तिन्‍्हे ज्वाला देख । 
ततय ताके चार कोन्हों प्रथम श्राप नरेख ॥ 
दूसरे ग्रुनचन्द ता सुत सीलचन्द सरूप । 
वीरचन्द प्रताप पूरत सयो अद्श्भुत रूप ॥ 
रतभार हमोर भूपत सग खेलत आय । 
ताखु बस अनूप भी हरिचन्द अति विख्याय ॥ 
आपगरे रहि गोपचल में रहो ता खुत वीर । 
पुत्र जनमें सात ताके महा भट गम्भीर ॥ 
करृष्णचन्द उदारचन्द ज्ु रूपचन्द सुभाई । 
वुद्धिचन्द प्रकाश चौथी चन्द भें सुखदाइ ॥ 
देवचन्द' प्रवोध संखत चन्दः ताको नाम । 
भयो सप्तों नाम सूरज चन्द मन्द्‌ निकाम ॥ 
सो समर करि स्याहि सेवक गए विध के लोग | 
रहो सरज चन्ददगते होन भर वश सोक ॥ 
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परो कृप पुकार काह झुनी ना संसार | 
सातएं दिन आ्राइ जदुपति कीन 'प्रापु उधार ॥ 
दियोचरस् दो कही सिसु सुनु मांस वर जो ज्ञाइ | 
हो कही प्रभु भगति चाहत सत्रु नास सभाद ॥ 
दुसरो ना रूप देखो देखि राधा स्थाम | 
सुननत करुनासिन्चु भाखि ण्यमस्तु खुधाम ॥ 
प्रचल दचब्छिन बरिप्र कुलतं सब्र ह्ने हैं नाख । 
अपित बुद्धि विचारि विद्यामान माने सास ॥ 
नाम राखो मोर सरज दास सर सुश्याम | 
भप अन्तर धान बीते पाछली निसि जाम ॥ 
मोहि पन सोइ है श्रजकी यसेसु खिचित थाप । 
थापि गोसांई करी मेरी आठ मद्धे छाप ॥ 
विप्र प्रथ जगात को है भाव भूरि निकाम । 
सूर है नदनन्द जू को लयो मोल गुलाम ॥ 


सुकरात का जीवनचरित्र । 


इतिहासों से प्रगट है कि यूनान देश प्राचीन काल से हर 
तरह की विद्या शिल्प विज्ञान आदि के लिये अति प्रसिद्ध था, 
चरन हर एक विद्याओं की खान या उत्पत्ति भूमि कहा जाय तो 
कुछ अनुचित न द्ोगा | वही के बड़े २ विद्वान ओर चिज्ञानों मे एक 
सकरात भी था। यह ईसाई सन्‌ ४७१ वर्ष पहिले आख्रीनिया 
में पेदा हुआ था और “ दोनहार विरवान के होत चीकने 
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पात ” इस कहावत के अन्लुसार छोटो ही उमर में अपने वाप के 
सौदागरी पेशे का काम रूटपट सीख सिखाय भलज्लीभांति प्रखर 
हो गया। तव यह हर तरह की विद्याओं के सीखने में प्रवृत्त हुआ 
आर अपना समय यूनान देश के विद्व/नों में काटने लगा, जिन के 
सत्संग से कुछ दिनो के उपरान्त अपनो चिमल्ल बुद्धि के कारण 
यह सस्पुर्ण विद्या विनाव ओर शिल्पशास्त्र मे सली भांति कुशल 
हो यूनांन के बड़े २ विद्धान्‌ और दार्शनिकों से भी वादा विवाद 
में भिड़ जाता धा। उन का पक्त खंडन कर अपनी वात श्रनेक 
युक्तियो से सिद्ध करता था। यहां तक कि कुछ दिनो में संपूर्ण 
यूनान-भर से इस की लोकोत्तर चसत्कार बुद्धि की घूम मच गई। 
एक घार सुकरात का बाप कही वाहर सफर को जाते समय 
इसे चार हजार लूर जो डख समय का यूनानी सिक्का था इस के 
निज के खर्च के लिए दे गया था। पर इस ने उन सब रुपयों को 
बतौर फ्ण के अपने एक मित्र को दे दिया। उस ने रुपये इसे 
फिर कोटा कर न दिए, पर सुकरात ने इस वात का कुछ भी 
ख्याल न किया ओर न रुपए उस्ले कभी भांगे। मेसिडोनिया का 
राजा अकिलीस बहुत कुछ चाहा कि झखुकरात एक वार उससे 
किसी वात के लिए कुछ कहे, पर इस ने कभी इस वात की ओर 
ध्याद भी न किया। इस चुद्धिमान हकी म मे धीरज इतना था कि 
किसी तरह को तकलीफ या रंज जो इस पर ञआ पड़ते थे तो 
यह किसी प्रकार और लोगों को उस मानसी व्यथा को नहीं 
प्रगट होने देता था। उस के मन की खब से बड़ी अभिलापा जिख 
के लिए वह अ्रत्यन्त लौलीन रहा किया यह थी कि जिस तरह हो 
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सी हम झपनो जन्मसूमि को ऊुछ फाइदा पहचा सऊें और 
सब लोग ऊकुमार्ग से बच सचचे प्रोर सीघे राह पर चलें, पक 
दूसरे!फो बुराई कभी न चेतें | यद्यपि इस सज्जन पुरुष ने कोई 
स्कूल या बाज करने की कोई जगह नहीं बनवाया पर अक्सर 
जहां लोगो की बहुत भीड़ भाड़ रहती उन के बीच यह खड़ा हो 
घटों तक|सदुपरदेश किया करता था ओर दिन रान मनसा बाचा 
कर्मणा अपन देश के लोगों के दिन मे तन्पर रहा | हकीम अफला- 
तून सुकरात का बहुत बड़ा शागित था। मरतो बार खुकरान ने 
नीन,बात के लिये अपनी प्रसन्नता प्रगदः को ओर हाथ जोड़ कर 
कहा, हे जगदीष्वर, में ठभे कोटि कोटि धन्यवाद देता ह कि 
ते ने मुझे बात। के सर्मे समभने को चुद्धि दी, यूनान ऐसे देश में 
जन्म दिया ओर अफलावन ऐसा शिष्य मुझे दिया। एक ठिन 
अटिका दा राजा अलसीविडोस बड़े घमंड में भर यह दून हांक 
गहा था क्रिमेरे पाप्त बड़ा घन है श्र में बड़े भारी राज्य का 
स्वामी हूं । जब सुकरात ने उस की यह घमंड को वात खुनी उससे 
कद्दा, अलसीविडीस, तनिक इधर आ ओर भूगोल के नकशे 
की ओर ध्यान कर, 'प्रोर बता तेरा राज्य अटिका कहां पर है। जब 
उस ने नकशे को देखा, धमंड के नशे में जो चूर चूर था सव 
उतर गया ओर उस को आंख खुल गई | सिर नीचा कर कहा कि 
मेरा मुल्क चूनान जो संपूर्ण यरोप का एक छोटा सा देश है उस 
का भी एक अत्यन्त छोटा प्रदेश है। उस की यह वात सुन खुकरात 
ने कद्दा, तो ए प्यारे, फिर क्‍यों इतनी दून की हांक रहा है ? घमंड 
चहुत चुरा होता है, सर्व शक्तिमान्‌ जगदीष्यर के करतव से इस 


ड 
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भूसंडल पर एक से एक चढ़ बढ़ कर पड़े हैँ, उन के सामने तू 
किस गिलतो में है ? थोड़े दिन बाद यूनान के वहुत से श्रत्याचारो 
लिए र मनुष्यों ने ईप्या से उनहत्तरवों वर्ष में सुकरात पर यह 
ठोष लगाया कि यह चुड्ढा असीना नगर के नव युवा लोगों को 
बुरे चालचलन की ओर रुजू करता हैं, उन के बाप दादाओ के 
पुराने वर्त्ताव और सत से हटा कर उन्हों नास्तिक बनाया चाहता 
है और उन के देवी देवताझो की निन्‍दा करता है। इन दोषो के 
कारण बह अदालत के सपुर्द हुआ | अदालत ने इसे विष पीकर 
मर जाने को सजा तजवीज की। उस निर्दोषी पर प्राणान्‍्त 
दुएड की सजा का हुकुम खुन जब सब उस के बन्चु भाई और 
मितद्ध बिल्ाप कर और पछता रहे थे, खुकरात अत्यन्त घैये के साथ 
विप का प्याला उठा कर घंट गया और अपने मरने तक सो 
को सदुपदेश देता रहा। जब विष इस के सर्वाक्ञ में व्याप्त हो गया, 
यहां ठदक कि चोल सी न सकता था, तब इस ने आंख वन्द्‌ कर 
स्री और खिधघार गया । 


महाराजाधिराज नेपोलियन का जीवनचरित्र | 


६ वी जनवरी सन्‌ १८७३ ईं० को बारह वज्ञ के २४५ मिनट 
पर महाराजाधिराज़ ३ नेपोलियन ने इस असार संसार को 
त्याग किया। जो मनुष्य मरते के अढ़ाई वर्ष पूष्वो एक प्रधान 
देश का राजा ओर संखार के सब भशुष्यों में मुख्य चीर और 
बुद्धिमान था और पांच लाख योद्धा जिस के साथ चलते थे और 
जिस ने एक सामान्‍य मेला किया था उस में सारे संसार के राजा 
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सवे हम अपनो जन्मभूमि को कुछ फाइदा पहु'चा सके ओर 
सब लोग कुमार्ग से वच्च सच्चे और सीधे राह पर चलें, एक 
दूसरेकी बुराई कभी न चेतें । यद्यपि इस सउज़न पुरुष ने कोई 
स्कूल या वाज करने की कोई जगह नहीं बनवाया पर श्रक्सर 
जहां लोगों की बहुत भीड़ भाड़ रहती उन के बीच यह खड़ा हो 
घंटों तक।सदुपदेश किया करता था ओर दिन रात मनसा बाचा 
कर्मणा अपन देश के ल्लोगो के द्वित में तत्पर रहा । हकीम अफला- 
तून खुकरात का बहुत बड़ा शागिदे था। मरती वार खुकरात ने 
तीन,बात के लिये अपनी प्रसन्नता प्रगटः की ओर हाथ जोड़ कर 
कहा, है जगदीष्वर, में तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता ह कि 
तू ने मुझे बातों के मे समभने की बुद्धि दी, यूनान ऐसे देश में 
जन्म दिया और अफलातून ऐसा शिष्य मुझे दिया। एक दिन 
अटिका का राजा अलसोविडीस बड़े घ्ंड में भर यह दून हांक 
रहा था कि मेरे पाप्त बड़ा धन है ओर में बड़े भारी राज्य का 
स्वामी हूं । जब सुकरात ने उस की यह घमंड को वात सुनी डस्से 
कटद्ठदा, अलसीविडोस, तनिक इधर श्रा और भूगोल के नक्शे 
की ओर ध्यान कर, और बता तेरा राज्य श्रट्िका कहां पर हे। जब 
उस ने नकशे को देखा, घमंड के नशे में जो चूर चूर था सब 
डतर गया ओर उस को आंख खुल गई | सिर नीचा कर कहा कि 
मेरा मुल्क थूनान जो संपूर्ण यरोप का एक छोटा सा देश है उस 
का भी एक अत्यन्त छोटा प्रदेश है। उस की यह वात सुन सुकरात 
ने कद्दा, तो ए प्यारे, फिर क्यों इतनी दून की द्वांक रहा है ? घ्रमंट 
बहुत बुरा होता है, सर्व शक्किमान जगदी'्वर के करतव से इस 
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भूसडल पर एक से एक चढ़ बढ़ कर पड़े है, उन के सामने तू 
किस गिनतो मेँ है ? थोड़े दिन बाद यूनान के वहुत से श्रत्याचारी 
सिए्‌र मनुष्यों ते ईएप्या से उनहत्तरवें बे में सुकरात पर यह 
दोप लगाया कि यह बुदढा असीना नगर के नव युवा लोगों को 
बुरे चालचलत की ओर रुजू करता हैं, उन के वाप दादाओं के 
पुराने चर्तांच ओर मत से हटा कर उन्हों नास्तिक बनाया चाहता 
है और उन के ढेवी देवताओं की निन्‍दा करता है। इन दोषो के 
कारण वह अदालत के सपुठ हुआ | अदालत ने इसे विष पीकर 
मर जाने को सजा तजवीज की। उस निरदोषी पर प्राणान्त 
दुरड की सजा का हुकुम खुन जब सब उस के बन्धघु भाई और 
मिक्न विल्‍ाप कर और पछता रहे थे, सुकरात अत्यन्त धेये के साथ 
विप का प्याला उठा कर घूंठ गया और अपने मरने तक सबो 
को-सदुपदेश देता रहा। जब विष इस के सर्वाह्ञ में व्याप्त हो गया, 
यहां तक कि वो सी न सकता था, तव इस ने आंख वन्द कर 
सी ओर खिघार गया । 


महाराजाधिराज नेपोलियन का जीवनचरित्र । 


& वो जनवरी सन्‌ १८७३ ई० को चारह वज्ञ के २४ मिनट 
पर महाराजाधिराज़ ३ नेपोलियन ने इस असार ससार को 
त्याग किया। जो महुप्य मरते के अढ़ाई वर्ष पृष्वे एक प्रधान 
देश का राजा और संसार के सब मजुप्यों में मुख्य चीर और 
बुद्धिमान था और पांच लाख योद्धा जिस के साथ चलते थे और 
जिस ने एक सामान्‍य मेला किया था उस में सारे संसार के राजा 
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ओर महाराज दौड़े आए थे, बही नेपोलियन इद्धलैएड के एक 
गांव में एक छोटे घर मे मरा ! | ! इस से बढ़ के और क्‍या दुःख 
होगा कि जिस के एक लेख में रूम ओर रुस के महाराज पारिस 
की गलियों में दौड़ते थे उस के शव के स्राथ बही ग्राम निवासों 
लोग ! ! | क्यों धन के अभिमानियों | तुम अब भी अपने धन 
का अभिमान करोगे ओर अपने से छोटो को दुःख देने में परवर्तत 
होगे ? यह वही नेपोलियन है जिस का ढादा ऐसा प्रतापी था 
जिस ने सारे यूरप को हिला दिया था और सब अगरेज़ों को 
दांतो चने चबवा दिए थे जमनी के युद्ध में नेपोलियन पराजित 
हुआ इस का कुछ शोच नही, क्योंकि जिस काल में नेपोलियन 
के स्थान का वा उस की समाधि का वा उस युद्धस्थान का भी 

चिन्ह भी न मिलेगा उस) समय तक उन का नाम व मान रहेगा । 


महाराज नेपोलियन चिजिलहस नामक स्थान में गाड़े गए। 
उस समय वोनापारटे के वंश के सब लोग श्रोर पारिस के समस्त 
शिल्पविद्या के ग्रणियों का समाज विमान के आगे था। लाडेसाइ- 
डनी और ला्डस्फोल्ड महारानी विक्टोरिया और युवराज की 
ओर से आए थे और पचास सहस््र मनुष्य केवल कौोठुक देखने को 
एकच्र थे ओर राजकुमार और विधवा महारानी भी साथ थी । शव 
को समाधि करने के पीछे बोनापार्ट के वश के सब लोगों ने राज- 
कुमार को पिता के स्थानापन्न भाव से बन्दना किया। इद्जलेड 
रूस इत्यादि सब राज्ञकीय कार्य्यालय द्स दिवस तक शोक भेष 
भें रहे । 

हम को लिखने में अ्रत्यन्त खेद होता है कि पृथ्वी पर का एक 
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महा विख्यात पुरुष समाप्त हुआ। इस मनुष्य को सब आयुष्य 
प्रारम््त से अंत तक चमत्कारित ओर फेरफार की एक विलक्षण 
श्द्डला थी । कुछ काल तक राजा और कुछ काल तक रंक, सांप्रत 
के सब पराक्रमी राजा उस का आदर करते थे, तो क्या अरब उस 
को ठुच्छु मान कर उस को श्प्रतिष्ठा करनी चाहिए ? 


यद्यपि थे राजसिंहालन पर न थे ओर इंग्लेएड में केवल एक 
साधारण मनुष्य के सलमान रहते थे तथापि उन के मरण की दुःख- 
वार्ता श्रवण कर के राजकीय ओर राजसभा के अधिकारियों के 
चित्त श्रवश्य चकित होगे और फ्रांस के राज्य प्रवर्धोा में इन के 
खझत्यु से कुछ घिलक्षण फेरफार होगा। यह नेपोलियन फ्रेंच लोगों 
के सुख्य महाराज थै। और इन को तीसरे नेपोलियन कहते थे 
ओर बड़े नेपोलियन वोनापार् के भतीजे भै। इन का जन्म 
२० श्रप्रेल सन्‌ १८०८ में फ्रांस देश में हुआ था और इन के पिता 
का नाम लुई बोतापार् था, जो लालेंड के महाराज थे। जब यह सात 
वर्ष के हुए थे तव प्रथम नेपोलियन का अंत का पराभव हुआ था। 
अनंतंर इन को ओर इन के माता को फ्रांस छोड़ कर के श्रन्य देश 
में जाना पड़ा। इन्हों ने स्विटज़रलेंड भ॑ विद्याभ्याल आदि किया | 
पोछे इन फो वहां फी सेना में रहने की आजा मिली | कुछ दिवस 
पय्येसत थव सरोवर के तट के तोपखाने में ग्रभ्यास किया। तद्‌- 
ननदर सन्‌ १८३० में फ्रांस देश में राज्य सबंधी इलचल देखकर के 
फिर अपने स्णदेश में आने का उद्योग किया । परतु वह सफल न 
हुआ; एलटी सीमा के वाहर रहने की आज्ञा हुई। एक वर्ष के झनंतर 
स्विटजरलेणड छोड़ कर के टस्कनी में जाकर रहना पड़ा और 
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शोर महाराज दौड़े आए थे, वही नेपोलियन इद्डलैएड के एक 
गांव में एक छोटे घर में मरा ! | |! इस से बढ़ के और क्‍या दुःख 
होगा कि जिस के एक लेख में रूम ओर रुस के महाराज पारिस 
की गलियो में दोड़ते थे उस के श्र के साथ वही ग्राम निरासी 
लोग ! ! | क्यों धन के अभिमानियों ! तुम अब भो अपने घन 
का अभिमान करोगे ओर अपने से छोटों को दुःख देने में प्रवर्त 
होगे ? यह वही नेपोलियन है जिस का दादा ऐसा प्रतापी था 
जिस ने सारे यूरप को हिला दिया था और सब अगरेज़ो को 
दांतों चने चबवा दिए थे | जर्मनी के युद्ध में नेपोलियन पराजित 
हुआ इस का कुछ शोच नही, क्योकि जिस काल में नेपोलियन 
के स्थान का वा उस की समाधि का वा उस युद्धस्थान का भी 

चिन्ह भी न मित्मेगा उस| समय तक उन का नाम वचत्त मान रहेगा । 


मद्दाराज नेपोलियन चिजिलहस नामक स्थान में गाड़े गए । 
उस समय वोनापाटे के वंश के सब लोग ओर पारिस के समस्त 
शिल्पचिद्या के गुणियाों का समाज विमान के आगे था। ला्डसाइ- 
डनी और लाड्डस्फोल्ड महारानी विक्टोरिया ओर युवराज की 
झोर से आए थे और पचास सहस्त्र मनुष्य केवल कौठुक देखने को 
एकत्र थे ओर राजकुमार और विधवा महारानी भी साथ थी। शव 
को समाधि करने के पीछे बोनापार्ट के वश के सव लोगो ने राज- 
कुमार को पिता के स्थानापन्न भाव से वन्दना किया। इद्जलैड 
रूस इत्यादि सब राजकीय कार्य्यालय द्स दिवस तक शोक भेष 
मे रहे | 

हम को लिखने में श्रत्यन्त खेद होता दे कि पृथ्वी पर का एक 
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चित्त अ्रवश्य चित शांयें श्लोर फ्रास ले शाजय ध्रग्यों भे दा ५ 
सत्य से पुछ पिलक्षण फेरफार दोगा। था मेपोिएन क्र छू लोग 
के सुरय महाराज थ। ओर हसन क्र सीखने मेपोखिप्रन मरते 
ओर घढे नपोलियन घोनापाट के; सनतीस थ॥। दस ४ए पन्‍्म 
२० प्रप्रेल सन (८०८ में फ्रास देश में शा था चार इस न पिया 
का नाम लुड् चोनापाट था, जो लात्थाट पे मतराए थे । 


[ १०८ ॥ 


योम के युद्ध से मिल गए। इतने में उन के ज्येष्ठ श्राता का देहांत 
हुआ। फिर वहां से निकल कर इंगलेंड में जाकर रहे। सन्‌ १८३२ से 
सन्‌ १८३४५ पय्यंत काल ग्रंथ लिखने में व्यतीत किया | इसी काल 
में उन के चचेरे भाई, प्रथम नेपोलियन के पुश्न नैपोलियन की सद्दायता 
करके उसे दूसरा नेपोलियन कहला कर राजसिंहासन पर घटठाबें, 
फ्रांस देश के कई एक मुख्य निवासियों के/चित्त में यह वात आई थी। 
फ्रांस के सीमा तक आश्रागमन की इच्छा करते थे तो इतने मे उन का भी 
देहांत हुआ, इससे फ्रांस के राजसिंहासन पर बैठने का भ्रधिकार उक्त 
नेपोलियन को प्राप्त हुआ और वह संपादन करने का विचार उन के 
चित्र मे आया। सन्‌ १८३६ पय्यनत प्रयत्न कर के सटासवर्ग पर 
चढ़ाई किया, परंतु यह प्रयल सफल न होकर आप ही पकड़े गए । 
अंत में पारिस में उन को ले गण। उन की माता ओर दूसरे महाशयों 
के उद्योग से इन का पभाण बचा ओर ये युनाइटेड सूटेद्स के पास 
भेजे गए। वहां एक दो वर्ष रहकर स्विटज़रलेड में लोट आए, तो 
वहां उन के माता का देहांत हुआ | सन्‌ १८३८ में उन की अनुमति 
से एक महाशय ने सट्ासवर्ग के चढाई का वर्णन लिखा, इस से 
फ्रॉंच सरकार को वड़ा खेद हुआ ओर उक्त महाशय को दड़ ढिया 
और नेपोलियन को स्विट्ज़रत्ेंड से निकाल देने के हेतु वहा के 
सरकार को लिख भेजा । परतु नेपोलियन आपही स्विट्जरलैंड 
छोड़ कर पुनः इगल्केएड में गए। चहां दो वर्ष रहकर सन्‌ १८४० में 
फ्रांस का राज्य मिलने के हेतु भयत्न करते रहे ओर वीलोन पर 
चढ़ाई किया, परंतु वद भी प्रयल्ल निष्फल हुआ ओर पकड़े गए 
ओर इन के सहकारी जितने मनुप्य थे सभो को जन्म भर के हेत॒ 
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मुस्याधिफारी डिक्टेंटर नास से प्राप प्रलिदध एण। ऊझग सेना मार 
में रख कर परथंध फिया। नगर या प्रधरप्र झरने जे प्रननतार सझसा 
हेंश को रिमेयोी देख धए अध्यक्ष का क्रीजआर वशिला हे धाखि 
किया ओर उत्तरी फे हछ्लानुसार सब चिथियार एस को प्राण दगा 
ओर उन्हो ने फ्री चर लोगों फी सम्मति से पारीए «६ उिसगाश सन 
१८४२ को अपने को महाराज तीसरा मपोणियन कायाधा 
इंग्लण्ड पो सरकार ने प्रथम उन फो सान्य वयिया यार पध्यान 
यूरोपियन सब राजाओं ने धीरे घीरे उन छो प्रोच्य या महागात् 
कहना स्वोकार किया | सन्‌ १८४३ फे जनवरी वी १६ नागीस्प का 
उन्हों ने विवाह फकिया। तद्नंतर १८५४ से रशिया पे यझ का 
आरभ हुआ और सन्‌ १८५६ मे समाप्त हुआ। इस युद्ध से उन की 
बड़ी प्रतिष्ठा हुईं। सन्‌ १८५६--६० इस वर्ष सें उन्हों ने बिक़ृर 
इमाइश्बल की सहायता कर फे इटली को आस्ट्िया के श्रधिकार 
से निकाल कर स्वतंत् किया और शआआस्ट्या का पराभव करने से 
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उन की और भो विशेष प्रतिष्ठा बढ़ी और उन को कुछ देश भी 
इसी कारण मिला | इसी समय में महाराज नेपोलियन ने अत्युश् 
पद्‌ की प्राप्ति किया, यह समझना चाहिए। तदनंतर मेक्सिको में 
इन्हों ने प्रयल्ल और लड़ाई करके अपना राज्य स्थापन किया, परन्तु 
इस का परिणाम अत्यन्त दु खकारक हुआ | अत में सन्‌ १८७० में 
प्रशिया और उन फे युद्ध का आरभ्स होकर इन का भली भांति 
पराभव ता० २ सेपूबर सन्‌ १८७० में हुआ | तदनतर कुछ दिचस 
जरमनी के दुर्ग में बद्ध रद्द कर छूट गए। पश्चात्‌ इग्लेए्ड से आप 
ओर अपनो रानी ओर पुत्त चिरंजीव प्रिस्स नेपोलियन यह सब 
तोरीख २० मांचे सन्‌ १८७१ को एकत्र हुए। इस पुत्र का जन्म 
ता० १६ मार्च सन्‌ १८५६ में हुआ था| अंत का समय छन का 
साधारण मनुष्य के समान परदेश में ओर परराष्ट्‌ में व्यतोत 
हुआ। उन को कई दिन से रोग हुआ, पर शास्त्रोपाय बहुत करते थे, 
परन्तु उस से कुछ न्‍्यून न हुआ और बहुत रृष्ट हो गए | तारीख ६ 
को दिन के साढ़े वारह बजे उन का देहांत हुआ | जब ये राज- 
सिहासन पर थे इन्हों ने रोम के प्रथम प्रस्यात महाराज ज्ुलियस- 
सोज़र का इतिहास लिखा। इन खब चृत्तान्त से स्पष्ट बिदित 
होगा कि इन को जन्म भर फेरफार उलट पुलट करते व्यतीत 
हुआ; उन को भली भांति स्वस्थता कभी नहीं हुई थी। प्रशियन 
लोगों से इन का पराभव होने तक खब पृथ्वी में इधर दश चप 
पञ्थत्त इन के समान बुद्धिमान और वीर सर्व सामान्य गुणयुक्क 
दूसरा पुरुष नही छुआ | ऐसा लोग कद्दते है कि इन को शीघ्र इस 
दशा में पहुचने का मुख्य कारण यही है कि इन से कोई परोप- 
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ध्रीमश्मद्दाराज जंगवटादुर फ्ा पकुणठवास होना सब पर 
विदित है ओर चहुत से समाचारपत्रों सें यट समाचार प्रकाश 
हो चुका है, परन्तु हमारी लेखनी इस शोच से काले आंसुथों से न 
रुदन कर यह चित्त नही सहन कर सकता | दादशाह रंजीत सिह 
को सब लोग भारतवर्ष का अंतिम मनुष्य कहते थे, परंतु मह- 
राज जंगवहाडुर ने अपने प्रमेथ बल से उन्ही लोगों से यह कह- 
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लाया कि महाराज जंगवहाडुर भी हिन्दुस्तान में एक मनुष्य है। 
पूवाक्त मद्दाराज ने १८७७ फरवरी की पच्ीसवी तारीख को बीर 
प्रस्‌ भारतभूमि को पुन्रशोक दिया। यों तो अनेक जननो योवन- 
कुठार नित्य जनमते और मरते ही हैँ, पर यह एक ऐसा पुरुष मरा 
कि भारतवर्ष के सच्चे हितकारी लोगों का जी टूट गया। भादों की 
गहरी अंधेरी मे एक दीप जो टिम २ कर के भिलमिला रहा था 
वह भी बुम गया। क्या इस अभागिन भारतमाता को फिर ऐसे. 
पुत्र होंगे ? नीति के तो मानो ये सूर्तिमान अवतार थे। ऐसे पदेश मे 
रह कर जो चारो ओर भिन्न भिन्न राज्यों से घिरा हो, स्वामी की 
उन्नति साधन करते हुए श्रास पास के कठिन महाराजा को प्रसन्न 
रखना नीति सूत्र के परम चतुर सञ्नघार का काम है।हम लोगो के 
भाग्य ही ऐसे हैं; यह रोना कहां तक रोए | *' 


पूर्वोक्त महाराज प्रतिवर्ष की भांति दौरा करते हुए शिकार 
खेलते थे कि एकाएक सुगोली में जो पहु चे तो रोगाक्रानत हो 
गए । कहते हैं कि उवान्त ओर दस्त होने से एक साथ ,वहुत 
व्याकुल हो गए ओर उसी समय कहारो को श्राज्ञा दी कि वाघ- 
मति गड़ा पर पालकी ले चलो। बड़ी महारानी महाराज के साथ 
थी ओर उन्हों ने अत्यन्त सावधानी से अपने जगत्‌ विख्यात प्राण- 
पति की उभयलोकसाधिनी अन्तिम सेवा की । कहारों के 
वदले पालकी ज्षत्तियोँ ने उठाई थी। जब नदी पर सवारी पहुंची 
तब दानादिक कर के महाराज ने इस असार संसार का ट्याग 
किया | उन के भाई जनरल रणोद्दीप सिंह बहादुर उसी समय 
काठमांड़ गए और महाराज से एकान्त में यह शोक समाचार 
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ओऔर उन के भाई को जो जो आधिफार घान थे सब दिए | शझनाराफज 
रागोहीप सिहने बाहर आकर आलीस् हजार सेना मे हे बोन्‍द 
हज़ार को घाहरी योर सीमा के प्रान्तों पर क्रोर बोस हजार क्र 
नशर के चारों ओर उपसम्पिन गतने फो ध्यागा दिया खकिस्त से किस्ती 
प्रकार के उपत्य की शंका न हा। इस सेसा भेजने की छाया 5 बल 
स्वकीय रक्षा फे निमित्त थी। राजधानी में दो दिन तक यह सूमा- 
चार छिपा रहा, दसरी शप्रि क्रो एक साथ थह बजुपात न्‍ग समा 
लार नगर में फल गया जिस से सारी राजधानी मे महा हाताफार 
फल गया। महाशाज हैं, छग एक दही रानी श्र दो दोडी रानी 
अत्यन्त प्रसप्नता पूृर्ष पे सती डुई । फरानेशा कि लिन नरानियों से 
चिशेप प्यार था श्रार खदा मराराज़ पे; साथ खन। दशोना प्राण 
करती थी वे न सती शुई आर इन दोनों टाटी रानियां से प्रफाश 
में प्रेम विशेष नी था प्यर थे सती हुए । प्रा एं योग डेश की 
स्त्रियां, आ्रादे, ओर आंख खोल घर सारतभृमि पा प्रेम प्यार पानि- 
चत देख और लाज से सिर भ्ुछ्ता लें । 


जज द्वाारकानाथ मित्र का जीवनचरित्र । 

स्वर्गीय आनरेबुल द्वारकानाथ मिप्र ने सन्‌ १८३१ में हुगली 
ज़िला दे अन्तर्गत आपता से एक फोस दूर अशुनाशी गांव में एक 
साधारण हुगली ओर हवड़ा की कचहरी फे मुर्तार विश्वनाथ मित्र 
के घर जन्म लिया था। वगाली पाठशाला और हुगली व्यांच स्कृप 
में पढ़कर हुगली कालेज में इन्हों ने अ्ंभरेज़ी विद्याध्ययन कर के 
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अपनी वुद्धि के चमत्कार से सब शिक्षकादिकों को अचंधभित किया। 
ये अंगरेज़ी भाषा की पारद्भतता के झतिरिक्त हिसाव किताब भी 
'बहुत श्रच्छी भांति जानते थे | हुगली कालेज से ये हिन्दू कालेज में 
श्राए, जब इन के शील, ओदार्य, चालुर्य, स्वातन्लय इत्यादि गुण 
सब छोटे बड़े के चित्त पर भली भांति खच्चित हो गए थे । हुगली 
कालेअ में,मुख्य छात्र चृक्ति पाना तथा अपने पहिले ही लेख पर 
पारितोषिक पाना, कोन्‍न्सल आफ पज्ञुकेशन के रिपोर्ट में इन की 
स्थिति फा लिखा जाना, ओर कलकत्ता थुनिवर्खिटी के फेलोशिप 
के हेतु इन का चुना जाना दी इन के गुणों और विद्या का प्रत्यय 
देता है। एक कासूनी मलुष्य के पुप्न होने के कारण इन को चित्त- 
वत्ति एक साथ कानून को ओर फिरी और उस में योग्य क्षमता 
पाकर सन्‌ १८५६ मे ये वकीली की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए और उसी 
वर्ष के मार्च में अपना वर्च मान इन्टरप्रिटर का पद छोड़ कर इन्हों 
ने सदर कचछहरी में वकीली करना आरंभ किया। इन्हो ने केवल 
अपने व्यय से एक ओपधालय नियत किया ओर द्र॒ृव्यहीव छात्रों 
को उच्तम परीक्षा होने तक सहायता करते थे ओर इन के सत्य- 

प्रियता, निष्पक्षपातिता, दीनों पर दया, मुकदमों के सूद्म भावाथों 

की समुझा ओर कार्य में छ्ाठुर्य इत्यादि गुण द्वाक्षिमों से लेकर 
चपरासियों तक घिदित हो गए थे | और जज्ज लोग इन को विवाद 
की जड़ समझने ओर समभाने से वहुत ही प्यार करते थे | विशेष 

कर के आजनरेबुल परिडत शंभूनाथ अपनी वकीली से लेकर के 
जज दोने की अवस्था तक इन्हें बहुत प्यार करते थे। ठकुरानी 

नटासी के कर-सम्बन्धी वड़े मुऋकुदमे भ॑ १५ जज्जों के फुलबेंच के 
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परसिटत शम्नसाथ ऊे सुन्यु घर लन २८ 
भी जग्दिस पीयाकमा री प्राथनानुसार शब्रन्म्द्ध ले प्रधान जकः 
नियत किए गये और विद्लारा सन पर ८द हर उन्ती सोग्दता घोर 
शु८ट् चित्त ले लायधास टोपडर इन्हों ने प्याम शिया था; हिन्द 
संग जग शिरयर्गोी यों ० | जस्विन पा का के । जानन्कि कोर लक 
इन फी योग्यता के लुल्य नाते सिने जाने थे और एपवा व्यशिचा- 
रिणी के दायथ भाग दे बट़े सुकाम पे समय घोगार फाौफर सास 
चरस जऊी का काम करके अपने प्राम में ध्पनी या माता, 
नीससी ख्रो, दो यालक ओोर दा विवाटिता घालिफा फा दरार कर ये 
भारतवर्ष को शन्य कर के श्रपनी ४३ घर्ष की श्ययस्था में ता० ०५ 

फ्रेच्न चरी (८७४ बुध के दिन परलोक को सिधारे | 


श्री राजाराम शास्त्री का जीवनचारित्र ! 


श्रीयुत्‌ पणिडतवर राजाराम शास्त्री वेद श्रौतादि विविध 
विद्यापारीण श्रीयुत्‌ गोविद्भट कार्लेकर के तीन पुण्रों में कनिष्ठ 
थे । जब ये द्स वर्ष के लगभग थे तब इन के पितृचरण परलोक 
को सिधारे। फिर द्विलोचन घाट पर एक ऋषितुल्य भहातपस्वी 


[ ११४ ] 


अपनी बुद्धि के चमत्कार से सब शिनक्षकादिकों को अ्चंसित किया। 
थे अंगरेज़ी भाषा की पारक्भतता के झतिरिक्त हिसाव किताव भी 
'बहुत अच्छी सांति जानते थे। हुगली कालेज से ये हिन्दू कालेज में - 
आए, जब इन के शील, शओदार्य, चातुर्य, स्वातन्लूय इत्यादि गुण 
सब छोटे बड़े के चित्त पर भली भांति खचित हो गए थे। हुगली 
कालेज भे,मुख्य छात्र बृक्ति पाता तथा अपने पहिले ही लेख पर 
पारितोषिक पाना, कोन्‍न्सल आफ एज्लकेशन के रिपोर्ट में इन की 
स्थिति का लिखा जाना, ओर कलकत्ता श्ुुनिवर्सिटी फे फेलोशिप 
के हेतु इन का चुना जाना द्वी इन के गुणो और विद्या का प्रत्यय 
देता है । एक कानूनी मलुष्य के पुश्न होने के कारण इन को चित्त- 
त्क्ति एक साथ कानून की ओर फिरी और उस मे योग्य क्षमता 
पाकर सन्‌ १८४६ में ये वकीली की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए और उसी 
बे के भा्चे में अपना वत्त मान इन्टरप्रिटर का पद छोड़ कर इन्हों 
ने सदर कच्चहरी से वकीली करना आरंभ किया। इन्हो ने केवल 
अपने व्यय से एक ओऔषधालय नियत किया ओर द्रव्यहीव छात्रों 
को उत्तम परीक्षा होने तक सहायता करते थे ओर इन के सत्य- 
प्रियता, निष्पक्षपातिता, दीनों पर दया, मुकदमों के सू व्म सावाथों 
की समुम और कार्य में बातुर्य इत्यादि शुण द्ाकिमों से लेकर 
चपरासियों तक विदित हो गए थे | ओर जज्न लोग इन को विवाद 
की जड़ समभने ओर समझाने से बहुत ही प्यार करते थे। विशेष 
कर के आजनरेबवुल पणिडत शंभूनाथ अपनी वकोली से लेकर के 
जज दोने की अवस्था तक इन्हें बहुत प्यार करते थे। ठकुरानी 
दासी के कर सम्बन्धी बड़े मुकदमे में १५ जज्जों के फुलबेंच के 


[ ११४ ।ै 


सामने मिस्र डाइन पेसे प्रसिद्ध वकील और अ्रनेक अंगरेज़ 
चकीलों को सात द्नि तक अनवरत घाग्धारा वर्षण से श्रौर कानून 
सस्वन्धी सध्म यातों की सर से परारुत कर के हिन्दू वकीलों में 
इन्हों ने चिरकीत्ति का ध्वज स्थापित किया ओर गवर्नमेट की इन 
पर- विशेष दृष्टि से उस समय में जब कि इन की आमदनी एक 
लाख रुपये साल की थी. ये गवर्नमेट के मुख्य घकील हुए। और 
परशणिडत शंभूवाथ के खुत्सु पर खन्‌ १८६७ से ये बिना इच्छा किये 
भी जस्िस पीकाक फी प्रार्थनानुसार गव्नमेंट से प्रधान जज् 
नियत किये गये और विचारासन पर बेठ कर जैसी योग्यता और 
शुद्ध चित्त से सावधान होकर इन्हों ने काम किया वह हिन्दू- 
समाज में चिरस्मरणीय है । जखिस पीकाक के अतिरिक्त कोई जज्ध 
इन की योग्यता के तुल्य नहीं गिने जाते थे और एक व्यभिचा- 
रिणी के दाय भाग के बड़े सुकहमे के समय वीमार होकर सात 
वबरख जऊ्ीी का काम करके अपने ग्राम मे अपनी दृद्धा माता, 
तौखरी खो, दो बालक ओर दो विवाहिता बालिका को छोड़ कर ये 
भारतवर्ष को शल्य कर के अपनी ४३ वर्ष की अवस्था में ता० २४ 


किम 


पोप्न बरी १८७४ बुध के दिन परलोक को सिधारे | 
श्री राजारापफ शास्त्री का जीवनचारित्र । 


भ्रीयुत्‌ पणिडतवर राजाराम शास्त्री चेद भ्रौतादि विविध 
दिदापारीण प्रीयुत्‌ गोविदभट कार्लेकर के तीन पुष्रों में कनिष्ठ 
थें। जब ये दस वर्ष दे. लगभग थे तव इन के पिठत्चरण परलोक 
को सिधारे। फिर ढिलोचन घाट पर एक ऋषितुल्य महातपस्वी 


[ ११६ । 


श्रीयुत्‌ रानडोपनामक हरिशास्त्री विद्वान ब्राह्मण रहते थे, उन के 
पास इन्हों ने श्रपनी तरुण अवस्था के प्रारंभ में काव्य और कौमुदी 
पढ़ कर आस्तिकनास्तिको भयविध हादश दर्शनाचायवर्य परम 
मान्य जगद्धिदित कीत्ति श्रीयुत्‌ दामोदर शास्त्री जी के पास तके- 
शासत्राध्ययन पारम्भ किया। थोड़े ही दिनो में इन की अति 
लोकिक प्रतिभा देख कर इन को उक्त शारत्री जी महाशय ने अपनी 
चद्ध श्रवस्था के कारण पढ़ाने का आयास अपने से न हो सकेगा, 
जान कर श्रीमान्‌ कैल्लास निवास परमानंदनिमग्न दिगड़्ना- 
विख्यातयशोराशि प्रसिद्ध महा परिडतवर्य श्रीयुत्‌ काशीनाथ 
शास्त्री जी के जिन के नाम श्रवण॒मात्र से सहदय पडितवर समूधद 
गदगद होकर सिर डुलाते हैं स्वाधीन कर दिया।ओऔर इन के प्रतिभा 
का अत्यन्त चर्णगन कर के कहा कि में यह पक रल आप को पारि- 
तोपिक देता हु' जो आप के सुविस्तंणे शाखाकांडमंडित कुसुम- 
अयाकीर्ण यशोवृक्ष को अपनी यशश्चन्द्रिका से सदा अम्लान और 
प्रकाशित रक्खेगा । फिर इन्हों ने उक्त महाशय के पास व्यांकर- 
णादि विविध शास्त्र पढ़ कर चित्रकूट में जाकर उत्तम २ पड़ितों के 
साथ विप्रतिपत्तियों में अत्युत्तम प्रतिष्ठा पाई और श्रीमन्‍्त विनायक 
राव साहेव ने वहुत सन्मान किया। फिर जब सस्क्ृतादिक विविध 
विद्या कलादि ग़ुण-गण मर्डित श्रीमान्‌ जान स्यूर साहब श्री काशी 
में आए ओर पाठशाला में विविध्र विद्या पारगम परिडतदुल्य 
विद्यार्थियों की पर्यक्षा ली तव उक्त शास्त्री जी महाशय के विद्या- 
थिंगणु में इन की अदभुत प्रतिभा और अनेक शास्प्रोपस्थिति देख 

दोकर केवल इस अभिषाय से कि ऐसे उप्तम पणिडत रत्न का 


[ ११७ | 


अपने पास रहता यशस्कर है और श्राजिमगढ़ के जिले मे उक्त 
साहेव महाशय प्राड्चिचाक थे इस लिये कही कहीं हिन्दू धर्म शास्त्र 
के अनुसार निर्णय करने के विमर्श से ओर उन को बनाई हुई 
अनेक खुन्दर सुन्दर फबिता के परिशोधन से सहायता के लिए 
इस को अपने साथ ले गए। उन के साथ चार पांच चर्षे के लग- 
भग रह कर ग्वालियर में गए, बहां वहुत से उत्तम २ पणरिडतों के 
साथ शाखार्थ में परम प्रतिष्ठा और राजा की ओर से अत्युत्तम 
रून्मान पू्षेक विदाई पाकर संघत्‌ १६१२ के वर्ष मे काशी मे आए 
नव यद्यपि विधवोह्ाहशड्ञराससाधि अर्थात्‌ पुनविवाह खण्डन 
श्रीमान, परम शुरू श्री काशीनाथ शास्त्री जी त्त्यार कर चुके थे 
सप्ापि उस को इन्हों ले अपूर्य २ अनेक शंका और समाधानों से 
एपुए किया | इसी कऋाश्ण उछ शसल्री जी महाराज ने अपने नाम के 
परिले उन्हीं का नाम उस झन्ध पर लिख कर भसिद्ध किया। खंचत्‌ 
६६१३ दो बएऐ मे फ्रोमान्‌ यशोमाज्ञा विशेष चालणटेन साहेव महा- 
शप से सांरगशाखाध्यापन फे फाय्य भें इस को नियुक्त किया । उस 
दार्य पर अ्धिपष्ठित होकर सपरिश्रम पाठन आदि में अनेक विय्या- 
पिणें को ऐसे व्युत्पण किया जिन की सभा में तत्काल अपूर्च 
वाल्पणाओं को देख कर प्राचीन प्रतिष्ठित पणिडित लोग प्रसन्न हो 
चार सझाघा दारते थ । सबत्‌ १६२० फे वर्ष मे राजकीय श्री संस्कृत 
पाठशाल्ाध्यक्ष ध्रीसान्‌ प्रिफिथ साहेव महाशय ने इन को धघधर्म- 
शारशध्यापद्य का पढ दिया | तव से वरावर पढ़ा २ कर शतावचधि 
पिद्यार्थियों को इन्दों ने उत्तम पणिडत किया, जो खंप्रति देशदेशा- 
स्तर से अपने २ विद्यार्थि यण को पढ़ा कर इन की कोछ्ति' को 


[ शृशृण | 


आसमुद्रांत फैला रहे हैं। कुछ दिन हुए श्रीमान्‌ नन्दन नगर की 
पाठशाला के संस्क्रताध्यापक मोन्नमूलर साहिब महाशय की बनाई 
हुई अंगरेजी और संस्कृत व्याकरण की पुस्तक का परिशोधन और 
कई स्थलों में परिवर्तन किया था, जिस से उक्त साहिब महाशय ने 
अति प्रसन्न हो कर इन की कीत्ति अनेक छीपान्तर निवासियों भे 
विख्यात की, यहां तक कि जब उन्हों ने अपने पुस्तक की छ्वितीया 
चृक्ति छुपवाई तब उस की भूमिका में लिखा है कि इन के समान 
संसक्रृत व्याकरण जानने वाला इस द्वीप मे तो क्या ससार भर मे 
दुसरा कोई नही है। वे उक्त परिडत बर राज्ञाराम शास्त्री संप्रति 
पांच चार वर्ष से विरक्ल हो कर योगाभ्यास में लगे थे और अपने 

दोन वांधवों का पोषण ओर दीन विद्यार्थी प्रश्नुति के परिपालन 
ही के हेतु अर्जन करते थे और आप साधारण ही वृत्ति से जीवन 

करते हुए मठ में निवास करते थे। संचत १६३२ श्रावण शुक्त १२ के 

के द्नि संन्यास लेकर उसी दिन से श्रन्न परित्याग पूर्वक परमार्थ 
का अनुसन्धान करते २ मरण काल से अव्यवहित पूर्वा तक 
सावधानता पूर्वक परमेश्वर का ध्यान करते २ भाद्रपद कृष्ण ३ 

मुख्वार को भातश्काल ८ वज़ते २ परमपद को पघाप्त हो कर 

यशोमात्रावशिष्ट रह गए । 


लाडे म्योसाहिव का जीवनचरित्र । 


हा! यह फेसे दुख की वात है कि झाज दिन हम उस के 
मरण का चृत्तान्त लिखते है जिस की भुजा की छांह में सब प्रजा 
सुख से काल क्षेप करती थी और जो हम लोगों का पूरा हित- 


हा 


( ११६ ) 


कारी था। ऐसा कौन है जे इस को पढ़कर न कम्पित होगा और 
परम शोक से क्सि की अआंखो से आ्रांसू न बहेंगे ? मनुष्य की कोई 
इच्छा पूरी नहीं होने पाती और इश्चर और ही कुछ कर देता है। 
कहां सुवराज के निरोग होने के आतमनन्‍्द से हम लोग मश्न थे और 
कैसे केसे शुभ मनोरथ करते थे, कहां यह फेसा विज्जुपात सा 
हाहाकार सुनने में आया। सिस्लस्देह सरतखड के छुत्तान्त में 
सब्नंदा इस विषय को लोग बड़े शआश्चय्य॑ और शोक से पढ़ेगे 
प्लौर निश्चय भूमि ने एक ऐसा अपूर््ष स्वासी खो दिया 5 जैसा 
फिर आना कठिन है। तारीख १५ को यह भयानक समाचार 
कलकाप्तों मे आया और उसी समय सारा नगर शोकाक्रान्त 
ऐो गया | 
शुख्णर ८थी ताणेख को भ्रीमान्‌ ला् सस्‍यो साहिब पोर्ट 
ब्लेयर उपद्दीप में प्लाखगों नामक जहाज़ पर आए और ढाका 
झोर नेसिसिस नास के दो जद्दाऊ़ और भी संग आए ओर साढ़े 
ने। घज्ध डम टापुओ में पहुचे ओर ग्यारह बारह के भीतर श्रींसान्‌ 
ले वर्मा के छीफ कमिझूर इत्यादि लोगों के साथ फेटियों की वारक 
भोरायारिक ओर दूसरे प्रसिद्द स्थानों को देखा। उस समय भ्रीमान्‌ 
८ी शरीर रक्षा वो हेतु चहुद से सिपाही, कांसेब्ल और गाडे 
बड़ी रादधादी से नियद किए गए और थोड़ी देर जेनरल स्टुअट 
सातरिद दी कोटी पर ठहर कर सब लोग जहाज को फिर गए | 
अढाई दज रूव लोग फिर डठरे झोर इन दाएुओं के लोगों का 
रदसाद जानछ्ार रूव लोग पड़ी सावधानो से चले ओर चड़े यत्ल 
से रूप छोग धीमान्‌ दी रक्षा दरते रहे । उस समय श्रीमती लेडी 


[ १२० |] 


म्यो और खब सिरियां ग्लासगो जहाज़ पर ही थी। ये लोग अवर 
दीन और पऐडो होते हुए वाइयर टापू में पहुचे। यह स्थान रास 
के टापू से ढाई कोस है और यहां १३०० को रहते है, जो अपने 
बुरे कर्मों से काले पानी भेजे गए हैं। भय का स्थान समझा कर 
कांस्टेवलू और सरकारी पलटन राज्ञा के हेतु संग हुई और जेल- 
खाना इत्यादि स्थानों को देख कर चथाम टाए में गए और वहां 
कोयले की खान देख कर फिर जहाज़ पर फिर शाने का विचार 
' करने लगे। अब ४ वजने का समय आया शऔझ्और सब लोग जहाज़ 
पर जाने को घबड़ा रहे शै कि श्रीमान्‌ ने कहा कि हम लोग हिरोत 
की पहाड़ी पर चढ़े और वहां से सूर्य्यास्त की शोभा देखे । यह 
पहाड़ी इसी टापू में है और इसके ऊपर कोई बस्ती नही है, परन्तु 
नीचे होप यौन नामक एक छोटी बस्ती है, जिस में कुछ केदी काम 
करने वाले रहते हैं। यद्यपि सबेरे ऐसा लोगों ने सोचा था कि 
समय मिल्लेगा तो इस पहाड़ी पर जायंगे, पर ऐसा निश्चय नही 
था ओर न वां कुछ तयारी थी । ऐलिस साहिब इस पहाड़ी पर 
नही चढ़ो और यहां पलटन फे न होने से चथाम से पलटन 
बुलाई गई कि बह श्रीमान्‌ की रक्ता करे ओर वहां से आठ 
कांस्टेवल्‌ रक्षा के हेतु संग हुए । श्रोमान्‌ एक छोटे दद्व, पर चलते 
थे और सच लोग पैदल थे | ऊपर बहुत से ताड़ और सुपारी के 
पेड़ों से स्थान घना हो रहा था ओर चोटी पर पहुंच कर भ्रीमान्‌ 
पाव घटे तक सूर्य्यास्त की शोभा देखते रहे । यद्यपि सूथ्यास्त 
दो छुका था, पर ऊपर प्रकाश इतना था कि नीचे की घाटी 
दिखाती थी और अंधकार होता जान कर सब लोग नीचे उतरने 
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लगे। मार्ग में केवल दो छुटे हुए कैदी मिले और उन लोगो ने कुछ 
दिनतो करना चाहा | पर जेनरल रूठुअर्ट ने उन को ठोका और 
कहा कि जय श्रीमान्‌ स्वस्थ रहे तव आओ । इत के श्रतिरिक्त 
शोर कोई सार्ग से लहीं सिला | कप्ताव लकउड अ र॒ कोट बाल्ग- 
रन आगे बढ़ गए भे और एक चट्टान पर बेठे उन लोगो का मार्ग 
देखने भे । इस समय अंधेरा हो गया था, परन्तु कुछ मार्ग दिखाई 
द्वेता था ्लोर उन लोगों ने केवल कुछ मनुष्यों को पानी ले जाते 
देखा और कोई नहो सिला। श्रीमान्‌ सवा सात वजे नीचे पहुचे 
आर उस खमय सम्पूर्ण रीति से अंधेरा हो गया था और एक 
झफसर ते मशाल लाने की आज्ञा दिया इस से कई मनुष्य सी संग 
दो उन को बुलाने दो हेतु दौड़ गए। जब फेदियों के भोपड़े के 
आगे घढे , जेनरल सुदुअ्॒ट एक ओवर्शियर फो '्याज्ञा देने के हेतु 
पीड़ ठहर गए और भ्रीमान्‌ आगे बढ़ गए । उस समय श्रीमान्‌ के 
श्ागे दो मशाल ओर कुछ सिपाही थे ओर उन्त के प्राइवेट सेक्री- 
टरी में बने ओर उसादार भी छुछ दूर होश्गए थश्रे ओर कलनल 
अरणस आर सि० टाकिन और समि० एलिन भी पीछे छूट गए थे 
कि इससे से एक सहुष्य उन के वीख से उछुला ओर श्रीमान्‌ को 
दो छुसी मारी, जिस में से पद्दिली दहिने रन्धे पर और दूसरी वांएं 
पर लगी। यए वही ज्ञाना गया कि वह किस मार्ग से वहां झाया, 

चयोंदि चारों ओर लोग घेरे थे। पर ऐसा अज्ञमान होता है कि 
यहादों छे दीचे छिप रहा था। भ्रीमान्‌ चोट लगते ही उछले और 

पास ही पानी दे गह़हे ने गिर पड़े । यद्यपि छोगों ने उन को उठा- 

दार खड़ा किया, पर दटर न सके ओर तुरत फिर गिर पड़े । उन 
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के अन्त के शब्द यह हैं “ 7]९ए'ए४८ शा 76 376” “४ जर्त उन 
लोगों ने मुझे मारा ” ओर फिर जो दो एक शब्द कहे बह सममझ 
न पड़े श्रोर उन के शरीर को लोग डठाकर जहाज़ पर लाने लगें, 
परन्तु श्रीमान्‌ तो पू्चही शरीर त्याग कर चुके औे और बीरों की 
उत्तम गति को पहु'क्न चुके थै। उस छुछ को अज्ञ न सिंह नामक 
क्त्िय ने बड़े साहस से पकड़ा। कहते हैं कि उस ने पहिले 
तो उस हत्यारे के छुख पर अपना दुपट्टा डाल दिया और फिर 
आप उस पर एक साहिब की सहायता से चढ़ बेठा ओर फिर 
तो सब लोगों ने उस को हाथो हाथ पकड़ त्रिया और यदि उस 
समय विशेष रक्ता न को जाती तो लोग क्रोधावेश में उस को 
मार डालते | कहते हैं कि जिस समय उन का शरीर जहाज़ पर 
लाए है उस समय शअनचक्‍्शि रुधिर बहता था। जब श्रोमान्‌ छा 
शरीर ग्लासगो पर लाए उस समय लेडी क्यो के चित्त की दशा 
सोचनी चाहिये ! हा ! कहां तो वह यद प्रतीक्षा करतों थी कि 
प्यारा पति फिर के आता है, अब उस के साथ भोजन करेंगे और 
यात्रा का कृत्तान्त पूछेंगे, कहाँ उस पति .का झुतऋ शरीर समय 
झाया | हाय हाय ! केसा दारुण समय हुआ है !! परन्तु वाह रे इन 
का धेय्य कि उसी समय शोक को चित्त भे छिपा कर सब आजा 
उसी भांति किया जेसी श्रीमान्‌ करते थै। जब यह समाचार 
कलकक्ते में १२ वी तारीख को पहंचा उसी समय आज्ञा हुई 
दुर्गंध्वज अधोमुख हैं। और ३६ मिनिट पर सायंकाल तोप छुटे । 
कानून के अनुसार ला नेपियर गवर्नर जेनरत हुए. और उसी 
टापू से एक जहाज़ उन के लाने को भेजा गया ओर श्रीमान के 
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भाई भी फेर बुला लिए गए, परन्ठु ला नेपियर के आने तक 
श्ानरेब्ल स्वोची ख्यापत गदर जेनरल हुए। कहते हैं कि लाडे 
पेपियर १६ नारीख को चले । जिस दिन ये वहां से चले थे उस 
दिन सब लोग शोक वर पदरे हुए इस को विदा फरने | को पकन्र 
हुए थे । श्रीमान्‌ का शरीर कलकत्ते मे आया और वहां से आय- 
लैंगड गया। लेडी स्यो और भ्रीसान्‌ के दोनो भाई ओर एच तो 
बस्थई जायगे, वहां से जद्दाज़ पर सवार होगे, पर श्रीसान्‌ का 
शरीर सीधा कलकत्े से ग्लासगो पर जायगा। 

नीचे लिखा हुआ आशय का पत्र कलकत्ते के छापे बालों को 
खर्कार की ओर से मिला है। आ्राठवी तारीख दृहस्पति के दिन 
श्रीमान्‌ गवनर देनरल बहादुर पोर्टब्लोर नाम स्थान पर पहुचे 
ओर राभ नाम स्थान को भलो भांति निरीक्षण कर चाइपर नामे 
टाए मे पहुंचे, जहां महा दुष्ट गण रहते है । स्टीवर्ट साहेव खुपरि- 
स्टेस्टेन्ट ने श्रीमान्‌ के शरीर रक्षा के हेतु बहुत अच्छा प्रवन्ध 
दिया था वि कोई मनुष्य निकट से थआने पावे। पुलीस के व्यतिरिक्त 
एड विभाग पदचारियों का साथ था, परन्तु यह भ्रीमान्‌ को 
झोशदर जान पट़ता था और उन्हों ने कई बार निपेध किया। 
यएा से लोग चाधम से गए, जहां आरे चलने है ओर लकड़ी काटी 
जाती ए | परन्तु यह सब कर्म पांच वज के भीतर ही हो गया, 
दो धीमान्‌ ने झहा कि होपटाडन प्रदेश में चल कर हरियट पर्वत 
पर झारोहटण कर दे प्रयोप काल की शोभा देखना चाहिये। यह 
स्थिर दार सब लोग उसी ओर चले ओर साढ़े पांच बजे वहां: 
एाचे। घोड़े से पुलीस के सिपाही साथ में थे, क्योंकि वहां यह 
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के अन्त के शब्द यह हैं “ [॥९9ए'६९८ | 76 उपा76” “ बने उन 
लोगों ने मुझे मारा ” ओर फिर जो दो एक शब्द कहे वह समझ 
न पड़े और उन के शरीर को लोग उठाकर जहाज़ पर लाने लगे, 
परन्तु श्रीमान्‌ तो पू्ेही शरीर त्याग कर चुके थे ओर नीरों की 
उत्तम गति को पहुचत चुके थैे। उस दुछ को अजु न॒ सिंह नामक 
क्तश्चिय ने बड़े साइंस से पकड़ा। कहते हें कि उस ने पढिणे 
तो उस हत्यारे के मुख पर अपना दुपट्टा डाल दिया और फिर 
श्राप उस पर एक साहिब की सहायता से चढ़ बैठा ओर फिर 
तो सब लोगो ने उस को हाथो हाथ पकड़ लिया ओर यदि उस 
समय चिशेष रक्ना न को जाती तो लोग क्रोधावेश में उस को 
मार डालते | कहते है कि जिस समय उन का शरीर जहाज़ पर 
लाए हैँ उस समय अनबल रुधिर बहता था। जव श्रोमान का 
शरीर ग्लासगो पर लाए उस समय लेडी म्यो फे शिव की दशा 
सोचनी चाहिये । एा ! कहां तो चह यह प्रतीक्षा करतो थी फि 
प्यारा पति फिर से आता है, शव उस के साथ भोजन करेंगे ओर 
यात्रा का द्वत्तान्त पृछुंगे, कदां उस पति का सखुतक शरीर खमय 
झाया। हाय हाय ! कसा दारुण समय हुआ है || परन्तु वाह २ इन 
का धेय्य कि उसी समय शोक को चित्त भ॑ छिपा कर सत आया 
डसी भांति किया जसी श्रीमान्‌ करते शरै। क्व यह समाचार 
कलकत्ते में १९ थी तारीख को पहंचा उसी समय श्ाज्ञा ह३ 
दुर्गध्चज्ष अधोमुसख हा ओर ४६ मिनिट पर सायंकाल तोप छुटे । 
कानून के अछुसझार लार्ट नेवियर गवर्नर जनरल हार ओर उसी 
टाप्र से एक जदहाज़ उन के लाने को भेजा गया ओर श्रीमान मे 
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भाई भी फ्रेर बुला लिए गए, परन्ठु लाडे नेपियर के आने तक 
आनरेब्ल स्ट्रेची स्थापत गदनेर जेनरल हुए। कहते है कि ला 
पेपियर १६ तारीख को चले | जिस दिन ये चहां से चले थे उस 
दिस सब लोग शोक दस पहुरे दुए इस को विदा करने ,की एकन् 
हुए थे। श्रीमान्‌ का शरीर कलकत्ते मे आया और वहां से आय- 
लण्ड गया । लेडी स्यो श्रौर श्रीमान्‌ के दोनो भाई ओर पुश्न तो 
चम्बई जायगें, वहां से जद्दाज़ पर सवार होंगे, पर श्रीमान का 
शरीर सीधा कलकते से ग्लासगो पर जायगा। 

नीचे लिखा छुआ आशय का पत्र कलकत्ते के छापे घालों को 
खर्कार की और से मिल्ता है। आठवी तारीख बृहस्पति के दिन 
श्रीमान्‌ रवनर द्रेनरल बहादुर पोर्टब्लोर नाम ख्याल पर पहुचे 
ओर राल नाम स्थान को भलो भांति निरीक्षण फर चाइपर नामे 
टाए से पहचे, जहां महा दुए गण रहते है| स्टीवर्ट साहेव खुपरि- 
स्टेस्डेन्ट ले श्रीमान्‌ के शरीर रक्षा के हेतु बहुन अच्छा प्रवन्ध 
दिया था कि कोई सदुष्य निकट न आने पावे। पुलीस के व्यतिरिक्त 
एक विभाग पदचारियों का साथ था, परन्तु यह भ्ीमान्‌ को 
सोशवार जान परता था और उन्हों ने कई बार निषेध किया । 
यहा से लोग चाधम में गए, जहां झारे चलने है ओर लकड़ी काटी 
जानी ऐ | परन्ठु यह सब करसे पांच ग्जे के भीतर ही हो गया, 
तो धीमान्‌ ने कहा कि होपटाडन प्रदेश में चल कर हरियट पर्वत 
पर आरोह्ण पर दे पदोष काल की शोभा देखना चाहिये। यह 
स्थिर बार सब लोग डखी ओर चले ओर साढ़े पांच बजे वहां 
पचे। घोड़े से पुलीख के सिपाही साथ में थे, क्योंकि वर्हा यह 


[ शेर | 


आशा न थी कि कोई दुष्कर्मो मिले--बहां सब्र रोग अखसित ओर 
भ्रमित लोग रहते है। श्रीमान्‌ बहुत दूर पर्य'त पक टन पर 
आरूड़ थे और उन्न के सहचारी लोग भूमि पर चलते थे। हारि- 


यद पवेत पर पहच कर लोगों ने किख्वितकाल विश्राम किया 
ओर फिर तीर की ओर चले। मार्ग में दो एक भ्रमित व्यक्ति मिले 


ओर श्रीमान से कुछ ऊहने की इच्छा प्रकट की, परन्तु रुटीवर्ट साहेब 
ने उत से कहा कि तुम लोग लिख कर निवेदन करो। दो साहेब 
आगे थश्रे ओर और लोग साथ में थै। उन लोगा। के तीर पर 
पहु चने के पू्चे ही अन्धकार छा गया और श्रीमान्‌ के पहचते २ 
“मशाल” जल गए । तीर पर पहंच कर झुटीचर्ट साहेव पीछे हट 
फर किसी को कुछ आशा देने लगे । शेष २० गज़ आगे नदी बढ़े 
औ फि एक दुष्कर्मी हाथ में छुरो लिये हू सवेग से मडल में आया 
ओर श्रीमान्‌ को दो छुरी मारी, एक तो वाम स्कत्धथ पर ओऔर 
टुसरी ठक्षिग स्कन्ध के पद्े के नीचे। श्र॒जुन नाम सिपाही और 
हातगिस्स साहेब ने उसे पकड़ा शोर वड़ा कोलाहल मचा ओर 
“मशाल” बुत गए। ठसी समय श्रीमान्‌ भी या तो करारे पर से 
गिर पड़े वा कूद पड़े । जब फिर से पूकाश हुआ तो लोगों ने देसा 
कि गवर्नर जेनरल चहादुर पानी में खड़े थे श्रीर स्कन्ध देश सी 
रुघिर का एदाह झट्टे चेग से चल रहा था। वहां से लोग उन्हें 
एक गाडी पर रख कर ले गए शोर घाव बांघा गया, परन्तु वे तो 
हो चुच्षे &। ज्र उन की लाश ग्लासगो नाम नोफा पर पढटेंन्री 
तो टाफ़्टरों ने कद्ा कि इन दोनों घाशों में पक भी पाण लेने के 


खमथे था । परन्तु उस समय लेडी म्यो का सादस परशंसनीय था। 
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उन्त को अपने “राज” नाश की अपेक्ता भारतखणड फे राज के 
नाश भोर प्रजा के दुःख का वड़ा शोच हुआ स्टुअ्ट साहेव ने इस्त 
विपय का गवम्सेंस्ट को एक रिपोर्ट किया है और एक सर्टिफिकेट 
डाक्टरो की ओर से भी गवन्सन्द को भेजा गया है। 
हा | शनिश्चवर ( १७ दी) को कलकत्ते की कुछ और ही दशा 
थी । सब लोग अपना २ उचित करे परित्याग कर के विपन्नवद्न 
शिन्सेप घाद की ओर दोड़े जाते थे। बालक अपनी अवस्था को 
विस्मघुत कर और खेल कुतृहल छोड़ उल मानव प्रवाह में वहे जाते 
थे, चृद्ध लोग भी अपने चिरासन को छोड़ लकुद हाथ में, शरीर 
कांपते हुए. उन के अनुसरण चले ।--सत्री वेचारी कुलमर्याद सीमा 
परिवद्ध उछ्विच्च वित्त हो कर खिड़कियों पर बेठी युगल नेत्न प्रसा- 
रनपूर्वक अपने हिलेपी, परमविद्याशाली, ओर परमशुणवान 
उपराज के सतक शरीर के आ्रागमन की मार्ग प्रतीक्षा करती थो । 
सार्य से गाड़ियों की श्रेणी बंध गई थी, नदी में सम्पूर्ण नौकाओों के 
पतावा शुझ् सस्तूल झुदा रहे थे, मानो सब सिर पटक २ रो रहे 
है । दुर्ग से सेना धीरे २ आई ओर गवनमेन्ट हाउस से उक्त घाट 
पर्यन्त श्रेणी बद्ध होकर खड़ी हुई और प्रत्यक वर्ग के पुरुष 
समुच्यित स्थाव पर खड़े थे। एक खन्नाटा बंध गया था कि पोने 
पांच बजे घाद पर से एक शहठप्नली (तोप ) का शब्द हुआ और 
उस दा पूतिडत्तर दुर्ग ओर कानी नाम नोका पर से हुआ । 
दाजादाल्ो ने वट्टी सावधानी से शपने २ वाद्य यन्त्रों को उठाया 
झोर पालवत्ते दे चाहद्रीयर्स लोग आगे बढ़े । एक तोप की गाड़ी 
पर (्रश्लेएड वे राजकीय पताहा से आच्छादित श्रीमान्‌ गवर्नर 
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जेनरल का झतक शरीर शवयात्ता के आगे हुआ | उस समय लोगों 
के चित्त पर फेसा शोच छा गया था उस का वर्णन नहीं हो 
सकता । ऐसा कौन पाहनचित होगा जिस का हृदय उस भ्रीमान्‌ 
के चश्चल अध्व को देख कर उस समय बिदीण न हुआ होगा । 
डस के नेत्र से सी अश्रुधारा प्रवाहित होतो थीं।हा | अब उस 
घोड़े का चढ़नेवाला इस ससार मे नहों है। उस से भी शोक- 
जनक श्रीमान्‌ के प्रिय पुत्र की दशा थी जो क्रि विपन्नचदन, 
अ्रधोमुख, सजलनयन, वाल खोले अपने दोनो चला रे साथ 
पिता के खतक शरोर के साथ चलते थे । हा | ऐसी वयप्त मे 
उन्हे ऐसी विपद पड़ी। परमेश्वर बड़ा विपमदर्शी दोख पड़ता 
है।वबसे ही मेजर वने भी देखे नही जाते थे। शोक से आंरप 
लाल ओऔर डयडयाई हुई थी और अनाथ की भांति अपने स्वामी 
चरम उस मित्र के शोक में आतुर थे, जिन्हे उन्हें श्रन्त में पुकारा 
मआ_ ओर मरण समय उन्हीं छा नाम तिया। हा ] यह यात्रा निम्न 
लिखित रीति पर गवन्सनन्‍्द हाउस में पहुची। क्वार्टर मास्टर 
फ्ैनरल के विभाग का एक श्रश्वारोदी अफसर, फरट वेगाल 
कब परी ( अप्वरोही सेता ) का एक भाग | कलकत्ते के वालन्टी- 
यस की रफल पलटन अ्रस्त्र उलटा लिए हुए ओर श्री महाराणी 
की १०७ वी रेजिमेन्ट का शोकसूचक वाज़ा चजता हुआ | 

श्रीमान का यबाज़ा ह 

याड़ी गाई ( शरीररतक्तक ) पेदल 

दर्ग ओर कथीडल गिरजा के पादरी 

ध्रीमान्‌ के चापलेन 
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डाक्टर जे फेश्ररर सी, एस, श्राई, करनेल डी, डिलेन 
कसंडियग 


बाज गो श्रीमान पु 

क, एफ पथ ओेगरी अत आरा ई 
एडीकाग ' 

डाऊू औझो, वनेट कु 2 की गाड़ी पर 

के एच, वी लाकउड कप है 
एडीकांग क था एम जोस्स ६ ४ 

आर एन एल, थी डीच ; 


हि 


के आर एच, आंट एडिकांग 
खुवादार मेजर और सरदार बहादुर शिववकक्‍स अबस्ती 


पडिकांग 
क, सी, एल सो डो रोचक 
एडिकांग 


ते सी दाकिल्स आर, एन, 
मेज़्र झो थी बने प्राइवेट सेक्रेटरी। 
मुख शोक प्रव[शक | 
झानरेब्ल आर, योक, आझानरएब्ल टी, बोक॑, मेजर वो्क | 
'प्रीसाग्‌ दा विश्दासपाद ज्र्वा घा लेखक । 
प्रमान्‌ वे सेवदा । 
घोमान्‌ के. पलटन के अफसर । 
श्रोमान्‌ दे एतद् शीय सेदक। 


[| शृश्प | 


माझी नौकास्थ लोग ओर ग्लासगे और डाफनी नाम नौका 
का तोपखाना | 

उक्त नोकाओं के श्रफसर | 

अस्मिन्‌ कालिक गवर्नर जेनरल । 

बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और श्रीमान्‌ कमांडर इन चीफ । 

बंगाल के चीफ जस्टिस, कलकक्ते के लाड विशप, झाक विशप 
और पश्चिम बंगाल के विकार अपस्टालिक | | 

श्रीमान्‌ गवर्नर जेनरल के सभा के सभासद। 

कलकत्ते के पुइन जज्ञ । 

सभा के अधिक सभासद । 


एतद्देशीय राजे। 
कनसलस जेनरल । वरमा के चीफ कमिश्नर । 


अन्य देशों के कनसल एजेन्ट | 

गवनमेन्ट के सेक्रे दरो । 

इन के पीछे ओर बहुत से लोग पलटन के श्रफसर इत्यादि 
और लेफ्टिनेन्ट गवरनर के साथ के लोग थे। 

यथपि श्रन॒ुचित तो है, परन्तु ऐसी शोभा कछाकष्ते में कभो 
देखने में नही श्राई थी ओर ईश्वर करे न कभी देखने में आ्राये । 

श्रीमान्‌ का शर्यर सर्वसाधारण लोगों के देखने के लिये तीन 
दिन पर्यनत मारब्लहाल रकखा गया है ओर सब लोग श्रीमान्‌ का 
अन्त का दरवार करने वां जायगे। 

है भारतदप की प्रज्ञा ! अपने परम प्रेमरूपी अश्रजल से श्रपने 
डस हपराज्याथीश का नष्ष्ण करो जो श्राज तक टुम्हारा म्तामी 
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था और जिस की चांह की छांह मे तुम लोग निर्य निवास 
करते थे श्रौर जो अनेक कोटि प्रजा लक्षावधि सेन्‍्य के होते भी 
अनाथ की भांति एक जुद्र के हाथ से मारा गया और पक बेर 
सद लोग निस्सन्देह शोक सझुद्र मे मन्न हो कर उस अनाथ स्त्री 
लेडी म्यो और उन के छोटे चालकों के दु.ख के साथी वनो। हा | 
लेखनी दुःख से आगे लिखने को असमर्थ द्वो रही है नहीं तो 
विशेष समाचार लिखतो। निश्चय है कि पाठकजन इस असद्य दुश्ख 
रूपी दृत्त को पढ़ कर विशेष दठुःखो होने की इच्छा भी न 
रक्सेंगे । 
श्रीमान्‌ स्वगेवासी के मरण पर लोगो ने क्‍या किया | ७ 
जिस समय यह शोक रूपी दत्त श्रीमती महाराणी को पहुंचा 
श्रीमती ने लेडो म्यों ओर वर्क साहेव फो तार भेजा कि हम तुम 
लोगों के उस अपार हुख से अत्यन्त डुखी हुए और हम तुम 
लोगों फे उस दुःख के साथी हे जो भ्रीमान्‌ लाडे म्यो के मरने से 
टुम पर पड़ा दें। सेक्रेटरी आफ खेद ने भी इसी भांति स्थानापन्न 
गवनेरजेनरस शो तार दिया कि ' हम इस समाचाए से श्रत्यन्त 
डु-खी टुए। निस्सन्देद भरदखणएड ने एक अपना वड़ा योग्य स्वामी 
नाश किया झोर यह ऐसा अवतीय दृत्तान्त है कि इस समय हम 
विशेष छुछ वहीं दाट खकते ??! । महाराज साम ने भी स्थानापतन्न 
गफनणजेनरल को तार दियाहेकि हम इस दु.ख में लेडी म्यो 
ओर सारत दी प्रज्ञा दे; साध है, जो उन लोगों पर अकस्मात्‌ एक 
योग्य स्णसी के दाश होने सटे आरा पड़ा है। महाराज जयपुर को 
जब यह २ माचा[र गया एक सड् शोकाक्तान्त हो गए और राज 
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के किले का भंडा आधा गिरवा दिया ओर श्री पंचमी का बड़ा 
दवौर बन्द कर दिया ओर बीस बोस मिनिट पर किले से शोक- 
सूचक तोॉप छूटो और नगर में एप दिन तक सब काम बन्द रहा। 
सुना है कि महाराज कलकत्ते जायंगे। पटियाला के मद्दाराज ने 
एक शोकसूचक इश्तिहार प्रकाशित किया और अपने द्बारियाँ 
को आजा दिया कि शोक का वस्त्र पहिरें। सहारज कपूरथला ने 
भी ऐसा ही किया और अचध अंजमन के सेक्रेटरी को एक पत्र 
भेजा कि उन के स्मरणार्थ उद्योग करे | कलकत्ते की दशा तो 
लिखने के योग्य ही नही है, न ऐसा की पुठ्वे में हुआ था और न 
८“ईष्चर करे होय | वसन्‍त पश्चमी का नाच गान सब बन्द हो गया 
झौर नगर में दूकानें सब कई दिन तक बन्द रही, चरात नहीं 
निकली, कई लघ्न टाल दिये गए। वहां के जस्टिस आफ दि पीस 
लोग मिल कर एक शोकपन्न श्री लेडी म्यो को देने वाले है ओर 
ओर भी अनेक शोकसूचक छृट हो रहे हैँ।वम्वई में भी सच 
दकाने वन्‍्द हो गई” श्रोर सब कारखाने बन्द हो गए। बनारस में 
भी इस समाचार के आने से कई स्कूल वन्द दो गए और कई शोक- 
सूचक कमेटियां हुई | बम्बई में फरासीस, इटली और प्रशिया 


इ्यादि देशों के राजदर्ता ने अपनी कोटठियों के राज़ के भड़े आधे 
शराधे गिरा दिये श्रोर सब मिल कर शोक का वस्त्र पहिन कर वहां 
व गवनेर के पास गए थे ओर चदां सब लोगों ने शोक भरो वार्ता 
किया ओर उस के उत्तर में लाट साहिब ने भी एक खुरख भाषण 
किया। हा ! इश्वर फिर यह दिन न लाचे ! ! 


[ र१् ] 


उस चाणडाल दुष्ट दत्यारे शेरअली के विषय में फ्रेंड श्राफ इंडिया 
कै सम्पादक से हम पूर्ण सम्मति करते है। निस्सन्देह उस दुष्ट को फेघल 
प्राण दुएड देना तो उस की घुह मांगी बात देनी है, क्‍योंकि मरने 
से डरता तो ऐसा कर्म्स न करता । सस्पादक महाशय लिखते हैं 
कि ये दुए प्राण से प्रतिष्ठा और धर्स्स को विशेष मानते हैँ इस से 
ऐसा करना घाहिये जिस में इन दुप्टों का मुख भंग हो और धर्स्स 
और प्रतिष्ठा दोनों को हानि पहुचे | बह लिखते हैँ ( और बहुत 
ठीक लिखते है, अवश्य ऐसा ही चरन इस से वढ़ कर होना 
चाहिये ) कि उस के प्राण अभी न लिये जायं ओर उसे खाने को 
चह घरतु मिलें जो “ हराम ” हैं और चसत्र के स्थान पर उस को 
सूअर के चस्से की टोपी ओर कुरता पहिनाया जाय । यावच्छ क्लि 
डखस को दु ख और अनादर दिया ज्ञाय । ऐसे नीच के विपथ में 
जितनी निद्द यता की जाय सब थोड़ी है ओर ऐसे समय हम- 
लोगों की फानून छुप्पर पर रखना चाहिए और उस को भरपूर 
डुख देना चाटिये । 

ध्रीमान्‌ ला स्यो स्वरगंबासी के मरने का शोक जेखा विद्वानों 
की सडकी में हुआ देखा खसब्वंसाधारण में नही छुआ । इस में 
बोई सल्देष नही दि एक बेर जिस ने यह समाचार खुना घबड़ा 
गधा, पर ताहइश लोग शोकाआन्त न हो गए इस का मुख्य कारण 
यए हूं वि लोगो में राजभक्ठि नहीं है। निस्सन्देह किसी समय में 
स्दुरताव दे; तोड़ा ऐसे राजभक्क थे कि राज़ा को खाज्षात्‌ ईंप्थर 
दगे भांति सालते और पृजऊते थे, परन्त सुखल्मानों के अत्याचार से 
यट राजभक्ति हिन्दुओं से निदमल गई। राजभक्ति क्या इन डुष्टो 
! 
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के पीछे सभी कुछ निकल गया; विद्या ही का वेसा आदर न रहा। 
अब हिन्दुस्तान में तीन वात का बड़ा घाटा है-बह यद्द है कि लोग 
विद्या, स्री, राजा का ताइश स्वरूप जान पूठ्चेक आदर नही करते। 
विद्या को केवल एक जीविका की वस्तु समभते हैं। चसे ही स्त्री 
को केवल काम शान्त्यथे वा घर की सेचा करने बाली भात्र जानते 
है। उसी भांति राजा को भी केवल इतना जानते है कि वह मुझ से 
बलवान है और हम उस के वश में हैं। राजा का और अपना 
सम्बन्ध नही जानते और यदद नहीं समझते कि भगवान को ओर 
से चह हम लोगों के सुख ढुख का साथी नियत हुआ है, इस से 

हम भी उस के सुख दुप्ख के साथी हो । 
हम आशा रखते है कि श्रीमान्‌ गवर्नरजेनरल वहादुर के 
अकाल मृत्यु क। समाचार भ्रब सव को भत्ती भांति पहुच गया । 
हम लोगों मे जिस समय यह सम्वाद रुना शरीर शिथिलेन्द्रिय 
झौर वाक्य शत्य दो मया। यदि कोई श्राकर कहे कि चन्ठमा में 
आग लगी दे तो वभी विश्वास न होगा। उसी प्रकार भरतसड के 
उपराज़ का एक कंदी के हाथ से मारा जाना किलो समय म॑ 
पएकापनी ग्राद्य नही हो सकता | हाय ! देश को कसा दुःख हुआ ! 
अभी थे ब्रद्म देश की यात्रा कर के अंडमन्स नाम टीपस्थित 
डुखियो के सदह्ायार्थ उपाय करने को जाते थे ओर वहा ऐसो 
घटना उपस्थित हुई। चीफ जखिस नामंन का मरण भूलने न 
पाया ओर एक डस से भी विशेष उपद्रत्र हुआ शऔर फिर भौ 
मुसलमान के हाथ से। यद्यपि कई अग्रेज्ी समाचार पत्र 
ने लिखा है कि जो कारण नारमन साटेब के मारने का 

/ 


खसमस्पादका 


था सो श्रोमान के घात का कारण नही हो सकता, परन्तु इस में 
हमारी सम्सति नही है। क्‍योंकि यदि शेरश्रली के मन यह बात 
पहिले से ठनी न होती तो बह ऐसे निर्जन स्थान में छुरी ले कर 
छिपा क्‍्य। बा रहता । फिर एक दूसरे फंदो के “ इजहार ?” से 
स्पष्ट जात होता हैं जिस समय शेरश्नली ने अब्दुल्ला के ओर नासंन 
साहेब के मरण का समाचार छुता कसा प्रसन्न हुआ ओर लोगों 
का निमनन्‍्न्रण किया। यदि यह उस वर्ग का न होता जो कि तन 
भन से चाहते हैं कि सरकार “ काफिर ” है इस लिये उस के 
बड़े २ अधिकारियो के मारने से बड़ा “ सवाव ” होता है। 
प्रस्ता ओर निमन्‍्द्र०ण का क्या कारण था। फिर वह 
स्वत दाहता ऐ कि अपने मरण के पूठ्य में एक बात कहंगा । वह 
पतन स्री णत हो सकतो है | इन सब विषयों को भली भांति दृढ़ 
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ऋर दो नव डस को फांसी देना उचित है। 
(७ दर [ कप अत 
लाड छारन्र दा जादनचा रअञ्म | 


सन्‌ ६८१६ ६० ४ मार्च को उन महात्मा ने जन्म ग्रहण किया 
था। उच्षों ने परिले एछ दिन वर्ड लएडन डेरी के काथेल कालिज्ञ 


मे शिक्ता रास दो थी, वाद उस फे हेलिवार कालिज में 
पढने लगे। १८२६ हई० में लिविलियन हो कर भारतवर्ष में 
दिल्ली के रेज़िडिटट ओर चीफ कमिश्नर 
सावगरी हुए | (८३४ ई० में प्रतनिधि मजिझर और कलक्टर 
हुए । ८5३४ ६० में पानीपत के प्रतिनिधि मजिखर हो के गए | 


जन 


च्च्क्‌ 


५ दशस वे वाद शुड़॒याव के एज्एणट मजिसखर और डिपटी 


घआाए। 5४१५ ० में 
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कलक्टर छुए। कई एक वर्षो' के बाद दिल्ली के मजिसर 
हुए । उस समय यहां के गवनरजेनरल सर हेनरी 
दारडिन्नटो थे। उनन्‍्हो ने इन की चमत्कार राजनीति देख कर इन को 
शतद्गर तीरस्थ प्रदेशों का कमिश्नर कर के भेज दिया। श्८य४८ ई० 
में लारेन्स लाहोर के रेज़िडेण्ट के प्रतिनिधि हुए। सिक्‍क्खों की 
दूसरी लड़ाई के बाद लाडे डलहोसी ने पशञ्चाव शासन करने के 
लिये एक एडमिनिष्टू शन बो्े स्थापन किया | उस में यह फ्रौर 
इन के बडे भाई सरहेनरी लारेन्स, चात्तस झोर मानसेल, सभ्य 
नियुक्त हुए । इन दोनों भाश्यो ने राज्य शासन सम्वन्ध भे अति 
उत्तम क्षमता और निपुणता दिखाई। जान लारेन्स ने १८४७ ई 
के गदर में अपनी अरू त शक्ति के प्रभाव से पञ्ञाव को शांत” 
रक़्खा था, इसी लिये आ्राज तक भारत सातप्राज्य श्रव्याहत है| 
उस समय लारेन्स पञ्ञाव के चीफ कमिशक्षर थै। श्८५६ ई० में 
लारेन्स फो के, सी वी, की उपाधि मिली श्रोर बाद दी इन को 
जी, सी, वी, की भी उपाधि मिली थी। १८४८,४० में यह महा- 
राज़ वारनट हो कर प्रीवी कौसिल के सम्य छुए। श्य४३ ई० 
के डिसेम्बर महीने में भारतवर्ष के गवर्नर जनरल हो कर लादे 
एलगिन दे उत्तराधिक्रारी हुए। १८६६ ई० के मार्च महीने में यह 
लाट उपाधि प्राप्त हों कर पालियामेण्ट में सभ्य हुए। लाई 
लारेन्स का धम विपय में विशेष अनुराग था। इनहों ने भारतवप् 
के गवनमेंट स्कूल समूहों में वाइब्ल पढ़ाने का प्रस्ताव किया 
था। और और भी विशेष गण इन में थे। श्राज कल यह पार्लिया- 


मेशट में भारतवर्ष सम्बन्धी विषयों की चर्चा विशेष करने 
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लगे थे । जिस में भारतवर्ष का मज्गल हो, इन की यही इच्छा और 
चेण्टा रहती थी | ऐसे छिितकाशी मित्र को खोकर जो भारतवर्ष 
शोकाकुल ८ होगा, यह कहना बाहुल्य है। उन के सम्मानार्थ 
१ जुलाई फो कलकत्ते के किले का निशान गिरा दिया था और ३१ 
तोपे दागी गई थी। ला हेष्द्निस के बाद ओर किसी का ऐसा 


सम्मान नही किया गया था । वेप्टमिनिष्ट आदि से इन की समाधि 
दी गई दहै। 


महाराजाधिराज ज़ार का संक्षिप्त जीवनचरित्न | 


ता० १३ मार्च ( १८८१ ४० ) रविवार के दिन रूस के शाहन- 
शाह ज़ार राजकीय गाड़ी में बठकर भजन मन्दिर से अपने भवन 
मे जाते थे कि श्स बीच में किसी दुए ने कुलफीदार गोला उन 
की गाड़ी पे नीचे फेंका, परन्तु वार खाली गया। तब दूसरा 
पद । इस बेर गोला फ़द गया और उस के भीतर की वारूद और 
गोलियों ने चारो ओर उड़ कर गाड़ी को विध्वंश किया। और 
जार दे परों घा पता न छयगा। केवल दो घण्टा प्राण रहा, पश्चात्‌ 
शात्नशाए्र रूस पंचत्व को प्राप्त हुए । इस गोले ने कई मल्॒प्यों का 
प्राण लिया | इस दुए घातक के पकड़ने का शोध हुआ और पकड़ा 
यया । इस की झवस्या देघल २१ वर्ष की है; नाम इस का रोसा 
काप;  । यट खनन विद्या में निपुण है। पदले तो इस दुष ने 
शपते अपराध को अस्दीकार कर के वचाव किया था, पर यह 
शु्थाए दाव छिपे। अन्त में इस ने सखव कुछ अपने सुख से प्रगट 
दिया । एस घोर विपत्ति से रुस में हाह्मकार मचा दै। यूरोप के 


लोगों को भी बड़ा ढुःख छुआ है | राजकुमार ज़ारविच्‌ रूसी राज्य 
के उत्तराधिकारी अपने पिता के पद्‌ पर नियुक्त हुए। श्रौर उन का 
राजकोय नाम “तृतोय एलेक्ज्याएडर” रकखा गया है, ड्यूक 
आफ एडिम्वरा सपल्लीक सेए्टपीटर्सवर्ग में गये है। इद्गलेड मे 
पक सास भर अधिकारी लोग शोचस्त्चक वस्त्र धारण करंगे। 
हाउस आफ कासस और लाडस की तरफ से दु ख शांत्वन पत्र 
भेजे जञायगे। निहिलिए लोग इस दुए कमे हे करने में बहुत दिन 
से लगे हुए थे । ओर कई बेर जो नही सो कर चुके थे पर शाहन- 
शाह की आयुष्य थी, इस से इन का यल्ल पूरा नही होता था। 
अरब की इन्हो ने शपतना दुए सड्भूल्प पूरा किया। शाहनशाह रूख 
जेसे सूर श्लोर पराक्रमों थे सो समस्त भूमएडल में प्रख्यात ही 
हे 

इस महान व्यक्ति का जन्म सन्‌ श्पश्८ में हुआ | उस समय 
इन के चाचा शअलेकज़ांडर प्रथम रूस के राजसिंहासन पर थे। 
इन को पूरी सात वर्ष की अवस्था भी नहीं हुई थी कि इन के 
चाचा साहदव स्वर्गंधासी हुए। मस्त अलेझूजांडर के साई कांसट॑ं- 
टाइन ने राज्य के मार से मुख मोड़ लिया था, इस कारण जार के 
पिता निकोलस को गद्दी मिल्ली ओर ये युवराज हुए। इस के 
अनन्‍तर रूसी सेनिक लोगों में बलवा उत्पन्न हुआ ओर वद कई 
दिन नक रहा । इन वलवाइयों का नाम “डेकाब्रिखुस” था और 
ये लोग राजकीय कुझुम्ब के पूर्ण शत्रु थे।इन का यद्द सकदप 
था कि जसे जर्मनी के छोटे २ हिस्से दो गए हैं, वेसे दी इस राज्य 
के भी हो ज्ञादें । परन्तु बद्धत सी श्रन्य प्रामाणिक सेन्‍्य समूह नें 
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प्रधम निकोलस को इन फे पराजय करने सें बड़ी ही सहायता दी, 
जिस से इन का दुष्ट संकल्प निर्मल होगया । सन्‌ १८२४ से राज- 
कोय ध्यवस्था भली साति स्थापित करके निकोलस अपनी इच्छा- 
नुसार राज़ करने लगे। ज़ार को माता प्र शिया के सम्राद्‌ तृतीय 
फ्रोडरिक की कन्पा धी | इन्हों ने स्वयं अपने लड़के जार को विद्या 
सिखाई, परव्तु इस दात से इस के पिता अ्रप्रसन्न रहते थे। उन्हों 
ने जार को फौजी गवनेरों योर निपुण शिक्षको के पास विद्यो- 
पार्जन के निमित्त ब्रैठाया | इस बात को जार ने अ्रनहित समझ 
अपने को उस शिक्षा से हटाया और देश २ पर्यटन करने लगे 
ओर कुछ फाल तक अपनी माता की सम्वन्धिनी स्त्रियों के सहवासी 
रऐे। ये राजकीय प्रवन्धों से बहुत प्रसन्न रहते थे। सेनिक कार्मों, 
सें इन का मन कुछ भी न लगता, जो वात रूसी राजद्रवबार के 
सम्पूर्ण विझ्द् थी । इस विपय में पूर्ण चित्तना और यह करपना 
होने लगी कि इस युवराज के अधिकार में पुराने रूसी समूह 

वपोकर रहने पायेंगे । यह वात इन के भाई ग्रांड्यूक कांसनटाइन 

पे किये परमोपयोगी थी। इन दोनों भायों में इस कारण ईर्पा 
डत्पप्त एुई। सामान्यतः इस बात की चर्चा दोने लगी और 

काभी २ ऋरूशाई भी ऐती जातो थी। 

एव समय दी वात है कि एन के भाई कंसन्टाइन ने जो 

समुद्रीयसेना दो पेडसिरल थे, इतनो अधिक शत्र ना इन पर की 

दि ये कद कर लिए गए। इस व्यवहार के पल्टे निकोलस ने 

यहां दण्ड देवा इंखेन्‍्टाशइल को योग्य समझा। इस आपुस के 

विरोध ले इस दो पिता को घड़ा शोच रहना था । जब कि सन्‌ 
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१८४३ में अलेकज़ोंडर का प्रथम पुत्र जन्मा तब निकोलस ने 
कांखेद्ञाइन से शपथ ल्ली कि बह युवराज का आज्ञाकारी रहेगा। 
निदान निकोलस ने अपने मरने के समय दोनो लड़कों को बुलाकर 
उन के समन्न अलेकज़े डर को राज्याधिकार का तिलक दे दिया 
ओर इन दोनों से शपथ ली कि आपुस में विरोध रहित राज्य 
प्रवन्ध में सन्नद्ध रहे, जिस से प्रजा और राज्य को हानि न पहु थे । 
यह सुन शाहज़ादे ने बड़े २ प्रधान संत्वियाँ के सन्मुख प्रतिशञा 
की कि राज्य प्रबन्ध हम भलीभांति करेंगे ओर अपने को छितीय 
अलेकज़े डर के नाम से विख्यात किया। उसी दिन अपराह समय 
सब राजकीय और सेनिक कर्मचारियों ने जो सेनपीटसंबर्ग मे थे 
आधाकारी स्वीकार की और भेंटें दीं। एक कोंसिल जो नवीन 
अलेजज़ डर के लिए नियत हुई थी उस में यह विचार ठहरा कि 
जो युद्ध उस से ओर अन्य राजों से हो रहा है वह हुआ करे। अले- 
कर्ज छर का प्रथम काम यट था कि उस ने समग्र राज्यभर मे अपने 
नाम शोर राज्यसिंहासन पर स्थित होने का विज्ञापन दिया और 
उस में यह आशय प्रगट किया कि मुख्य अभिप्राय मेरा यह है कि 
जिस प्रकार से पीटर कंथराइन, श्रलेकूज़ एडर प्रथम शौर निको- 
लस प्रथम क्ले समय से राज्य की प्रभा और चैसव बढती शआई है 
वसी ही बढ़ा करे। जनरल रूडीगर को वास नामक स्थान से 
बुलाकर राज़कीयगार्ड की कमान दी श्रोर अपनी शान, शोकत के 
मुझशाफिद सेना सरती की; चागिज्य की उदन्नतिं मं भी बड़ीचेप्टा 
की | राज्य में बहुन से गुलाम जो सरदार लोगों के पास थे उन 
में से २३०००००० गुलाम को दासत्व भाव से मुक्त कराया। 
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यही नहों चरन उन को पेट भरने का उद्योग सी बतला दिया। 
निःसंदेह यह कास ज़ार का, जो सन्‌ १८६१ में हुआ था, श्रत्यत्त 
प्रशंसा के योग्य है। इन्हों ने सरकारी कालेज स्थापित किए। 
देश २ में समा नियत कराई। फेत्न अरी सन्‌ १८६८ में पौलेरड के 
लौंडी गुलामी को भी स्वाधीत किया। इस के करने का अभिप्राय 
यह था कि पौलेएड फे सरदारों का ऐथ्यय्ये स्यून हो जाय, क्यो- 
कि पूर्व्य में उस भूमि के स्वामी वेही लोग थे। ज़ार की चिद्या 
विभाव की शोर दृष्टि इतनी अ्रधिक बढ़ी थी कि उन्हों ने यूरप के 
कालिजों के समान अपनी राजकीय पाठशाला में बड़े २ पद 
स्थापित किए थे झौर यह प्रचन्ध बड़ा ही उत्तम था कि प्रत्येक 
सूबे दी ओर से मेम्बर भरती होते थे । इन की सभा प्रथम सन्‌ 
१८६४ में हुई थी, जिस से बहुत कुछ उपकार के पलदे अपकार 
की सम्सावना भी हुई। ज्ञार ने अपनी प्रजा को युद्ध विद्या में 
बहुत निपुण किया ओर राज्य में पश्चायती कोटे स्याय करने फो 
स्थापित कर दिए। खन्‌ १८६६ भें इन्हों ने बुखारे के अमीर से 
लड़ाई प्रारम्भ की, जो डेढ़ चर्ष तक होती रही । इस में रूसी लोग 
विहुयी हुए. ओर समरकन्द पर अपना श्रधिकार जमा लिया। 
सत्‌ १८६८ में ज़ार ने झपने अमेरिका प्रदेश में यूनाइटेड स्टेट्स 
का गवनभमेन्ट अमेरिका के हाथ ६७४००००० ०] रुपये को बेच 
दिया। जय प्रोश् और जरसन में लड़ाई होने लगी ओर जर्मन में 
लोगों ने पेरिस नामदा स्थान को घेर लिया तब ज्ञार ने सन्‌ १८५६ 
दे; सल्थिपण को (जिस से वल्पक्सी की सीमा बांधी गई थी) 
मानता अ्रर्नीकार किया। हस से बड़े बड़े राष्ट्रों को बड़ी कठिनता 
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देख पड़ने लगी। सन्‌ १८७१ में इस निमित्त एक कान्फरेन्स हुआ, 
जिस मे ज़ार के इच्छानुरूप सन्धिपत्ष स्थापित हुआ | सन्‌ १८७२ 
में जब जार वलिन नगर को गए तो जमेन और आस्टिया के 
सम्राद्‌ से भेंट किया। ये दोनों महाराज सेन्टपीटसेबर्ग में थे। 
शाहनशाह की सेट के लिए निसन्त्तित होकर आए थे। उस शवसर 
में बड़ा उत्सव छुआ था। सन्‌ १८७३ में जेनरल काफमेन ने खीवा 
को अधिक्वार मे लाकर इस का कुछ खंड रूसी महाराज में जोड़ा 
था। सन्‌ श्८७४ में इन्हों ने अपने राज्य के चारों ओर पर्यटन 
किया । जहां २ इन का गमन होता था वहां २ की प्रज्ञा बड़ी धूम 
धाम से इत का आदर सन्‍्मान करती थी। सन्‌ १८७४ में इन के 
जनरल काफमेन ने कोखन्‍द नामक स्थान को सर किया ओर 
खब्ज़ दरिया का उत्तर भाग, अपने ग्रधिकार में करके मस्कविट के 
गाज्य फो मिला लिया । सन्‌ १८७६ में जब टर्की और सर्विया के 
योच में सद्ध प्राग्म्भ हुआ, उन में इन्हों ने कुछ स्वय सहायता 
किसी को नही की । हां, रूसी लोग सर्विया की संन्‍्य समूह में 
गए थ | ऊब लुक लोगों ने अलेकजनास को फत कर लिया उस 
समय कुष्टुन्तुनिया में रहने वाले वकील ने सुदतान को छः सप्ताह 
तक युद्ध वन्दर करने के लिए एक निवेद्नपन्न प्रदर्शित किया था, 
जिसे खुल्तान ने मान्य किया। सन्‌ १८७७ में टर्की ओर सर्विया 
ऊँ मध्य एक सन्थिपत्र हुआ और इसी वर्ष में यूरप के सब राजों 
के बक्रीलों का कुम्तुन्तुनियां में कान्फरेंस हुआ था, उस मं जो 
व्यवस्था नियत हुई सो टक्ों के सुद़्तान को माननीय न हुईं, इस 
कारग जार ने टर्की से लड़ने का उद्देश प्रगट किया। इस युद्ध में 
तु ल्गेग बड़ी शरता से लड़े, परन्तु तुर्की लोग पराजित हुए। 
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उस समय रुसी सेना कुस्तुन्तुनियां के द्वार तक पहुंची थी। 
सन १८७८ ता० १६ फ़ेब्र अरी को एक सन्धिपत्न स्थान स्टेफेनों 
में हुआ, जिस फे नियम वर्लिन के कान्फरेंस में कुछ परिवर्त्तन 
हुए थे। ज़ार का चित्त सबेदा धर्म्म विषय में लगा रहता था, 
इसी कारण ये सब भजनमन्दिरों के श्रध्यक्ष हुए थे; परन्तु ये 
रोमनकेथलिक चर्च से छेए रखते थे। जार के ऊपर दो मारण- 
प्रयोग दुए--प्रथम सन्‌ १८६६ ता० १६ एप्रिल को ज्योही ये गाड़ी 
पर सवार होते थे कि एक काराकोसोक विद्यार्थी ने मोली चलाई, 
परन्तु एक्क कारीगर ने उसी क्षण अपने बुद्धिवल से उस 
विद्यार्थी के हाथ को फेर दिया, इस कारण निश्चाना उस का खाली 
गया । 

इस बात को देख कर ज्ञार ने उस कारीगर कामिसरोफ 
नासक फो उद्य पदवी का सरदार बताया | द्वितीय सन्‌ श८६७ में 
ता० ६ जून को पारिसझ में पोल जाति के बरेजोबास्की नामक 
पुरुष ने इन पर गोली चलाई थी, उस समय जार अपने दोनो 
पुए और शाएनशाह नेपोलियन वो साथ गाड़ी में बढे थ्रे । परन्‍त 
छुशल एहु४, लि थोली किसी को न लगी, केबल एक अठ ली सवार 
वा छोष्ट। जख्सी हुआ । इसरी गोखी पद दुष्ट छोड़ता ही था कि 
बल्दृवा दी नह्ती पद गई और डस्ती वो हाथ में ज्ञा लगी। जार का 
विवाट त० २८ एंप्रल्ल खन्‌ १८४१ से हेस की राजकन्या भेरिया 
एलेक्जाट्रोयना से हुआ, जिस से सन्तति बहुत हुई। ज्येष्ट पुत्र 
स्वधेधासी निदोलस का जन्म ता० २२ सेप्टेम्चर सन्‌ १८४३ में 
एथ्ाा शा. जो सन्‌ १८६४ से सृत्यु के वश हुलआ। हितीय पुत्र 
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एलेग्ज़ंडर ता० १० मार्च सन्‌ १८४५ में जन्मे ओर उन का विवाह 
ता० ६ नवम्बर सन्‌ १८६६ में डेनमाक की राजकन्या मेरियाफे- 
डोरवना से हुआ | इन की राजकन्या डच्चेज़मेरी का विचाह ता० 
२३ जनवरी सन्‌ १८७४ में इड्जलेए्ड के राजकुमार ड्यू क आ्राफ 
एडिस्बरा से हुआ। 
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इन का जन्म सन्‌ १४६४७ सेप्रेम्बर फी १२ वीं तारीख को 
दो पहर वाद १० घंटा ३७ मिनट पर । जन्मदेश का अरज्ञाश याम्य 
४८ अंश, उस समय दशम का विषुवांश ३३ अंश ४८ कला, दशम 
लग्न ११५ राशि ६ अश, जन्म लग्न ३ राशि ५४ अंश ५६ कला । 


सायना! स्पष्ट ग्रहा। । 
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मद्ाराज के प्रस्तुत दशा का फारण लग्नेश ७, भीम दै दशमेश 
रधि १ तमु भाषि दोनों फा परस्पर दृष्टि योग है । 


लग्नकर्मापिनतारों श्न्योन्याश्रयि सर्यितों । 
राजयोगावितिप्रेक्क। विख्यात।विनयी भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


टीपू सुल्तान की जन्म कुण्डली। 
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मद्ाराज़ के प्रस्तुत दशा का कारण लग्नेश ७, भोम दे दशमेश 
रवि १ तज्ठु भावि दोनों का परस्पर दृष्टि योग है । 
लग्नकर्मापिनेतारों अन्योन्याश्रयि सर्यितो । 
राजयोगावितिग्रोक्तो विख्यातीविजयी मवेत्‌ || १ ॥ 
टीपू सुल्तान की जन्म कुण्डली। 
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इन का जन्म सन्‌ १७६७ मार्च की २२ वीं तारीख को दो पहः 
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महाराज मल्हार राव की जन्म कुण्डली 
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मद्ाराज के प्रस्तुत दशा का कारण लग्नेश ७, भौम दै दशमेश 
रवि १ तल्ु भावि दोनों का परस्पर दृष्टि योग है । 
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लग्नकमोधिनेतारों अन्योन्याश्रयि सत्यितों । 
राजयोगावितिप्रोक्तो विख्यातोविजयी मवेत्‌ || १ ॥ 


टीपू सुल्तान की जन्म कुण्डली। 
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पंच पवित्रात्मा । 


श्र्थात्‌ 
छुसलमानी मत के सूलाचाय महात्मा मुहम्मद, आदरणीय अली, 
बीबी फातिमा, इसास हसन 
ओर 
इमाम हुसेन की संक्षिप्त जीवनी । 
भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र लिखित. 
क्षतियपत्चिकासस्पादक म० कु० बाबू रामदीन सिंह सट्ड[लित 








राय साहिब रासरणविजय सिह द्वारा प्रकाशित. 
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दूसरी दार। 


पंच पवित्रात्मा । 
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सहात्सा सुहम्मद्‌। ' 
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जिस समय प्ररव देश वाले वहुदेवोपासना के घोर अन्धकार 
से फंस रहे थे उस समय महात्मा मुहम्मद ने जन्म ले कर उन की 
पएकेश्वर वाद का सद॒पदेश दिया । अरव के पश्चिम इसामसीह का 
भक्तिपथ पूकाश पा चुका था, किन्तु वह मत अरव फारस इत्यादि 
देशों में प्रच्त नही था और न अरव ऐसे कट्टर देश में महात्मा 
मुहम्मद फे अ्रतिरिक्त ओर किसी का काम था कि वहां कोई नया 
मत प्रकाश करता । उस काल के अरव के लांग मूर्ख, स्वार्थतत्पर, 
निर्देय ओर वन्यप्शुओं की भांति कट्टर थे । यद्यपि उन भे से 
अनेक अपने को इवराहीस के चंश का वतलाते ओर सूर्ति पूजा 
बुरी जानते, किन्तु समाजपरवश होकर सब वह देधोपाशक बने 
हुए थे। इसी घोर समय भें मके से सुहम्मदचन्द्र उदय हुआ 
ओर एक इंष्चर का पथ परिष्कार रूप से सब फो दिखलाई देने 
लगा । 


महात्मा घुष्स्मद इवराहीम के वंश में इस क्रम से हैं --इवराहीम, 
इसमाइल, कवजार, हमल, सलमा, अलहीसा, अलीसा, ऊद, 


[ ४ ) हु 


आद, श्रद्नान, साद, नजार, मजर, अलपास, बदरका, खरीमा, 
किसाना, नगफर, मालिक, फहर, गालिव, लवबी, काव, मिरह, 
कलाव, फजी, अबद्मनाफ, हाशिम, अबडुल मतलब, श्रवदुनल्लाह 
ओर इन के अवुल कासिम मुहम्मद । 


अवबदुलमतलब के अनेक पुत्र थे | जेसा हमजा, अ्रव्बास, 
अबतालिव अबुरहव, अईदाक । कोई कोई हारिस, हजव, हक्म, 
जरार जुबैर, कासमे असगर, अझवदुलकाबा और मक्ूम को भी 
कुछ विरोध से अवदुल मतलब का पुमत्र॑ मानते है। इन में अवदु- 
ज्लाह और अवीतांलिय एक मां से है । अवीतालिब के तीन पुत्र 
अकील, जाफर ओर अली । यह अली महात्मा मुहम्मद के मुसल- 
मानी सत्य मत प्रचार करने के स॒ख्य सहायक और रात दिन के 
इन फे दुख खुस के साथी थे ओर यह अली जब महात्मा मुहम्मद 
ने दूनत्य का दावा किया तो पद्दिले पहल मुसलमान हुए । 

मद्दात्मा मुहम्मद की मा का नाम आमिना हे, जो अ्रवद्मनाफ 
पे दूसरे थेटे बहब की बेटी है और आदरणीय अली की मा का 
फातमा है जो अ्रसद की बेटी है ओर यह शअखद हाशिम के पुत्र 
है, इस से मुहम्मद शोर अली पितृकुल ओर मातृकुल ढोनों रीति 
से हाशिमी है। 

महात्मा मुहम्मद १२ थो रविडलशोवल सन्‌ ४६६४ ईस्त्री को 
मक्का में पठा हुए। 

महात्मा सुटम्मद ऊे पिता के इन के जन्म के पूर्व [ एक लेखक 
के मत से इन के जन्म के टो बरष पोझु ) मर जाने से उन के दादा 


« का लालन पावन करते थे। अरब के उरा समय की शत न्य 


[ ४ ] 


रीति के अनुसार कोई दाई अनाथ लड़के को दूध नही पिलाती 
थी और इस से वहां की खियां अमंगल समभती थीं, किन्तु 
अल्रीमा नामक # एक ख्री ने इन को दूध पिलाना स्वीकार 
किया। इस दाई को वालक ऐसा हिए लग गया कि एक दिन 
अलीमा ने श्लाकर सहात्सा छुहस्मद की साता अमीना से कहा कि 
मक्ते में संक्रामक रोग चहुत से होते है इस से इस बालक को 
में अपने साथ जंगल मे ले जाऊंगी। उन की मा ने आजा दे दी 
और साढ़े चार बरस तक महात्मा सुहस्सद अलीसा के साथ बन 
में रहे। परन्तु इन के ठैवी चमत्कार से कुछ शद्भा कर के दाई फिर 
इस को इस की साता के पास छोड़ गई। इन की छ वरस की 
अवस्था में इन की सता अमीना का भी परलोक हुआ ओर आठ 
चरस की अवस्था में इव के दादा अवदुल मतलब भी मर गए। 
तव से इन के सहोदर पितृव्य अचीतालीव पर इन के लालन 
पालन का भार रहा | अ्वोतालिव महात्मा मुहम्मद के बारह और 
पिठ्व्यों में इव के पिता के सहोद्र भ्राता थे। हाशिम महात्मा 
मुहस्मद के परदादा का नाम थां और यह मनुष्य ऐसा पसिद्ध 
हुआ कि उस फे समय से उस के वंश का नाम हाशिमी पड़ा । 
यहां तक कि मक्का ओर मदोने का हाकिम अब भी “हशिमियों 
के राजा” के पद से पुकाय .जाता है। अबदुल मतलब महात्मा 
मुदम्मठ को बहुत चाहते थे और यह नाम भी उन्हीं का रकखा 
हुआ था। इस हेतु मरती समय श्रवोतालिब को बुला कर महात्मा 
मुहम्मद फी वांह पकड़ा कर उन फे पालन के विषय में वहुत कुछ 


बऔित /ी)ओ0गाथा शिटाा96 5]9ए2. 
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कह सुन दिया था | अवीतालिब ने पिता की शिक्षा अनुसार 
महात्मा मुहस्मद के साथ बहुत श्रच्छा बरताव किया और इन 
को देश और समय के अजचुखार शिक्षा दिया और व्यापार भी 
सिखलाया । 


उन्हों ने रीति मत विद्या शिक्षा किया था इस का कोई प्रमाण 
नही मिला | पचीस वरस की अवस्था तक पशु चारण के कार्य 
में नियुक्त थे। चालीस बरस की अवस्था में उन का धर्म भाव 
स्फूरति पाया | ईश्वर निराकार है, ओर एक अट्_ितीय है; उन को 
उपासना विना परित्राण नहीं है। यह महाखसत्य श्ररत के बहु- 
देवोपासक आचार श्रए दुर्दान्‍्त लोगो में बह प्रचार करने को 
आडिए हुए | तेतालिस बरस की श्रवस्था के समय मे अप्निमय 
उत्साह और श्रटल विश्वास से प्रचार में पृवत्त हुए। “रजोत 
सद्दृदा” नामक मुदम्मदीय धर्म ग्रन्थ में डन की उक्लि कद कर 
ऐसा उछ्लिखित है। “हमारे पृति इस समय ईश्वर का यह आदेश 
है कि निशा जागरण कर के दीन हीन लोगों की अवस्था हमारें, 
निकट निवेदन करो, श्रालस्थ शय्या में जो लोग निदठित हैं उन 
लोगों के बदले तुम जागते रही, रुख ग्रह में श्राननद विहल लोगों 
के लिये अश्वर्षण करो । ” पेगम्बर महस्मद्‌ जब ईश्वर का स्पष्ट 
आदेश लाभ कर के ज्वलन्त उत्साह के साथ पोचलिकता के झोर 
पापाचार के विरुद्ध खड़े हुए और ईश्वर एकमात्र द्वितीय हे” 
यह सत्य स्थान स्थान में गम्भीरनाद से घोषना करने लगे, उरा 
समय वह अकेले थे । एक मलुप्य ने भी उन को सम विश्यासी रूप 
से परिचित हाकर उन के उस काथ्य में सदानुभूति दान नहों 
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किया । किन्तु उन्‍्हो ने किसी की मुखापेत्षा नहीं किया, किसी का 
अजनुसात्ष भय नही किया, बुद्धि विचार तक को तृूस्रीमा से भो 

नही गये, प्रझु का आदेश पालन करना छ्वी उन का दढ़ त्रत था। जब 
वह इंश्वर के आदेश से “ला इलाह एलिज्लाह” ( इंश्वर एक मात्र 
अछितीय है ) इस सत्य प्रचार से प्रवृत्त हुए, तव सब अरबी लोग 
उन के कई एक पिठव्य ओर समरुत ज्ञाति सम्बन्धी निज अचब- 
लस्वित धर्स के विरुछ वाक्य सुन कर भयानक क्रोधान्ध हुए और 
उन के स्वदेशी यक्ष्यौर आत्मीय गन “ महण्मद मिथ्यावादी और 
पन्ठ्रजालिक दे?” इत्य(दि उछ्लि कह के उन के प्रति और सवों का 
मन विरक्त और अविश्वरुत करने लगे। स्वजन सम्बन्धियों के 
हार क्लेश अपसांत प्रहार यब्त्नना आदि उन को | जितनी सहा 
करनी पड़ी थी उठनी दूसरे किसी महापुरुष को नहीं सदी पड़ी। 
विपरीत लोगों के प्रसुतुताघात से उन का शरीर क्षत विज्षत हुआ 
था। किसी के प्ररुतराघात से उन का दो दांत भग्न और ओठ 
विदीण्ण तथा ललाद और वाइ'आहत हुआ था । किसी शलु ने 
उन को आक्रमण कर छे उन का मुख मण्डल कंकड़ भय मृत्तिका 
में घएेव किया था, उस से मुंह क्षत विक्षत और शोनिताक्क हुआ 
था। एक दिन किसी ने उन के गले भे फांसी लगा कर स्वास 
रोध्य कर के उन को वध करने का उपक्रम किया था। एक दिन 
किसी ने उन का गछा लक्ष कर के करवालाघात किया था तब 
गहूवर में छिपकर उन्हों ने अपने प्राण की रक्षा किया था। कई वार 
उन की जीवनाशा कुछ भी नहीं थी। एक दिन उन फ्े पिठृव्य 
ओर जातिवर्य डन को वध करने को कृत संकल्प हुए थे। उन कौ 
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प्रियतमा डुहिता फातिमा ने जान कर रोते रोते उन से निवेदन 
किया, उस में धम्सेबोर विश्यासी महम्मद अकुनोभय भाव से 
खेले कि बत्से |! मत रो, हम को कोई बध नही कर सकेगा, हम 
डपासनारुप अस्त्र धारण करेंगे, विश्यांस वम्सम से आदत होंगे। 
जब हजरत मद्म्मद को प्रहार क्षत कलेबर ओर निःसहाय देख 
कर उन के पितृब्य हमज़ा महाक्रोध से अचुलहब और अवुजोहल 
प्रभृति मुदस्मद के परमशत्र्‌ पितृत्य और दूसरे २ ज्ञाति 
सम्वन्धियों को प्रहार करने जाते थे, उस समय बह बोले, “जिन ने 
हम को सत्यध्म प्रचार के हेतु मनुष्य मणडली मे प्रेरण किया 
है, उस सत्य परमेश्वर के नाम पर शपथ कर के हम कहते हें, 
यदि तुम सुतीवण करवाल के ढारा नीच बहुदेवो पासक लोगों 
को निहन करो और उसी भाव से हमारी सहायता करने को 
अग्रसर हो तो तुम श्पने को शोणित में कल्नंकित कर के पुन्यमय 
सत्य पग्मेश्चर से दूर जा पड़ोगे। ईश्वर के एकत्व में श्रोर हम 
उन के धेरित है इस सत्य का विश्वास जब वक न करोगे तव तक 
तुम को युद्ध विवाद में कोई फल नहीं होगा। पितृव्य यदि तुम 
चात्सल्यरूप श्रोषध हम को प्रदान करने चाहते हो, और हमारे 
आहत हृदय में शारोग्य का ओपध लेपन करना चाहते ही, तो 
“+ छा इलाह इलेजल्लाह महम्मद रखुलज्ञाह ” (ईश्वर एकमात्र 
अटितीय और मुहम्मद उस का प्रेरित है ) यद्द वाक्य उच्चारण 
करो | यट खुन कर दमजा विश्वासी होकर कलमा उद्चारण पू्ेक 
एक इंश्वर के ध्रम्म में दीक्षित हुए। तीन वरस श्र मएडली 
से अचस्ठ होकर दजरत महम्मद को महा क़ेश से एक गिरिगहा 
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में कालयापन करना पड़ा था। इस वोच म॑ बहुत से मनुष्यों ने 
उतत के साथ उस उन्नत विश्वास में योग दिया था और उन के 
निकट एक ईश्वर के धर्म में दीक्षित हुए थे। ईश्वर की आशा- 
पालन के लिए बह दश वरुस मक्का नगर में अपरिसीम क्लेश और 
अत्याचार सदन कर के पीछे मदोना नगर में चले गए। वहां शन्न्‌ - 
गन ले झआक्रान्त होकूर उस लोगों के अजुरोध से ओर आवाहन 
से युद्ध करने को बाध्य हुए। वह विपन्न श्रत्याचारित होकर 
कभी तनिक भी भीत और संकुचित नही हुए थे। जितनो बाधा 
और चिप्तन उपस्यित होता था उतना ही श्रधिक उत्साहानल से 
प्रज्वलित हो उठते थै। सब चिप्न श्रतिक्रम फर के अटल विश्वास 
से वह इश्वरादेश पालन ह्ञत में दृढ़ ब्रती थे। वह ईश्वर और 
मनुष्य के प्रश्ु भ्ृत्य का सम्बन्ध अपने जीवन में विशेष भांति 
प्रदर्शन करा गए हैं। वह स्वामी आदेश शिरोधाये कर के स्वर्गीय 
तेज श्रोर अलोकिक प्रभाव से कोटि कोटि मनुष्य को अन्धेरे से 
ज्योति में लाए। लक्ष लक्ष जन का सासारिक वल एक विश्वास 
के दल से चूण कर के जगत्‌ में अितीय ईश्वर की महिमा को 
महीयान्‌ किया | एकेश्वर को पूजा ओऔर०सत्य का राज्य प्रतिष्ठित 
किया। प्रभु का आदेशपालन के हेतु खब प्रकार का दारिद्र क्लेश 
अपमान और आत्मीय जन का निगम्नह अम्लान वदन से सिर 
नीचा कर के सहन किया। धन्य | ईश्वर के चिश्वास किह्कूर 
महसम्मद ! आज सुसलमान धर्म के प्रवर्त क ईश्वर के शआशाकारी 
विश्वरुत भृत्य छुहम्मद के नाम और उन के प्रवत्तित पचित्र 
पकेश्वर के धस्म में एशिया से योरोप आफ्रिका तक कोटि कोटि 
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मुसलमान एक सूत्र में ग्रथित है। वह ऐसा आश्चर्य धर्म्मे का 
बन्धन जगत्‌ में संस्थापत कर गए है कि आ्राज दिन उस के 
खोलने की किसी को सामथ्य नही है 
बीबी फ़ासतिमा । 
अब हम लोग उस का जीवनचरित्न लिखते है जिस को करोड़ों 
मलुपष्य सिर झुकाते है और जिस के दामन से प्रलय पीछे करोड़ो 
मनुष्य को इश्चर के सामने अपने अपराधों की क्षमा मिलने की 
आशा है। यह वीबी फातिमा मुसलमान धर्म्माययाचाय्ये मद्दात्मा 
मुदृस्मद को प्यारी कन्या थी। महात्मा मुहम्मट जेसे डुहित- 
बत्सल थे बसे ही वीबीफातिमा पितृभक्क थी। यह वाल्यावस्था 
ग भे मावहीना हो गई , क्योंकि इन की माता महात्मा मुहम्मद की 
प्रथमा रपी बीवी सुदीजा इन को शेशवाबस्था ही में छोड़ कर 
परलोक सिधारी | यद्यपि महात्मा मुहम्मद को अनेक सनन्‍्तति 
थी पर औरों का कोई नाम भी नद्दी जानता ओर इन को झवाल- 
चनिता सब जानते है। मुहम्मद ने अपने मुख से कहा हैं 
कि ई*पर ने संसार की सर स्त्रियों से फातिमा को श्रेष्ठ किया। 
इन्ही ने आठ बरस तक जिस असाधारण निष्ठा श्रार परम 
श्रद्धा से पिता की सेवा की पराकाष्टा की दे वेसी सन्‍्देंह है फि 
किसी स्त्री ने भी न की होगी ओर न पेसी पितृगतप्राणा नारी- 
रत झीर कही उत्पन्न हुई होगी। महात्मा मुहस्मढ चाण भर भी 
दृष्टि से दुर रखने में कष्ट पाते थे। पिता के अलोकिक दृष्टान्त 
ओर उपदेशों के प्रभाव से शेशवावस्था द्वी से इन को अलग्त 
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धस्सनिष्ठा थी। इन का मुख भोला साला सहज सोन्द्य्य से 
पूर्ण और सतोग॒णी तेज से देदीप्यमान था। कभी इन्हों ने 
सिगार त किया | सांसारिक सुख की झोर योवनावस्था में भी 
इन्हो ने ठणमात्र चित्त न द्या। धर्म्स की विमल ज्योति और 
ईश्वरीय प्रताप इन के चिहरे से प्रगट था। धर्म्मसाधथत और 
कठिन बेराग्य वतपालन ही में इन को आनन्द मिलता था और 
श्रनशानादिक नियम ही इन का व्यसन था। इन के समस्त चरित्त 
में से दो एक दृश्टान्त स्वरूप यहां पर लिखे जाते है । 
महात्मा मुहस्मद के चचेरे भाई ओर परम सहायक शआदरणीय 
अली से इन का विवाह हुआ ओर सुप्रसिद्ध हसन हुसेन इन के 
दो पुत्र थे । 
एक बेर कुरेशदंशीय अनेक संभ्रान्तजन महात्मा सुहस्मद के 
पास आए और बोले कि यद्यपि हमारा आप का धर्स सम्बन्ध 
नही है पर हम आप एक ही दैंश के और एक दी स्थान के हैं. इस 
से दम लोगों की इच्छा है कि हम लोगों के यहां जो श्रम्नुक आप 
सस्वन्धी का अम्॒क से वियाह ऐोनेवाला है उस कार्य को आप 
की पुत्री फातिमा चल कर अपने हाथ से सम्पादन करे । महात्मा 
मुटम्मद ने अच्छा कह कर विदा किया और फातिमा के निकट 
आ कर कहने लगे-वत्से ! लोगों से सद्भाव, तथा शत्रुओं का 
उत्पीड़न सदंन करना ओर शल्ुतारूपी विष को कृतक्षता रूपी 
झुधा भाव से पान ही हमारा धर्म हैं। आज अरव के अनेक 
मान्य लोगों ने अपने विवाह में तुम को चुलाया। यह हमारी इच्छा 
दे कि तुम वहां जाओ, परन्तु तुम्हारी क्या श्रजुमति है हम जानना 
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चाहते है। फातिमा ने कहा ईश्वर और ईश्वर के भेजें हुए 
आचाय्य की आज्ञा कौन उल्लघन कर सकता है ? हम तो झाप की 
आनाधीना दासी है, इस से हमारी सामथ्य नहीं कि शाप की 
आजा दाल । हम विवाह सप्ना में जाय॑ंगे» परन्तु शोच यह है 
कि हम कोन सा वस्त्र पहन के जायंगे। वहां और स््री लोग 
महामल्य वल्लासरणादिक धारण कर के आबेगी और हमारी 
फर्दी चहर देख कर वे लोग हमारा ओर आप का उपहास करेंगी। 
अचूजुहल की वहिन आनवा की स्लो और शिवा की बेटी इत्यादि 
अनेक अरब की स्त्री केसी असभ्यचारिणी और मन्दप्रकरति हैं यह 
आप भलो 'भांति जानते हैं ओर हमालन की बेटो आप के चलने की 
राह में कांडा विछा आती थी तथा अवुसफिनान की ख्रो को 
आप फी निन्‍दा फे सिवा और कोई काम ही नही है, यह भी आप 
को प्रधिदित नही ) खब उस सभा मैं उपस्थिट रहेगी और 
सम ओर मिन्त्र फे यहुसूदय अलड्भार  घरारण कर के मणिपीठ के 
ऊंचे श्रासन पर बड़े गब्व से वरेंगी। उस सभा में आप को कन्या 
को एक मेली फटी पुरानी चद्दर श्ोढ़ कर जाना होगा। हम को 
देख कर वे सब कट्टेंगी कि इस कन्या को क्‍या हुआ। इस की 
माता की अतुल सम्पत्ति क्या हो गई जो इस बेश से यहां आई 
है। पिता ! इन लोगों को च्र्म्मजषान और श्रन्तरचछु नही है 
केचल जगन्‌ है वाह्याडम्बर में मूले हैं, इस से हम को देख कर घह 
श्राप की निन्‍दरा करेंगी ओर केवल दमारे कारण आप का अपमान 


होगा । 


[ १३ ॥ै 


फातिमा पिता से यह कहतो थीं और उन के नेन्नों से जल 
यहता था। महात्मात््महम्मद्‌ ने उत्तर दिया-बेदी | तुम किश्वि- 
न्‍्माढ भी सोच मत करो। हमारे पास उत्तम वस्लाभरण ओर 
धन तो निस्सन्देह कुछ भी नहो है, परन्तु निश्चय रक्‍खो कि जो 
आज लाल पीले वस्र पहल कर अलझ्डार के उद्यान में फ़ूली फूली 
दिखाई पड़ती हैं वे अपने दुष्कर्मों से कल ठूण से भी तुच्छ हो 
कर नरक की अप्नि में जलेंगी। हम लोगों का बल्न और शोभा 
चेराग्य है। महात्मा महस्मद और भी कुछ कहा चाहते थे कि 
फातिमा ने कहा, पिता ! क्षमा कीजिये अरब विलम्व करने का 
कुछ प्रयोजन नही, आप की आज्ञा हम को सब्बंथा शिरोधाय्य है। 


यह कह कर बीबी फातिमा घर से निकली # ओर उस 
विवाह सभा की ओर अ्रकेली चली, परन्तु लिखा है कि ईश्वर के 
अनुप्रह से उन के अद्भ पर दिव्य असूल्य वर्माभरण सज्»ित हो 
गये। कुरेशवंश में ओर अरब को स्त्री लोग अभिमान से फातिमा 
की मार्ग की परीक्षा कर रही थी और कहती थीं कि आज हम 
लोगों की सभा से महात्मा महम्मद की बेटी फटा क़पड़ा पहन 
कर आवेगी और हम लोगों के उत्तम वल्लाभूपण देख के आज चह 
भल्ली भांति लज्जित होगी। इतने में विद्यन्ञता की भांति साम्हने से 





४ हमारे पुराणों में भी लिखा हे कि सती जब उदास हो कर दक्ष के यज्ञ में 

बना सिंगार किये ही चर्ली तो मार्ग में छुवेर ने उन को उत्तम २ वस्त्राभरण पहिना 

दिया | बसे ही चरठुमान होता है कि अपने श्राचाय्ये महात्मा मुहम्मद की बेटी को 

वस्ह्नन दख वर उन के किसी वनिक सेवक ने अमूल्य वृद्धाभर्ण से उन को 
नजा दिया । 


[ १४७ | 


फातिसा की शोभा चमकी ओर विवाह-मण्डप भें इन के आते ही 
एक प्रकाश हो गया। फातिमा ने नम्न भाव से सब स्त्रियों को 
यथायोग्य अभिवादन किया, परन्तु वे सब स्त्रियां ऐसी हनवुद्धि 
ओर घर्यरहित हो गई कि सलाम का उत्तर न दे सकी | फातिमा 
का सुखचन्द्र देख कर अभिमानिनी स्त्रियों के हृदय कमल मुरभा 
गये और आंखों में चकचोंधी छा गई । सब की सत्र घबड़ा कर 
डठ खड़ी हुई ओर आपस में कहने लगीं कि यह किस महाराज को 
कन्या ओर किस राजकुमार की स्त्री है। एक ने कहा, यह देवकन्या 
है। दूसरी बोली, नहों, कोई तारा हुट कर गिरा है। कोई बोली, 
सू्णे की ज्योति है। किसी ने कहा, नहीं नही, आकाश से चन्द्रमा 
उतरा | परन्तु जिन के चित्त में धम्मंबासना थी डन्हो ने कहा कि 
यह £ष्यूयीय ज्योति है, यह अनेक अनुमान तो लोगों ने किये, परन्तु 
यह सन्देद्ठ सब को रहा कि कोई होय पर यह यहां क्यो आई है ? 
अन्त में जब लोगों ने पहचाना कि यह वीबी फातिमा है तो सब 
को श्रत्यनग्त लज्ञा ओर शआाख्यय्य हुआ | सब से ऊ'चे ग्रासन पर 
उन को लोगों ने वेठाया और आप सब सिर झुका कर उन के 
खास पास वठ गई | कई उन भें से हाथ जोड़ कर बोली, हे महा- 
पुरुष महम्मद की कन्या | हम लोगों ने आप को बड़ा कष्ट 
दिया, हम लोगों के कारण जो आप के नित्य कर्म्स में व्यवधान 
पड़ा हो उसे क्षमा कीजिये ओर हमारे योग्य जो कार्य हो आजा 
कीजिये | हम लोगों को जैसा आदेश हो बसा भोजन ओर शरबत 
आए के बास्ते सिद्ध करें। बीबी फातिमा ने विनय पूत्रक उत्तर 
«--भोज्ञन और शरबत से हमारा सन्‍तोष नदी, टमारा शरीर 


हे 


न 
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हमारे पितृदेव का विषय में विशाग सहज स्वभाव है। श्रनशन रत 
हम लोगों को खुस्वाद सोजन के बदले अत्यन्त प्रिय है। हमारा 
आर हमारे पिता का सन्‍्तोष ईश्वर की प्रसन्नता है। तुस लोग देवी, 
देवता, भूत, प्रेत इत्यादि की पूजा और पाखएड छोड़ कर सत्य 
धर्म के प्रकाश में आओ, एक परमेश्वर की भक्ति करो, परस्पर बेर ु 
का त्याग झोर आपस में प्रीति करो। अनेक स्त्रियां फातिमा का 
यह अतुल प्रभाव देख कर उसी समय मुसलमान हुई और 
जिन्हों ने उत का धस्से तही ग्रहन किया उन्हों ने भी उन का, बड़ा 
आदर किया । 


किसी विशेष रोग के कारण इन की सृत्यु नहीं हुईं। पितृ- 
वियोग का शोक ही इन की छूृत्यु क। मुख्य कारण है। कहते हैं 
कि महात्मा महम्मद की रुत्यु के पीछे फातिमा शोक से अत्यन्त _ 
बविहवल रही | किसी भांति सी इन को बोध नहीं होता था, रात 
दिन रोती थी और वारस्वार मूच्छित हो जातो थीं। पुक द्नि उन्हों 
ने कुछ खप्त देखा और झृत्यु के हेतु प्रस्तुत हो कर अपने प्रिय 
स्वामी आदरणीय अज्ी को बुल्ञा कर कहा “ कल पितृदेव करों 
स्वप्त में देखा है जेसे वह चारो ओर नेत्र फेल्ला कर किसी के भा 
वो धतीक्षा झर रहे हैं । हम ने कहां, पिता ] तुमारे विच्छेद्‌ से 
हमारा छृदय विदग्श ओर शरीर अलब्त जोर हो रहा है। उन्हों ने 
उत्तर दिया, पुत्री | हम भी तो मार्ग दी देख रहे हैं। फिर हम ने ऊ'चे 
स्वर से वाहा, पिता | आप किस का मार्ग देख रहे हैं ? तब उन्हों 
ने कहा, वि तुम्टारा मार्य देख रहे %। पुत्री फातमा | हमारा 
तुमार। वियोग वहुन दिन रहा, इस से तुमारे घिना अब हमारे हु 


[ १६ । 


प्राण ब्याकुल हैं । तुमारे शरीर त्याग का समय उपस्थित है; अब 
तुम अपनी आत्मा को शरीर सम्पक् शूल्य करो। इस निरृष्ट 
संकीर्ण जगत्‌ का परित्याग कर के उस प्रसारित उन्नन देदीप्यमान 
आानन्दसय जगत्‌ भे ग्रहस्थापन करो। संसाररूपी क्नेश कारागार से 
छुट कर नित्य खुखमय परलोक उद्यान की ओर यात्रा करो। 
फानिसा ! जब तक तुम न आओओगी तव तक हम नही जाय॑गे। 
हम ने कहा, पिता ! हम भी तुम्हारी दर्शनार्थी हैं, तुम्हारी सहवास 
सम्पत्ति लाभ करें यही हमारी सी आकांक्षा है। इस पर उन्हों ने कहा, 
तो फिर विलस्व मत करो, कल ही हमारे पास आओ | इस के 
पीछे हमारी नीद खुली, अब उस उन्नत लोक में जाने के लिये 
हमारा हृदय व्याकुल है। हम को निश्चय है कि आज सांझया 
पहर रात नक हम इस लोक का त्याग करंगे | हमारे पीछे तुम 
अत्यन्त शाकाकुल रहोगे, इस से जिस में हमारे सनन्‍तान भूखे न 
रष्टे एम श्राज रोटी कर वो रख देते हैं श्रीर पुत्र कन्या का वस्त्र भी 
थो देते हैं । हमारे पीछे यह कौन करेगा इस हेतु हम आप ही इन 
कामों से छुट्टी कर रखने है। हमारे अभाव में हमारे पुक्नो को कौन 
प्यार करेगा ? हमारी इच्छा थी कि आज इन का सिर सारे, 
परन्तु हम को सन्‍्देह है कि कल कोई उन हे सुंड की श्र भी 
न ऋझारेगा!? । 

अली यद सन कर अत्टन्त शोकाकुल हो कर रोने लगे श्र 
कहा छि फानिमा ! तुम्हारे पिता के बियोग से हृटय मे जो 
चत हे बह अर नक प्ररा नहीं हुआ छोर उन मटात्मा के सर 


शः कि जि ् चर, हो -ो _ 
 विक्ना जे शाक है चद्ध किसी प्रकाश से नहीं जञाहा। टस पर 


| 
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तुम्हारा वियोग भी उपस्थित हुआ | यद श्राधात पर आघात और 
विपत्ति पर चिपत्ति पड़ी,। फातिमा ने कहा, अ्र॒त्ञी | उस विपत्ति 
में धेणे किया है ओर इस में सी करो, इस क्षण मे एक मुहत्त भर 


, भी हम से अलग मत रहो, हमारे श्वासवायु श्रवसान का समय 


३० 


निकट है, नित्यधास में हम तुम फिर मिलेंगे यह प्रतिज्षा रही । 
बीवी फातिसा यह कहती थी शोर हसन हसेन के मुख की 
ओर देख कर दीर्घश्वास के साथ अ्रश्नुवपेन करती जाती थी। 
माता की यद्द बात खुन कर हसन हुसेन भी रोने लगे। फातिमा 
ने कहा, प्यारे दच्चो | थोड़ी देर के वास्ते तुम लोग मातामह के 
समाधि-उद्यान में जाओ ओर हमारे हेतु प्रार्थना करो। थे लोग 
माता के आजाजुसार चले गये। फातिमा तब विछौोने पर लेट 
गई ओर अली से कद्दा, प्रिय |! तुम पास बवेठो | विदा का समय 
उपस्थित हैं| अली बेठे ओर शोक से रोने लगे। तव फातिमा ने 
आखसमा नाम की दासी को बुला कर कहा कि शअरन्न प्रस्तुत रक्खो, 
हसारे प्यारे हसन हुलेन आा कर भोजन करेंगे। जब थे घर आचे' 
तब उन खोयों को अपछुक स्थान पर वेठाना और भोजन कराना । 
उन को हमारे निकट मत आने देना, क्‍योंकि हमारी अवस्था देख 
कर वे घबड़ायेगे | आसमा ने देखा ही किया। इधर फातिमा ने 
अली से कहा-हमारा सिर तुम अपनी गोद भें ले चेठो, अब जीवन 


' में फेबल कुछ क्षण वाकी दै ।! अली ने कहा, फातिमा ! तुम्हारी 


पेखी बातें हम नही छुन सकते | फातिमा ने उत्तर दिया, झली ! 
पथ खुला है, हम घस्थान करहीगे और मन शअ्त्यन्त शोकाकुल है 


' ओर तुम से छुछ कहना सो “अवश्य है। हमारी वात खुनों और 


[ शृ८ | 
हमारे वियोग का शर्त वाध्य हो कर पान करो। भली फातिमा 
का सिर गोद में ले कर बठे । फूतिमा ने नेत्र खोल कर अली के 
मुख ही आर देखा; उस समय अली के नेत्रो से आंसू के बंद 
फातिमा के सुख पर दपकते थे। अली को रोते देख कर फानिमा 
ने कहा, नाथ ! यह रोने का समय नही है, अवकाश बहुत थोड़ा 
है। अन्तिम कथा रुन लो | श्रल्ो ने कहा, कहो क्या कहती है। ? 
फातिमा ने कहा, हमें चार वात कहनी है, पहली यह कि हम 
तुम्दारे सग बहुत दिन तक रहे | यदि हम से कोई अपराध हुआ 
हो तो क्षमा करो। श्रत्नी रोने लगे, और बोले--कभी ठुम ने आज 
तक कोई ऐसी वात ही नहों किया जो हमारे प्रतिकूल हो। प्यारी ! 
तुम तो सब्बंदा हमारी मनोर अनी रहीं, भूल कर भी टुम ने हम को 
कोई कष्ट नही दिया, ठुम ने सब आपत्ति अपने ऊपर सहन जिया, 
परन्तु दस को दुख न दिया, तुम उपकारिणी थीं, श्रपकारिणी 
नही । तुम को दम ने कोमल पुष्पमाला की भांति अपने हृदय पर 
धारण फिया, कए्यक की भांति नहीं। बोलो, और बोलो और 
कान वात है? फातिमा ने कद्दा, दूसरे यह कि हमारे प्यारे हसन 
हुसन की रक्ता करना | जिस ल्ाड़ प्यार और राव चाव से हम ने 
उन को पाला है उस में कुछ न्यूनता न हो, डन की खब अ्भिलापा 
पूरी करता | तीसरे यह कि हमारे सब को रात्रि को भूमिशायी 
करना, क्योंकि जीबन दशा में जले पर पुरुष की दृष्टि हमारे शरीर 
पर नही पड़ी दे वेसादी पीछे भी दो । चौथे, हम्रारी समाधि पर 
कभी २ आजाना | इतने में हसन छुसेन भी था गए और माता की 
यह अवस्था देख कर बहुत रोने लगे। फातिमा ने किसी प्रकार 
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। 
समझा कर फिर बाहर भ्रेजा और दासी को बुला कर बीबी 
फातिसा # ने स्नान किया और एक धोत बस्तर परिधान कर के 
एक निर्जन गृह में दक्तिण पाश्ण से शयन कर के ईष्थर का स्मरण 
ऋरने लगी । इसी अवस्था में उन्हों ने परलोक गमन किया | 


आदरणीय अली की झत्यु का समाचार | 


परम धास्मिक सुप्रसिद्ध अली सुसलमान धर्मस के प्रवत्त क 
हज़रत महम्पद के जामाता ओर शीआ सम्प्रदाय के पद्दिले 
एमाम ( ञआ्राचाय ) थै। हजरत महस्मद के लोकान्तर गमन 
पीछे सुछलमाव घस्स की स्थिति और उन्नात अली के ही ऊपर 
निर्भर थी। जसे सक्तिभाजन ईखला को उन के शिष्य जूड़ा ने 
विशत मुद्रा के लोस से शत्रहरुत में सस्पर्ण कर के वध किया था 
बसे ही इबन्पुलज़स नामक एक व्यक्ति ने एक दुश्वारिनी नारी के 
प्रल्ोभन में उस की कुमन्धना से स्वोय धर्म्माचार्य अली को स्वयं 
करवालाघात से निहत किया। यह उस से भी भयडूर व्यापार है। 
इबन्पुलज़म के भाव चरित्र को चश्चलता देख कर पहिले ही 
डस के ऊपर ञली का सन्देह हुआ था। एक दिन इवसन्मुलज़म 
ने श्रली को एक उत्कृष्ट सामग्री उपहार दी थी। अली उस उपद्दार 
के प्रति अनादर प्रदर्शन कर के वोले कि हम तुम्हारे इस उपढोकन 
अहण में नही प्रस्तुत हैं; तुम परिणाम में हम को जो उपदोकन 
प्रदान करोगे डस के लिए हम विशेष चिन्तित हैं। इस के कुछ 








# इफताम घरवी में बच्चे को दूध से छुड़ाने को कहते हैं | इन का फातिमा नाम्‌ 
श्सी हेतु पढा था कि छोटेपनही में इन की माता की मृद्यु हुई थी । 
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दिन पीछे अली शिष्य मएडलीकसाथकूफानगर म॑ उपस्थित हुए । 
वहां इवस्मुलज़म ने कुप्तामा नाम की एक दुश्थरित्ञा विधवा युवती 
के सोंदर्य से मुग्ध होकर उस से परिनय अभिल्लापा प्रगट की | 
कुत्तामा ने उस को प्रतोधसन जाल म॑ आवद्ध कर के कहा, हमारे 
तीन पण है सो पूर्ण करने से हम तुम्दारे साथ व्याह में सम्मत 
हैं। एक सहस्म दिरहम ( ताम्रमुद्रा विशेष ) एक जन सुगायिका 
सुन्दरी ढासी और मुहम्मद के जामाता अली का बुध -साधन। 
यह खुन कर इचन्मुलज़म वोला-पहिले दोनों पण कठिन नहीं 
हैं बह ससाधन कर सकेंगे, किन्तु तीसरा पण गुरुतर है इस के 
ससाधन में हम अक्षम है। कुत्तामा बोली, शेपोक्तपण ही सब में 
प्रधान है अली हमारे पितृकुल का शत्रु है, उस का प्राणसंहार 
दिना किए कोई भांति विवाह नहीं हो सकता है। दुरात्मा 
एचन मुलज्ञम उस का सुदृढ़ पण देख कर उस में भी सम्मत 
ट्रथा । एवं विपाक्त तीष्ण करवाल के छारा गुरु को हत्या करने 
का खुयोग देखने लगा। एक दिन निशीथ समय मे अत्नी कृफा 
की जामा मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर नमाज में प्रवृत्त 
है, उस समय सुयोग समभ कर अ्तर्क्रित भाव से उस ने अली 
के सिर में एक श्राधात किया। श्रली ग्राधात पाकर चिल्ला कर 
भूनलशायी छडुण। शोनित स्रोत से मसजिंद प्लावित हो गईं। 
उन के आहत मस्तक से मस्तिष्क उद्धिन्न हो कर गिरा। दरात्मा 
इचन्मुलज़म उसी क्षण धुत हों कर बन्दी हुआ। पीछे उस ने 
दुष्कर्म का समुचित प्रतिफल भोग किया । श्ल्ती ने दो दिवस बिप 
जी विपम बंद़ना भोग कर के वन्धु बग को शॉकसागर में मग्न कर 
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के परलोक गमन किया। ख्त्युकाल में स्वीय प्रियतम पुत्त हसन 
को यह अनुमति दिया कवि दसारा देह निशीथ समय में 
किसी निभुत स्थान में निहित करना; वही कार्य में परिणत 
हुआ । जब हसन पितृदेह भूमि निहित कर के लौटते 
मेडससमय एक ध्यक्ति के रोने का शब्द सुन पड़ा। वह कन्द्न 
का लज्ष कर के वहां उपस्थित हुए देखा कि एक्क द्रिद्र अन्ध दृद्ध 
आकुल हो कर रो रहा है । हसन ने रोने का कारण पूछा, तो घह 
बोला कि प्रति दिन रात को एक महापुरुष आकर हम को आहार 
देते भै शोर छुसिप्ट चचन से परितोष करते थे। आ्राज तीन दिन 
से चह नही आते हैं, और वद्द मधुर वचन नही खुनने पाते हे, 
हम अनाहार हैं। हसन ने पूछा, उत्त का नाम कया है? अन्धघा 
बोला, उन्हों ने हम को अपना परिचय नही दिया। परिचय पूछने 
से वह कहते थे, हमारे परिचय से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं 
है, तुम हमारी सेदा ग्रहण करो । उन का कंठस्वर ऐसा था, वह 
अज्ला अजल्ला की सदा ध्वनि करते थे | हसन श्रन्धे की वात से जान 
गए कि वह महाघुरुप उन के पिता थे | तब अ्रश्नुपात कर के बोले, 
कि आज वह महात्मा परलोक खिधारे हैँ। श्रभी उन की भन्त्येप्ट 
क्रिया समाधान कर पे दम चले आते हैं। वृद्ध यह खुन कर शोक 
से मच्छित हो गिर पड़ा। पीछे रोते रोते घोला, तुम लोग हम को 
अल्ग्नट दार के उन की पवित्र समाधि भूमि में ले चलो | हसन 
हाथ पकड़ कर दृद्ध को वहां ले गए। चृद्ध ने वहां शोक और 
अनाहार से घाण त्याग किया। 
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एक दिन किसी विपथगामी ईश्वरविरोधी व्यक्ति ने परम 
प्रेमिक अली से पूछा था कि, हे ज्ञानवान्‌ अली ! ग्रह चढ़ा और 
उच्च प्रासाद शिखर पर भी ईश्वर ठुम्दारे रक्तक है, यह टुम स्वीकार 
करते हो ? श्रल्ली बोले “हां, शैशव में, यौचन में, सर्घ क्तण सर्व स्थान में 
वह हमारे प्राण के रक्तक है |” यद बात रुत्न कर बढ बोला, तुम 
अपने को, इस शअ्रद्धालिका पर से गिरा कर इंश्वर टुम का रज्ा करते 
हैं, इस विश्वास की पूर्णता प्रदर्शन करो, तब ठुम्हारे विश्वास का हम 
विश्वास करेगे ओर तुम्हारी ईश्चरनिष्ठा प्रमाण युक्त द्ोगी । 
तब अल्ली वोले, छुप रहो ओर चले जाआ। ओर स्पद्धों कर के जीवन 
वो कल कित मत करो। मनुष्य का क्‍या खाध्य है फ़ि ईंध्यर को 
परीक्षा में बुलाव। केवल उन को परीक्षा करने का अधिकार है| 
चह प्रति मुष्ठर्त मे मनुष्य के निकट परीक्षा उपस्थित ठःरते है। 
ह हम लोगों के पास है। हमलोग क्या है, वह प्रकाश कर देते 
। थ्रन्तर में हम लोग किस भांति घर्सभाव रख्ते हैं, वह दिखला 
देते €। कीन मनुष्य ईशथर को ऐसी बात कह सकता है कि यह 
सघ पाप अपराध कर के हम ने टुम्हारी परीक्षा किया | हे ईष्यर। 
देखे, तुम्हारी कितनों सहिष्णुता है ! हा | ऐसा कहने का किस को 
अधिकार है ? ठुम्दारी बुद्धि श्रत्यन्त दुष्ट हुई है। टम्दारी यह उक्ति 
सव पापों से बढ़ कर है। जो यह रुबिशाल नभोमण्डल का 
रचयिता है, उस की टुम परीक्षा करने क्या जानो ? हुम अपना 
शुभाशम नो जानते ही नहीं द्ो। पदिले अपनी परीक्षा करों 
पीछे दसरे की परीक्षा करना। पथप्रदर्शक अग्रगामी गुरु की जो 
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शिप्य पर्यज्ञा करता है. वह मर हैं।जिस को तुम ने परीक्षक 
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किया है, हे श्रविश्वासी, यदि उन्हीं की धर््ममार्ग में ठुम परीक्षा 
करो, तो ठुम्हारी दु साहसिकता ओर सूखेता प्रकाश होगी। टुम 
ईश्वर की क्ष्या परीक्षा करोगे! धुलिकणिका क्या पर्वत की 
परीक्षा कर सकती है? मनुष्य अपने बुद्धिगत असशुमान से तुला 
यन्त्र प्रस्टुत कर के ईश्वर को उस में स्थापन करने जाता है, किन्तु 
इष्चर बुद्धि के अनायत्त है, उन के द्वारा बुद्धि निसित परिसार यन्त्र 
चूरें हो जाता है। इश्वर की परीक्षा करता ओर उन को आयक्त 
करता एक ही है। ठुम- एताहश महाराज को आयपक्त करने की 
चैशा मत करो, चित्रिद वस्तु छ्विस प्रकार से च्ित्रकार की परीक्षा 
करेगा | उत के असीम ज्ञान में जो सब चित्र विद्यमान है उन के 
पास परिदृश्यमाद विश्चच्चिश क्या पदार्थ है।जव परीक्षा अहण 
को छवुद्धि के द्वारा टुम आक्रान्त होते हों, तव जानना त्म को 
सहार करने के लिए दुर्भाग्य उपस्थित हुआ है। अकस्मात्‌ ईश्वर 
में ऐसी कुबुद्धि उपस्थित हो तो भूमिष्ठ प्रणत होना। भूमि को 
शोकाश्रुओत से अमभिषिक्त करना और कहना, हे ईश्वर ! इस 
कुछिन्ता से हमारी रक्षा करो | तव परम परीक्षक ईश्वर टम को 
रत्ा करेंगे। 


रे 
इसास हसन और इमाम हुसेन | 


महात्मा मुहस्मद के जन्म का समाचार पूर्व से लिखा जा 
चुका है। इन को १८ सनन्‍्तति हुई, किन्तु वंश किसी के आगे नहीं 
चला, केवल वोचोी फातिमा को वंश हुआ। यह वीदी फातिमा 
आदरणीय अली से व्याही थी।जव तक यह जीती थीं और 
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विवाह आदरणीय अली ने नहीं किया केवल इन्ही को अली मान 
कर इन्ही के सुखपंकज के शअली बने रहे | बीबी फातिमा को पांच 
सन्तति हुईं, तीन पुञ हसन हुसेन और मुहसिन, और जेनव और 
उस्म कुलसुम यह दो बेटियां थों। इन में मुहसिन छोटेपन ही में 
मर गए। अली ने वीवी फातिमा के मरने के पीछे उलनवीन से विवाह 
किया, उस से चार पुत्र ग्ब्वास जाफर, उसमान ओर अबदुल्लाह 
उत्पन्न हुए, जो चारो अपने भाई इमास हुसेन के सांथ करवला 
में बीर गति को गए। इन में से अब्बास को सन्‍तति चली । तीसरी 
स्त्री कसी, उस से अबदुल्लाह और अवूबकर यह दोनो भी करवला 
में मारे गए। चोथी स्ली इसमानित से मुहम्मद और यहिया दो 
पुत्र हुए । इन' चारो को सनन्‍्तति नहीं है । पांचवी स्त्री सद्द वाई 
से उमर ओर रक्षिया, जिन में से उमर की सन्तति है। छुठवी ख्री 
अ्रम्मामा | इस को मुहम्मद मध्यम नामक पुत्र हुआ, किन्तु आगे 
सनन्‍तति नहीं | सातवीं ज्जी इन की खूला है, जिन के पुक्ष बड़े 
मुहम्मद हुए, जिन का वंश चत्तेमान है । आदरणीय अली को इन 
ब्रेटा के लिया चोदह बेटियां भी हुईं'। इन सब से इमाम हसन, 
इमाम हुसेन, श्रब्वास मुहम्मद ओर उमर का वंश है, जिन में उमाम 
हसन और इमाम हुसेन की सन्‍तति सेयद्‌ कहलाती है और शेष 
तीनों की साहवज़ादों के नाम से पुकारी जाती है । किन्तु शीया 
लोगों में अनेक इमाम हसन के वंश को भी सेयद नदी कहते हैं शरीर 
कहते € कि ठीक सेयद केवश इमाम जनलावदीन ( दमाम डुसेन 
के मध्यम पुत्र ) का वंश है। आदरणीय शर्तों सब के पहिले 
मुसलमान हुए और दादिनी भुजा की भांति महात्मा मुहम्मद के 
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सदा सहायक रहे । इन्ही अली के पुत्र इमास इुसेन थे, जिन का 
डु्श ने करबला में वध किया, जिस का हम क्रम से वर्णन 
करते हैं । 

महात्मा सहस्मद के ( ६३२ ६० ) झत्यु के पीछे अवूवकर 
( ६३२ ई० ) खलीफा हुए और उन के पीछे उमर (६३४ ई० ) 
झौर फिर उसमान (६४७४ ६० ) इस में कुछ सन्देह नहीं कि 
महात्मा सुहमस्मद पीछे उत्त के खब शिष्यों का धन और देश 
झौर शासन के लोभ ने ऐसा घेर लिया था कि सब धर्म्म को भूल . 
गए थे। केवल आड़ के वास्ते धस्से था। यद्यपि उपद्रव तो सहस्‌- 
मद महात्मा की झत्यु के साथ ही हुआ, किन्तु तीसरे खलीफा 
( महन्त ) के काल से उपद्रव चढ़ गया। यह हम पक्तपात छोड़ 
कर कह सकते हैं कि ऐसे घोर समय से आदरणीय अली ने वड़ा 
खसन्‍तोए प्रकाश किया था। शाम ( 05७० 777707 ) के लोग इन 
सब उपद्रवों की जड़ थे | उन में भी कृफा के सन्‌ ६४६ मे इन 
उपद्रवियों ने डसमान महन्त का व्यर्थ बध किया, श्रोर आदरणीय 
अली को खलीफा वनाया। यद्दी समय सुहरम के अन्याय की जड़ 
है । उसमान खलीफा के समय में महात्मा सुहस्मद के निज शिष्यों 
में एक सहुप्य सझआविया ( जो इन का गोच्रज भी था ) नामक शाम 
ओर मिसर आदि देशों में गवर्नर था। जब अली खलीफा हुए 
नो इस मुआविय। ने चाहा कि उन को जय कर के आप खलीफा 
हों। यहां तक कि अनेक युद्धों में मुसलमानों पर अपना अधि- 
दंगर जमाता यया। सन्‌ ६६१ में पांच वरस खलोफा रह कर 
अली एक दुष्ट के हाथ से मारे गए | इन के पीछे इन के बड़े पुत्र 
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ओर मद्रात्मा सुदम्मद के नाती इसाम हसन खलीफा हुए, किन्तु 
मुआविया ने इन को भी अपने राज्य लोभ से भांति २ का 
कष्ट देता आरस्म किया। उस समय के लोग ऐसे क्रर, लाभो और 
दुछ थे कि धम्स छोड़ कर लोभ से बहुत मुआवजिया से मिल गए 
ओर पकअपने परमाच्ाय्य की एकमात्र सन्‍तति हसन हुसन को 
डु'ख दे लगे | इमाम हसन यहां सक दुःखी हुए कि चार लाख 
खाल पिन्शान पर निराश हो कर खिलाफत से बाज आए। कुछ 
ऊपर छ महीने मात्र ये खलफा थे | कित्तू इस पिन्शन के देने 
में भो सुश्राबिया बड़ी देर ओर हुज्जत करता रहा । यटा तक कि 
सन्‌ ४६ हिज़्रों (६७० इे० ) मे मुआविया के पुत्र यजीद ने इमाम 
हसन फो एक दुए स््री जादा के छठारा उन को विप दिग्याया। 
फहते हैं कि ढो बेर पदिले भो इस दुष्टा स्त्री ने इस लोभ से कि वह 
यज्ञीद को स्त्रो होगी इमाम को बिप दिया था, फिल्तु तीसरी बार 
का बिप गेला था फ्ि उस से प्राण न वब सके ओर इस असार 
संसार को छाड गए । परद्धद पुत्र ओर ८ कन्या इन को छुडे थी। 
आप लाग दत डुटों के श्रम्म को देखे कि सातात्‌ परमाचाश्ये 
ईष्घर प्रिय ' बरशञ ईष्वर तुस्यः अपने गुरू को सन्‍तति और 
गुरु पुत्र ओर स्वय भी शुरू उच्च का इस लागों ने केसे आनन्द 
से वध किया । 

इमाम हसन के मरने के पीछे यदीज बहुत प्रसक्ष हुआ और 
अपने राज्य का निष्का ॒क् समझते लागा। अब केवल देते लांगों 
को दृष्टि में इमाम हुस न बचे जो कि रात दित खटकने थे, क्योंकि 
धर्म्मी और श्रद्धालु लोग इन झे पत्नपाती थे। सुग्राबिया और 
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उस के साथो लोग अब इस सोच में हुए कि किसो प्रकार इन को 
सो समाप्त करो तो निद्व रद राज्य हो जाय । सन्‌ ४६ के अन्त में 
सुझआविया सर गया ओर यदोज नारकी मुसहामानों का महस्त 
हुआ। यह मद्यप, परखीगामी श्रोर बेईमान था, इसो हेतु 
इस के महन्त अपने से अनेर लोगों ने शअ्प्रसन्नता प्रकट की | मक्ते 
झोर मदोने के सम्य ओर अनेक प्राचीन लोग उस के धम्स- 
शालन से फिर गए ओर अनेक लोग नगर छोड़ छोड़ 
कर दूर जा बसे। इम|स हुसेन का तो मानो बह श्र, ही 
था। मदीना ले हादिस को लिख भेजा क्लि या तो इमाम छुसेन 
हमारा शिष्यत्व स्वीकार करें या उन का सिर काट लो। मदीने 
के हाकिम ने यह चुत्त इमाम हुलन से कहा ओर उन पर अधिकार 
जमाने को नाना प्रकार की उपाधि करने लगा | यह बविचारे दुखी 
हो कर अपने नाना ओर मा को समाधि पर विदा होने गए और 
रो रो कर कहने लगे कि नाना तुम्दारे धम्से के लोग निरफ्राध 
हुसैन को दाष्ट देते हैं, हसन को विप दे कर मार छुके पर अभी 
इन को सनन्‍्तोप नहीं छुआ तुम्दारे एक मात्र पुत्त और उष्तरा- 

घिवारी दीन एुसेन को भदन्‍्तों का पद त्याग करने पर भी यद्द 
लोग नही जोता छोड़ा.चाहते | इसी प्रकार अनेक विल्लाप कर के 
अपनी सा ओर साई की समाधि पर से भी विदा हुए और अपनी 
सपत्ती नानियों ओर सम्बन्धियों से विदा हो कर मके की ओर 
चउले। इसी समय कृफा के लोगों ने इमाम को एक पत्रलिखा। 

डसत में उन लोगों ने लिखा कि “ हम लोग यजीद मद्यप के धम्मे- 

शाखन से निकल छुके हैं, आप यहां आरण, आप ही वास्तव में 
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हमारे शुरु है, हम लोग आप के चरण के शरण में रहेंगे और 
प्राण पय्येन्‍्त आप से अलग न होंगे। इस बात को हम शपथ 
करते है |?” इस पन्न पर कूफा के हज़ारों मुख्य के दस्ताक्षर थे। 
इस पत्र को पाकर इमाम ने कूफा जाना चाहा। उन के बन्धुओं 
से उन से बहुत कहा कि कूफे के लोग झूठे होते हैं, आप उन का 
विष्यास न कीजिए। पर उन के इश्यर की शपथ खाने पर विश्वास 
कर के इमास ने किसी का कहना न खुना और अपने मक्का की 
सात्रा की । उस समय अपने चचेरे भाई मुसलिम को कृफियां के 
पास भेजा कि उन को मक्का से लोटती समय इमाम के कूफा शआाने 
का सम्बाद पहिले से दे । इन को इधर भेज कर आप वन्दना 
के हेतु मक्ते चले। मुसलिम जब कूफे में पहुचे तो इन का वहां 
के लोगों ने बड़ा शिपष्टाचार क्रिया ओर इमाम हुसेन के गुरुत्व 
फा सब ने स्वीकार क्िया। यह देख कर इन्हों ने इमाम को पत्र 
लिखा कि श्राप निश्शट्टू कृफा आइए; यहां के लोग सब आप 
के दासानुदास € और तीस हज़ार आदमियाँ ने आप को गुरु 
माना है। इस पत्र के विश्वास पर इमाम हुसन कूफे की श्रोर 
ओर भो निश्चित्त हो कर छले और वान्ध्रवों का वाक्य स्वीकार 
नकछिया। किसतु शोच की बात है कि विचारे सुसलिम वर्दां मारे 
जा चुफे थे। कारण यद जुआ कि यज्ञीद ने जब खुना फ्रिकृफा 
मे मुललिम दमास छुसेन का आचारययत्व चला रहे हे ता उस ने 
वहां के हाकिम को बदल दिया श्रीर अबोदुल्लाह जियाद ननन्‍्दन 
को हाकिम बनाया ओर आया भेजा कि हुसेन को बकरे की 
भांति ज्ञिबहट करो और मुसलिम को तो जाते दी मार टालों। 
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जब जियाद पुत्र शाम का हाकिम हुआ तो झुसलिम के पकड़ने . 
को फिक्र में हुआ। पहिले तो कृफे के लोग सुसलिम के साथ 
उस के मकान पर चढ़ गए, परन्तु जब उस ने उन लोगों को 
धमकाया और लालच दिया तो एक एक कर के सब मुसलिम 
फा साथ छोड़ कर चले गए. और मुसलिस बिचारे भाग कर एक 
घर में जा छिए। परन्तु लोगो ने उन को वहां भी जाने न दिया 
ओर पकड़ लाए और इवने जियाद की शआज्ञा से उन का सिर 
काटा गया और उस का साथी हानी भी मारा गया, वरशअ्व उन के 
दो लड़को को भो मार डाला । महात्मा मुसलिस मरने के समय 
यही कहते थे कि मुझे अपने मरते का कष्ट नही, क्‍योंकि सत्य 
मार्ग स्थापन में भेरे प्राण जाते है | मुझे शोच यही है कि मेरे पत्र 
फे विश्वास पर इन कृतन्नी और चिश्वासघाती कूफा वालों के 
विश्वास पर इमास इसेन यहां चले आवबेगे और उन महापुरुष के 
साथ भी ये कापुरुष कुपुरुष यही व्यवहार करेंगे ओर आचार्य 
मुहस्मद की सन्‍्तान को निरफ्राध ये लोग बध कर डालेगे | हाय ! 
उन के भाई घमुखलिम कृफे में यो अनाथ की भांति मारे गये, यह 
हुसेन को नही मालूम था ओऔर वे संजिलु मंजिल इधर ही बढ़े आते 
थे। यहां तक कि जद शाम फे हाते के भोतर पहुच चुके तब 
उन्हों ने छुसलिम का मरना खुना । उस समय आप ने अपने साथ 
वो लोगों से कहा कि भाई अब सब लोग तुम अपने देश लौट 
जाओो, हम तो प्राण देने जाते हैं। उस समय वे सब लोग, जो 
भरद से साथ आए थे, प्राण के भय से अपने सच्चे स्वामी को 
छोड़ कर चले गये। यहां तक कि हज़ारों की जमात में केबल ७२ 
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मनुष्य साथ रह गए। जब इन लोगों के साथ इमाम सरलफ 
नामक स्थान पर पहुचे तो हुर नामी श्रबोठुल्लाल का सेनापति दो 
हज़ार सिपाहियो के साथ मिला और चह इन लोगों को घेर कर 
शाम की तरफ बढ़ता हुआ ले चला। इस समय इ्माम ने फिर 
सब लोगों को जाने को कहा, परन्तु अब तो वे लोग साथ थे जो 
सच्चे बन्घु थे। ऐसे कठिन समय में कौन साथ छोड़ कर जा 
खकता था। इसी समय शाम से झोर भी फोजें आने क्ञगी। 
इसाम ने उन जल्लञोगों को वहुत समझाया ओर कहा कि हम 
यजीद्‌ के राज्य के बाहर चले जाय॑, किन्तु किसी ने 
उन की वात न खुनी। जब इमाम का डेरा करबला नामक 
स्थान में पड़ा था उस समय शिमर नामक इबने जियाद 
के सनापति ने फुरात नहर का पानी भी इन पर बन्द कर दिया। 
एक नो गरमी के दिन, दूसरे सफर की गरमी श्रोर उस पर यदद 
श्रापक्ति कि पानी बन्द | शिमर श्रोर उमर इस लश्कर में मुख्य 
थे। यदि इन में से किसी को कभी दया ओर धर्म सूकता भी, 
लोभ उसे हटा देता । कहते हैं कि यजोद हिमदानी ने साद से 
जाकर इमाम के वास्ते पानी मांगा झ्रीोर कहा कि क्‍या लुम को 
इंश्चर को मुह नहीं दिखलाना है जो अपने शुरुपुत्र को निरफ्राध 
वध करने हो ? इस के उत्तर में उस दुष्ट ने कहा कि हम रे की 
दाकिमी को धर्म से श्रच्छी समभते हैँ | श्रन्त में श्रवीदुल्लादह ने साद 
पुत्र को आाह्ा लिखा कि क्यों इतनी देर करते दो ? या तो हुर्सन 
का खिर लाओ या उन को यजीद के मत में लाग्ो । इस श्राज़ा के 
अनुसार ( सन्‌ ६१ हिज़री के ) ६ वी मुद्दरभ की सन्ध्या को 
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अद्वाईस हज़ार सेना खे उमर ने इसाम का लशकर घेर लिया। 
इमास उस समय संध्या की बन्दना मे थे। उठ कर सेना से कद्दा 
कि रात भर फो मुझे और फुरसत दो । उमर ने इस वात को साना। 
इमाम ने साथ के लोगों से कहा कि अ्रव अच्छा हैं चले जाओ 
और मेरे पोछ़े प्राण मत दो । परन्तु किसी ने न साना और सब 
मरने को उद्यत हुए । रात भर सब लोग ईश्वर की स्व॒ुति करते 
रहे | सबेरे इमाम ते स्त्रियाँ को घेय्य और सनन्‍तोष का उपदेश 
दिया और आए ईश्वर का स्मरण करते हुए सब हथियार बांध 
कर अपने साथियों के साथ मरने फो निकले | इन के साथ जितने 
लोग सारे गए उन को सख्या वहत्तर है। इन में ३९ सवार ओर 
४० पेदुल थे | सरदारों मे सूसखिम विन उन का जरगाम ; वहव 
उन्स, मालिक, हुज्जाज, जहीर, असदी, ग्रामिर, उस्मग, उमरान, 
शईव यमर, शूद्॒व, ओर हवीव इवने मजाहिर ( एक वृद्ध मनुष्य) 
थे झ्लोर इमास रे सातेदारों में इन की बहिन जनव के दो लड़के 
मुहम्मद और ऊन, और तीन मसलिम के भाई, पांच इमाम हसन 
के विमात्र भाई अब्बास, उसमान, मुहम्मद अब्दुल्लाह और जाफर 
ओर तीन पुत्र इमाम हसन फे अब्दुल्लाह जद और कासिम 
( किसी के मत से ४ अवृवकर और उम्र भी) और एक पुत्र 
इमाम हुसेन फ्े अलो अकवर ( अठारह बरस के ) इतने मनुष्य 
थे। युद्द होने के पृ्ष इमाम एक ऊ'ट पर चेठ कर सेना के सामने 


े 


आए और खुद और गम्भीर स्वर से वोले कि हम ने किसी को 

रत्रो छीनी या किसी का धन हरण किया या कोई और बात घधम्मे- 

विरुद्ध की ? किस वात पर तुम छोग हम को निरफ्राध वध करते 
ढ़ 


[ ३२ |] 


हों ? इस का उत्तर किसी ने न दिया, तब इमाम यह कह कर 
उस ऊंट पर से उतरे कि हम ने संखार में तुम से हुज्जमत समाप्त 
कर ली, अव इेश्वर के यहां हमारा तुम्हारा रंगड़ा है, ओर घोड़े 
पर सवार हुए। युद्ध आरम्भ हुआ ओर बड़ी घीरता से इन के 
साथी सब मारे गए। अन्त में इमाम अपने एक छोटे बच्चे को, 
जो प्यास से व्याकुल हो रहा था, उन लोगों के सामने लाए ओर 
कहा कि इस नो महोने के बच्चे पर ठया कर के केचल इस के 
पीने को तो पानी दो। इस के उत्तर में उन ठुष्टो में से एक ने 
ऐसा तीर मारा कि चह वच्चा वही मर गया। और फिर चारो 
ओर से घेर कर हज़ारों वार लोगों ने किए, यहां तक कि वे घोड़े 
पर से गिरे। उस समय किसी ने उन का सिर काटा, किसी ने 
मर पर भाला मारा, किसी ने हाथ की डंगलीं नोचो।| इस पर 
भी इन लोगों को सनन्‍तोष न हुआ ओर उन लोगों के मरे शरीर 
पर घोड़े दोड़ाए। हाय ! इतने बड़े मलुष्य की यह गति | भूख 
प्यास से दुखी और दीन मजुषप्य को निरफ्राध वाल बच्चे समेत 
खिया के सामने मारना इन्हो लोगों का काम है, उस पर भी गुरु- 
पुद्र को । 


॥ इति ॥ 
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न्‌० | नाम | बाप का नाम सा का नाम । जन्म का समय अवस्था 








॥।॒ 


र्‌ 


जी 


श्मामजाफर | बाकर 


उम्मे फरदा भबुव-| ८० वा ८३ हिजरी 
स्‌दिक को 


कर की पोती 


१ | सुदम्मर अबदुल्ाह | मीना हर ६ 
५२ छविजरी के पृ 
२ | फातिमा मुहम्मद पदाजा ६०४ ईसवी श्८ 
३ | अली अवीतालिव | फानिमा असद की। ५६६ ईसवी ११ | २६ 
बेटी रजब मक्के में 
४। हसन अली 
॥ फातिमा १५ शावानसन २ | ४श॥ 
हिजरी ६२५ इ० 
४ | हुमन अली फातिमा ५ शावानसन ४ | ४५१ वष ५ 
हिजरी ६२६ ई० | मह्दीना ५ दिन 
६ | श्रवृवफर अबीकहाफ | उमउल सैर ५७१ इंसवी धर 
७ उमर खिताव खतमा ५८२ इंसवी धरे 
ए। उसमान अफान घरदी ५७५ ईसवी प्र्‌ 
€ | श्मामजैनलाब- इमामहुमैन. | शहदरवान [ नोशेर-| २६ छिजरी ध्र्दा 
दीन वा से पाचर्वी 
१०| ध्मामदावर | इसेन के पुत्त | उसमें अवदुलाइश| ५८ हिजरी ६३ 
भ्ली श्मन की बेटी 
| 
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मृत्यु का समय सन्‍्तति गडेजानेकास्थान विशेष विवरण 
४२ रवीउलषओऔ० ६३२| ४ पुत्र, ४ कन्या, मदीना बहु देववादी भूतपिणाचोपासी अग्न 
इमवी ११ हिजरी जाति में इन्हीं ने एकेश्वर वादम्थापन 


कर के मुसलमानी मत चलाया, ग्यारह 
विवाह किए। बुद्धि आश्रय कौशल 
सम्पन्न थी। किसी के मत में १४ 
विवाह १८ सन्तति । 


११ हिजरी ३ पुत्र, २ कन्या। मंढीना महात्मा मुहम्मद की एक मात्र वश 
रखने वाली प्यारी कन्या,थी | स्वभाय 
बहुत नम्न और दयालु था । 


४० हिजरी १६ स्मनान २७ पुत्र, वा १६| कूफा० नजफ सुन्नियो के चोथे पल्ीफा। शीयाश्रो 

शव मिल के पहले इमाम। पाच बरस तीन 

महीना स्िलाफन किया । माता और 

साख पिता दोनों सम्बन्ध में यह म० मुह- 

म्मद के बहुत पास थे यर्थाव्‌ चचरे 

और मौसेरे भाई थे । यह सैयदो क 

वशाकर्तता और फरीरों के मूल गुरु 
हैं" नो विवाह फिए थे । 


सुन्तियो के पाचर्वे खलीफा तथा 
है 56 उरी शीयाग्रो के दूसरे इमाम थे। छ 
लक कक महीना खिलफात किया । परिप के 
शहीद हुए । पाच पुत्रों का वश हे। 


१ खीउल भौवज़ €*| < पुत्र, पकन्या। मदौना 


१० ग़हरम '? द्विजरी। ६ पुत्र, ८ कन्या। करवाला शीयाओं के तीसेरे इमाम । कर- 
हैक बला के पसिद्ध युद्ध में शद्दीद हुए । 
१३ द्विलरी ” १८६० | रे पुत्र, २ मदीना सुन्नियों के पहले रालीफा थे । 


मरात्मा मुहम्मद के पी? £ यरस ले 
महीना गाजीफा रट । मघ्तत्ना मुश्स्य 
की छोटी सजी थाशा के पिता थे । 
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| 
झृत्यु का समय सन्तति |गढेजानेकास्थान 


२३ हिजरी ४४४० | € पुत्र ३ मदीना 


३५वा ३४ हि० ६५२६४ | ३ पुत्र, ४ कन्या। मदीना 


(४ शिजरी € पुत्र, ८ कनन्‍्या। मदीना 
६१८ वा ११७ हिजरी| ११ पुत्र,४ मदीना 


म्श्द ६ पुष्ठा, ३ कन्‍्या। मदीना 


+ी 





विशेष विवरण 





चार स्थरी थीं। और सुसलमानी धर्म 
फैलाने को रनन्‍्हो ने वहुत सा द्वव्य 
न्यय किया था । 


दूसेरे खलीफा थे, १० बरस आठ 
महीने पलीफा रहे । शहीद हुए , छ 
पत्नी और दो उपपत्नी थी । 


तीसेरे खलीफा थे । १९ बरस 
खलीफा रहे । इन को महारमा मुहम्मद 
की दो बेटिया व्याही थीं किन्तु उन 
को सन्तति नहीं थी । श्राठ स्त्री थीं 
पूर्वोक्त तीनों खलीफा की सन्तति शेख 
कहलाते हैं । 

शीया लोग केवल इन्हीं की 
सन्तति को सैयद मानते हैं । 





[ ३६ ै 

















न० नाम वाप का नाम मा का नाम जन्म का समय/अवस्था 
न इमाम मूसाकाजिम जाफर हमीरा १२८ हिजरी (४४ या ५ 
१३।| अलीरजा मूसाकाजिम | तक्रीम १५३ हिजरी | ४६४ 
१४। अवूजाफरनकी | गली रहीना १६५ हिजरी | २५ 
१५। अवुलदसन अस- । नका समाना २१४ हिजरी | ४० 
करीतकी 
१६| अवृमहम्मद असकरी सौमन २३२ हिजरी | २८ 
१७ अवुलकासिममिहदी | अवृमुहजकी | नरजिस २५५५ हिजरी | ० 
१८ ४० अवुदनीफ | सावित द० छठ 
१६। इमाममालिक उन्स उमउलमहसिनइंमाम- | ६४ घढ 
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इमामहुस्सेन'! | इमामहसन के वश में 
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मृत्यु का समय | सन्तत्ति |ंडेजानेकास्थान 





| २ पुत्र १ कन्या 
रण्रे ८ पुत्र २० कन्या 
श्र २ पुत्र | कन्या 
श्श्ड «५ २ पुन्नर कन्या 
7६० * पुत्र * कन्या 
२६७ है पुत्र 
१४० ४; 
2७9६ ० 
र्ब्ड ०9 
3042 ० 
४६४ 9 


बुगदाद 


6 नुगदाद 
| 


चुगदाद 
सरमनराय 
सरमनराय 


चुगदाद 


बुगदाद 


बः 


विभेष विवरण 


शीया कहते हैं कि सुन्नियों के उप 
द्रव से अरव छोड कर चले गये। 
किन्तु सुन्नी करते हैं उस काल के 
खलीफा बुगदाद में रहते थे इससे 
आदर के हेतु इनको भी वहीं बुलाकर 
बसाया । ये बड़े भारी वशकर्त्ता हुए हैं । 

शीया मत का विशेष प्रचार किया । 
किन्तु सन्नी लोग कहते हैं कि ये लोग 
सी सब सुन्नी थे । 





शीयाश्रों के मत से € वर्ष की अब- 
स्था में पवेतगुद्दा में चल्ले गए फिर 
प्रनय के समय निकर्देगे । सुन्नियों 
के मत से अभी जन्म दीन हीं दुआ 
प्रलय में पैदा होगे । 


न० १८ से २१ तक ये सुन्‍्नी मतके 
चार इमाम हैं, शीया श्नको नहीं मानते 
ये चारो पृथक मत के प्रवर्ज्ञक हैं. यथा 
हानिफी मालि की सफाई और जम्बू लौ 
अकवर के वश के वादशाह हानिफा 
थे। दत्तात्रेय की भाति अवृहनीफा 
ने घनेक गुरु किये थे, जिनमें 
इमाम जाफर भी थे। 
सन्नियों में इन्हीं चारों की चार 
मुख्य मत शाजा हैं । ये क्रम से एक 


के दूसरे शिष्य मी थे । 


सुन्नियों में ये एक अ्सिद्ध इमाम 
हुए हैं हमनी दुसेन सियद ये और बड़े 
भारी विदान और सिद्ध थे। शीया 
लोग इन को नहीं मानते हैं. वर 
सैयद भी नहीं कहते । 








2] रराषरीग/$ रि8५६।४९., 


दिल्ली दरवार दृप्पंण । 


अर्थात्‌ 
भ्रीमती राजराजेष्चरी फे पदांसिषेक उत्सव से मिलित दिल्ली 


के महत्‌ दरबार का सविशेष चणैन 
ष्ौर 
राजा क्लोगों के सलामी की सोधी हुई नई फिद्रिरुत 


भारतसूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र लिखित. 


ज्कद्धियपन्चिकासस्पाद्क म० कु० वावू रामदीन सिंह सट्टूलित 





45२ 


राय साहिब रासरणविजय सिह द्वारा प्रकाशित. 


| ) 5 
(हर जज लिलास :ह ४ 


'खड्डविल्लास! प्रेस, वांकीपुर, पटना. 
पावू रामप्रसाद सिंह द्वारा झद्वित, 
₹० स० ३२--१६१७. 


हे 





दूसरी घार। 








|| 


पुष्तल 


(१ 
छह लाओ 888 शा 87,5868 8४90003%3श 9898 


दिल्ली दरबार दृष्पण । 


2 । ह# (कस ४ 


सब राजाओं की घुलाकातों फा हालत श्रल्मम २ लिखवा आव- 
ए्यक नहीं, फ्योंकि सब के साथ वही मामूली वातें हुईं । सब 
बड़े २ शासनाधिकारी राजाओं को एक २ रेशमी फंडा ओर सोने 
का तगसा मिला। झड़े अलब्त खुन्दर थे। पीतल फे. चमकीले 
मोटे २ छंडों एर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट वना था और 
एक २ पथरी एगी थी जिस पर भोडा पाने वाले राजा का नाम 
लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से ,लथकता था स्पष्ट रीति 
पर उन के शख्र आदि ऐोे चिन्ह बने हुए थे। ऋूंडा और तगमा 
देने पे खप्य भ्रीयुत चाइसराय ने हरएह्न राजा से ये वाक्य 
हरे :-- - 

४ सें श्रीमती महारानी की तरफ से यह मंडा खास शाप के 
दिये देता ह', जो डन के हिन्दुस्तान को राजराजेश्वरी की पदवी 
लेने दाग यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह 
ऋंडा खुलेगा आप को डसे देखते ही केवल इसो वात का ध्यान 
व छोगा दि; इडलिस्तान के राज्य के साथ आप फे खैरखाह 





[ २ ] 


राजसी घराने का फैसा दृढ़ सम्पन्ध है वरन यह भी कि सरकार 
की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आप के कुल को प्रतापी, प्रारब्धी 
ओर अचल देखे । में श्रोमती मदध्दारानी हिन्दुस्तान की राजराजे- 
ध्वरो की आशानुसार आप को यह तगमसा भी पहनाता हु॑। 
ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहिनें और शाप के पीछे यह 
श्राप के कुल मे बहुत दिन तक रह कर उस शुभ दिन को याद 
दिलावे जो इस पर छुपा है।” 

शेप राजाओं को उन के पद फे अनुसार सोने या चांदी फ्े 
केवल तगमे ही मिले । किल्लात के खां को भी मंडा नहों मिला, 
पर उन्हे एक हाथी, जिस पर ४००० की लागत का होदा था; 
जड़ाऊ गहने, घड़ी, फारचोबी कपड़े, कमखाब के थान बगेरह 
सब मिला कर २४००० की चीज़ों तुदफे में मिली। यह वात 
किसी दूसरे के लिये नहों हुईं थी। इस के सिवाय जो सरदार 
उन के साथ आए थे उन्हें भी फिश्तियों में लगा कर दस हज़ार 
रुपये को चीज़ें दी गई'। प्रायः लोगों को इस वात के जानने 
का उत्साह होगा कि खां का रूप ओर वस्त्र केसा था। निरुसनदेह 
जो कपड़ा खां पहने थे चह उन के साथियों से बहुत अच्छा था 
तो भी उन की या उन के किसी साथी की शोभा उन मुगलों से 
बढ़ कर न थी जो बाज़ार में मेवा लिये घूमा करते है। हां, कुछ 
फर्क था तो इतना था कि लम्बी गमिन दाढ़ी के कारण रां 
साहिब का चिहरा बड़ा भयानक लगता था। इन्हे कडा न मिलने 
का कारण यह समभना चाहिये कि यह विद्कुल स्वतन्त्र हेँ। 
इनन्‍्टें आने ओर जाने के समय श्रीयुत बाइसराय गलीचे के किनारे 


[ ३ ; 


तक पहुचा गए थे, पर बेठने के लिये इन्हें सी वाइसराय के 
चबूतरे के मीचे घद्दी कुर्सा मिली थी जो ओर राजाशं को। 
यां साहिब के मिज़ाज में रूख़ापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली 
इस छे डेरे पर मुननाकात के लिये गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए 
हो ? बावू साहिब ने कहा, आप की मुलाकात को । इस पर खां 
घोले कि अच्छा, आप हम को देख चुके ओर हम आ्राप की, अब 
जाइये। 

बहुत से छोटे २ राजाश्ं को बोल चाल का ढंग भी, जिस 
समप वे वाइसराय से सिलने आए भै, संत्तेप के साथ लिखने के 
योग्य है। कोई तो दुर ही से हाथ जोड़े आए, शऔर दो एक ऐसे 
थे कि जब पड्िकांग के बदन झुका कर इशारा करने पर भी उन्हों 
ने सलाम न क्रिया तो पड़िकांग ते पीठ पकड़ कर उन्हें धीरे से 
ऊुक्ता दिया। कोई बेठ कर उठना जानते ही न थे, यहां तक कि 
पड्िफांग को “ उठो ” कहना पड़ता था। कोई भडा, तगमा; 
सहछासी पआओ्ओर खिताव पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं 
वोल से और कोई विचारे इन में से दो दी एक पदार्थ पा कर 
ऐसे प्रस्ज हुए कि श्रीयुत वाइसराय पर अपनी जान और माल 
निद्धावर करने को तैयार थरै। सब से चढ़ कर बुद्धिमान हमें एक 
महात्मा देख पड़े जिन से वाइसराय ने कहा कि आप का नगर 
तो ठीर्थ गिना जाता है. पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय 
दिल्ली को भी तोर्थ हो फे समान पाते हैं। इस के जवाब में चह' 
वेधटूव पोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़ कर है, जहां 
आप हमारे “ खुदा !” मोजूद हैं। नौवाव लुहारू की भी अंगरेज़ी 
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में वात चीत सुन कर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न 
आई दो । नोवाब साहिब बोलते तो बड़े घड़ाके से थे, पर उसी 
के साथ कायदे और मुद्दावरे के भी खूब हाथ पांच तोड़ते थे। 
कितने वाक्य ऐसे थे जिन के कुछ अर्थ हो नहीं हो सकते, पर 
नोवाव साहिब को अ्रपनी श्रंगरेजी का ऐसा कुछ विश्वास था 
कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों 
लड़को को भी अ्रद्गरेज़ी, अरवी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर 
जाने कितनो विद्याओं का पणिडित बखान गए। नोवात्र साहिव ने 
कहा कि हम ने ओर रईसो की तरह अपनी उमर खेल कूद में 
नहीं भवाई बरन लड़कपन ही से विद्या के उपाजन में चित्त 
लगाया ओर पूरे परिडित और कवि छुए । इस के सिवाय नोवाव 
साहिव ने वहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वाइंसराय ने 
उत्तर दिया कि हम आप की अगरेज़ो विद्या पर इतना मुवारक- 
बाद नही देते जितना श्रंगरेज़ों के समान श्राप का चित्र होने 
पो लिये। फिर नोवाव साहिब ने कहा कि में ने इस भारी अवसर 
के वर्णन में श्ररयी और फारसी का एक पद्य ग्रन्थ वनांया है 
जिसे में चाहता ह' कि किसी समय श्रीयुत को खुनाऊ | श्रीयुत 
ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और में 
आप सा एक भाई-कवि ( 37007०:-7००८ ) देख कर बहुत प्रसन्न 
हुआ, ओर श्राप की कविता झुनने के लिये कोई अवकाश का 
समय अवश्य निकालूंगा। 


२६ तारीख को सब के अन्त में महारानी तंजोर वाइसराय 
से मुलाकात को आई'। ये तास का सब वस्त्र पदने थी आर 
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मंह पर भी तास का नकाव पड़ा छुआ था। इस के सिवाय उन ० 
के हाथ पांच दस्वाने झोर सोजे से ऐसे ठंके थे फि सब के जी 

उन्हे देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उन 
के पति राजा सखारास साहिब पर दो लड़कों के सिवाय उन 
की अल्ुवादक मिलसेस फर्थ सी थीं। मद्दारानी ने पहले आकर 
घाइसराय से हाथ मिल्लाया और अपनी कुर्सी पर बेठ गई'। 
श्रीयुत वाइसराय ने उन्त के दिल्ली आने पर अ्रपनी प्रसन्नता प्रगढ 
की और पूछा कि आप को इतनी सारी यात्रा मे अ्रधिक कष्ट तो 
नही इुआ ? मद्यारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम 
भूपार की तरह चतुर न थीं, इस लिये ज़ियादा वातत्चीत मिसेस 
फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न हो कर “ मनभावनी 
अनुवादक ” कद्दा । वाइसराय की किसी वात के उत्तर म॑ एक 
बार मदारानी के सुंह से “ यस्॒ ” निकल गया, जिस पर भ्रीयुत 
ने बड़ा हप प्रयट किया कि महारानी अंगरेज़ी भी योल सकती हैं, 
पर अच्ुदादक मेम साहिदव ने कहा कि थे अंगरेज़ी में दो चार 
शब्द से अधिक नही ज्ञानतों | 


इस घरणोन के अन्त में यद लिखना अवश्य हे कि भ्ीयुत चाइस- 
राय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर वात चीत करते थे जिस 
से सद मगन हो जाते थे झोर ऐसा सममते थे कि वाइसराय ने 
हमार सखूव से वढ़ कर आदर सत्कार 4केया। भेंट होने के 
समय धोयुत ने दृए एक से कहा कि आप से दोस्ती कर के दम 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, और तयमा पहिनाने के समय भी बड़े स्नेह 
से उन की पीठ पर हाथ रख कर वात की । 
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१ जनवरी को द्रवार का महोत्सव हुआ। 


यह द्रवार, जो हिन्दुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, 
पक बडे भारी सेदान में नगर से पांच मील पर हुआ था। बीच 
में श्रीयुत वाइसराय का पटकोण चबूतरा था, जिसको गुम्बदनुमा 
छुत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपददला तथा. शीशे का 
काम बना था। कंपुरे के ऊपर कलसे की जगह भ्रीमति राजराजे- 
ध्यरी का सुनहला मुकुद लगा था । इस चबूतरे पर भ्रीयुत अपने 
राजसिंहासन में सुशोमित हुए थै। उन के बगल में एक कुर्सी 
पर लेडी साहिब बेठी थीं और ठीक पीछे खबास लोग हाथों में 
चंबर लिये और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छ॒त्न लगाए खडे थे । 
धाइसराय के सिंहासन के दोनों तरफ़ दो पेज ( दामन वरदार ), 
जिन में एक भीयुत महाराज जम्बू का अत्यन्द खुन्दर सब से 
छोटा राजकुमार, और दूसरा कर्नल वर्न का पुत्र था, खडे थे ओर 
उन के दहने बाएं शझ्ौर पीछे मुसाहिब ओर सेक्रिटरी लोग 
अपने २ स्थानों पर खडे थे। वाइसराय के चवूतरे के ठीक सामने 
कुछ दूर पर उस से नीचा एक श्रद्ध चंद्राकार चतृतरा था, जिस 
पर शासनाधरिकारी राजा लोग श्रीर उन के मुसाहिब, मदरास 
ओर वम्बई के गवरनर, पंजाब, बंगाल ओर पश्चिमोत्तर देश के 
लेफ टिनेन गवरनर, ओर दिन्दुस्तान के कमान्डरइनचीफ़ अपने २ 
अधिकारियों समेत ब्खुशोमित थ्रे। इस चबूतरे की छत बहुत 
खुन्दर नीले रंगे के साटन की थी, जिस के श्रागे लदरियादार छज्ञा 
चशुत सत्ीला लगा था। लहरिये के बीच २ में सुनहले काम के 
चांद तारे बने थे | राज्ञाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मद्ी 
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थी और हर एक के सासने वे भंडे गड़े थै जो उन्हें वाइसराय ने 
दिये थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी, जिन पर 
भी नीली सावन चढ़ी थीं । दर एक राजा के साथ एक २ पोलि- 
डिकल अफसर सी था। एन के सिवाय गव्नमेन् के सारी २ 
अधिकारी भी यही बेडठे थे ।,राजा लोग अपने २ प्रान्तों फे अनुसार 
वैद्ाए गए थे, जिस से ऊपर नीचे बैठने का वखेड़ा विल्कुल निकल 
शया था। खूब मिला कर ६३ शासनाधिक्तारी राजाओं को इस 
अवूतरे पर ज़गह मिली धो, जिन के नास नीचे लिखे है :-- 

महाराज 'प्रजयगढ़ चढ़ोदा, विज्ञावर, भरतपुर, चरखारी, 
दतिया, ग्वालियर, इन्दौर, जयपुर, जस्बु, जोधपुर, करोली, किशुन- 
यढ़, पछा, सेसूर, रीवां, उछा; महाराना उदयपुर; मद्याराव राजा 
झण्यएण, वंदी मद्राराक्ष राता सलाचर, राना घोलपुर; राजा 
विलासपुर बमरा, बिरोदा, उच्चा, छुतरपुर, देवास, धार, फरीद- 
पदोद, छीद, खरोद फृचपदिहार, मत्डी, नाभमा नाहन, राजपीपला, 
रतलाम, समथर, सुक्केतद, टिहरी; राया जिगनी थोरी; नौवाव, 
टठोदा, पदोदी, मजेरक्षोटला, लुद्दार, जूनागढ़, जोरा, दुच्चाना, 
वहावलपुर- हागीरदार, अलोपुरा, पेगम भूपाल; निज्ञाम हैदरा- 
बाद खरदार पालखिया: ठाकुर साहिब भावनगर, मुर्वी, पिपलोदा; 
जायीरदाश पाददेव मोर खेरपुर; महस्त कॉदका, नन्‍्दर्गांच; और 
जाम नतवादगर। 

दारखराय के सिंहासन के पीछे, परन्तु राजसी चखबूनरे की 
पपेज्ञा उस से अधिक पास, धनुपखण्ड के आकार की दो श्रेणियां 


श्न्स 


उदूतरों दी घोर बनी थी जो दस भार्गों में वांद दी गई थीं। इन 
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पर आगे की तरफ़ थोड़ी सी कुसियां और पीछे सीढ़ोज॒मा बेनचें 
लगी थी, ज्ञिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहां ऐसे राजाओं को 
जिन्हे शासन का अधिकार नही है और दूसरे सरदारों, रईसों, 
समाचारपत्ञों के सम्पादकों और यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी 
अधिकारियों को, जो गवरन्मेन्र के नेवते में आये थे या जिन्हें तमाशा 
देखने के लिये टिकट मिले थे, घेठने को जगह दी गई थी । ये 
३००० के अज्ञमान्‌ होंगे। किलात के खां, गोआ के गवरनर जेन- 
रल, विदेशी राजदूत, बाहरो राज्यों के प्रतिनिधि समाज ओर 
अन्यदेश सम्बन्ध कान्सल लोगों की कुलियां भी श्रीयुत बाइस- 
राय के पीछे सरदारों ओर रईसो को च्चोकियों के आगे लगी थी। 


द्रबार को जगह के दकिखिन तरफू १५००० से ज़ियादा सरकारी 
फीज हथियार वंधि लैस खड़ो थी, ओर उत्तर तरफ राजा ब्ोगों 
फी सजीली पलटने भांति २ की वरदी पहने ओर थ्िनत्न विचित्न 
शस्त्र धारण किये परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने 
से काम रखती थी । इस के सिचाय राजा लोगों के हाथियों के 
परे जिन पर खुनद्दल" अमारियां कसी थी ओर कारचोवो भूलें 
पड़ो थी, तोपों को कुतारें, सवारों को नगी तलवारों ओर भालों 
की चमक, फरहरों का उड़ना, और दो लाख के अजुमान तमाशा 
देखने चालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी ऐसा समा दिखलाती 
थी जिस देख ज्ञो जहां था वही दक्का बक्का हो खड़ा रद्द जाता 
था। वाइसराय के सिद्दासन के दोनों तरफ हाइब्नेन्डर लोगों 
का गाई आवब आनर ओर बाजेबाले थे, श्रीर शासनाधिकारी 

(८ » के चबूनरें पर जाने के जो रास्ने वादर की तरफ ये 
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उन फे दोनों श्रोर सी गार्ड आध झानर खड़े थे। पोने वारह बजे 
तक सब द्रवारों लोग अपनी झपनी जगदाँ पर आआा गए थे। 
ठीक बारह बजे श्रीयुत घाइसराय की सघारी पहुची और 
घनुप्खण्ड आकार के चदूतरों की श्रेणियों फे पास एक छोटे से 
खेमे के द्रघाजे पर ठहरी। सवारी पहु'चते ही बिलकुल फोज 
ने शर्तों से सल्लामो उतारी पर तोपें नहीं छोड़ी गई । खंमे में 
श्रीयुत ने जाकर स्टार आधब इन्डिया के परम प्रतिष्ठित पद्‌ फे 
प्रांड सास्दर का वस्म घारण किया। यहां से श्रीयुत राजसी 
छुद्ध के तले अपने राजसिहासन की ओर बवढ़ो | श्री लेडी लिटन 
धीयुद के साथ थी ओर दोनों दामनवरदार बालक, जिन का 
दांल ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दामन उठाए हुए थे । 
श्रीयुत के झागे २ उत के रुटाफू फे अधिकारी ल्लोग थे। भ्रीयुत 
के चलते दी वन्दीजन ( हेरलड लोगों ) ने अपनी तुरहियां एक 
साथ चहुन मछुर रोति पर वज्ञाई' ओर फौजी वाजे से प्रान्ड मार्च 
वजने लगा। जब भ्रोयुद राजखिद्दासनवाले मनोहर चबूतरे पर 
चढ़ने लगे दो प्रान्डमा्दे कला वाज्ा चन्द्र हो गया शआऔओर नेशनल 
ऐन्चेम धर्धात्‌ (गोड सेव दि छीन--ईश्वर महारानी फो चिरज्धीवी 

रखे ) का वाजा बजने लगी और गादू स शव आनर ने पतिष्ठा 
पे; लिये अपने शरत्र कुा दिये। ज्योही श्रीयुत राजसिहासन पर 

खुशोमित हुए दाजे दन्द हो गए और सव राजा मद्याराजा, जो 

धाइसराय पे आने फे समय खड़े हो गए थे, चैठ गए । इस के पीछे 

भ्ी्युत ने मुख्यवन्दी ( चीफ हेरल्ड ) को श्रोज्ञा की कि श्रीमती 

महारानी फे राजराजेम्वरी को एद्वी लेने फे विपय में अगरेज़ी में 
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राजाजापत्न पढो। यह आज्ञा होते ही वन्दोजनों ने, जो दो पांती 
में राज्यसिदासंत के चयूतरे के नीचे खड़े थे, तुरही वजाई और 
बस के बन्द होने पर मुख्य बन्दी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े हो 
कर बड़े ऊंचे स्व॒र से राजाज्ञापत्ष पढ़ा, जिस का उल्था यह है :+-- 
महारानी विफटोरिया । 

ऐसी अवस्था में कि हाल में पालियामेन को जो सभा हुई' उन में 
पक ऐक्ट पास हुआ हे जिस के द्वारा परम कृपालु महारानी को 
यह श्रधिकार मिला है कि यूनाइटेड क्रिंगडम और उस के आधीन 
देशो की राजसस्वन्धी पद्चियों और प्रशस्तियों मे श्रीमती जो 
ऊुछ चाहे बढ़ा ले शोर इस छऐेक्ट में यह भी वर्णन है किग्रेट 
ब्रिटन फ्रोर ग्रायरनेएड के एक में मिल्ल जाने के लिये जो नियम 
बने थे उन के अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड 
किंगठम शोर उस के आधीन देशों की राजसम्बन्धी पदवी और 
प्रशस्ति इस संयोग के पीछे चद्दी होगी जो श्रीमती ऐसे राजात्रापत् 
के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राज की मुदर छपी रहे । भर इस 
पेक्ट में यद भी चर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम ओर उस 
राजाजापत्र के श्रदभुसार जो १ जनवरी सन्‌ १८०१ को राजसी मुहर 
दोने के पीछे प्रकाश किया गया, हम ने यह पदवी ली “विरूटोरिया 
ईश्वर दी कृपा से श्रोट विदन और आयरलेण्ड के सयुक्ध राज को 
महारानी स्वचर्म रक्तिणी,” और इस ऐक्ट में यह भी चर्णन है कि 
डस नियम के अनुसार जो हिन्दुस्तान के उत्तम शासन के हेतु 
वनाया गया था हिन्दुस्तान के राज का अधिकार, जो उस समय 
नक हमारी ओर से ईख इण्डिया कम्पनी को सपुर्दे था, अब हमारे 


[ ११ ॥) 


निज अधिकार में श्रा गया ओर हमारे नाम से उस का शासन 
होगा। इस नये अधिकार की हम कोई विशेष पदी तने, झोर इस 
सब चर्णनों के श्रनन्‍्तर इस पेक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है 


कि ऊपर लिखो हुई बात के स्मरण सिमित्त कि हम ने अपने मुहर 
किये हुए राजाबापत्र के द्वारा हिन्दुस्तान के शासन का अधिकार 


अपने हाथ में ले लिया हम को यद्द योग्यता होगी कि यूनाइटेड 
किंगहम हर उस के आधीन देशो की राजसस्बन्धी पदवियाँ 
ओर प्रशस्तियोँ में जो कुछु डचित समर बढ़ा ले | इस लिये अब 
हम अपने प्रिदी काडन्सिल की सम्मति से योग्य समझ कर यह 
प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को, जहां सुगमता के 
साथ हो सके, सब अचसरों में ओर सम्पूर्ण राजपत्नों पर ज्ञिन में 
हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती है, सिचाय सनद, 
कमिशन, अधिकारदायक पद, दानपत्र, आजापत, नियोगपनत्न, श्रोर 
इसी प्रकार के दूखरे पत्वों के जिन का प्रचार यूनाइटेड किंगडम 
के बाहर नही है, यूनाइटेड किंगडम और उस के आधीन देशों की 
राजसम्वन्धी पद्वियों मे नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया 
जाय, श्रर्थात्‌ लैटिन सापा में 'इन्डिई एम्परेट्िक्ल!? [ हिन्दुस्तान 
थी राजराजेध्वयी ] ओर अ्ंगरेज्ञी भापा में “ एम्प्रेस आब 
श्स्डिया” । और हमारो यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज- 
खरबस्धी पढों में जिन का घणेन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न 
लिखी जाय । और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने 
चांदी और ठांये के सब सिक्के,जो आ्राज कल यनाइटेड किंगडम में 
प्रचलित हैँ श्लोर तीतिविरुद्ध नही गिने छाते और इसी प्रकार तथा 
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आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी श्राजश्ञा से अब छापे जाय॑ंगे, 
हमारी नई पदवी लेने से भी नीतिविरुद्ध न समझे ज्ाँयंगे, और 
जा सिक्के यूनाईटेड किंगडम के आधीन देशों में छापे जायंगे और 
जिन का वर्णन राजाज्ञापन्न में उन जगहाँ के नियमित और प्रचलित 
द्रव्य करके किया गया है ओर जिन पर हमारी सम्पूर्ण पद्वियां 
या प्रशस्तियां उन का कोई भाग रहे, ओर वे सिक्के जो राजाजश्ापत् 
के अनुसार अब छापे श्रोर चलाए जायेंगे इस नई पद्वी के बिना 
भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्वव्य समभे जाय॑गे, ज़व 
तक कि इस विपय में हमारी कोई दसरी प्रसन्नता न प्रगट की 
जायगी । 


हमारी विन्डसर को कचहरी से २८ अ्रपर लत को एक हजार 
आह सी छिद्त्तर फे सन्‌ में हमारे राज्ञ के उनताल्ीसववों बरस में 
प्रसिद्ध फिया गया। 


ई*वर महारानी को चिरजीची रकखे ! 


जब चीफ देरलतड राजाज्ञापन को अंगरेज़ी में पढ़ चुका तो 
हेरल्‌ड लोगों ने फिर तुरही बज्ञाई। इस के पीछे फारेन सेक्रे- 
टयी ने उद में तक्षमा पढ़ा। इस के समाप्त होते ही वादशाही 
भंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से, जो द्रवार के मैदान में 
मौजूद था, १०१ तोपों की सलामी हुई । चोतीस २ सलामी होने 
के बाद बंदुकों की बाढ़ों दुगी और जब १०१ सलामियां तोपों से 
हो छुक्कीं तद फिर बाढ़ छूटी ओर नेशनल पेन्थैेम का वाजा वन्नने 


॥ 
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इस के अनन्‍्तर भ्रीयुत धाइसराय समाज को ऐद्स करने के 
असिप्राय से खड़े हुएण। भीयुत वाइसराय के खड़े होते ही सामने 
के चवूतरे पर जितने बड़े २ राजा लोग और गवरनर आदि 
अधिकारी थे खड़े दो गए, पर भ्रीयुत ने बड़े द्वी आदर के साथ 
दोनों हाथों से हिन्दुस्तानी रीति पर कई वार सलाम करके सब 
से बेठ जाने का इशारा किया। यह कास भ्रीयुत का, जिस से हम 
लोगों की छाती दूनी हो गई, पायोत्तीयर सरीख अंगरेज़ी समाचार 
पत्नों के सम्पादर्कों को बहुत बुरा लगा, जिन की समझ में बाइस- 
राय का हिन्दुस्तानी तरह'पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा 
की बात धी | ख र, यह तो इस अंगरेज़ी अखबारवालों की मामूली 
वातें दें। श्रीयुत बाइसराय ने जो उत्तम ऐड्रेस पढ़ा उस का 
तजमा हम नोचे लिखते है :-- 

सन्‌ (१८४८ इसदो की १ नवम्बर को श्रीमती भमद्दारानी की 
झोर से एक इश्तिहार जारी हुआ था जिस मे हिन्दुस्तान के 
रंखों और प्रजा को भ्रीमतों की कृपा का विश्वास कराया गया 
था जिस फो उस दिन से आज तक वे लोग राजसम्वन्धी वातों 
में बड़ा श्रदमोल प्रमाण समझते है । 

पे प्रतिज्ञा एक ऐसी मद्दारानी की ओर से हुईं थी जिन्हों ने 
शाज ठक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ां, इस लिये हमे अपने 
सूंट से विर उन का निश्चय कराना व्यर्थ है। १८० वरस की 
रूयादार उल्नति ही उन को सत्य फरती है और यह भारी 
समायम भो उन के पूरे उतरने का पत्यक्त प्रमाण है । इस राज के 
रईस कौर घजा जा अपनी २ परम्परा की प्रतिष्ठा निर्विन्न भोगते 
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रहे और जिय को अपने उचित ल्याभों की उन्नति के यत्न में सदा 
रक्ता होती रही उन के वास्ते सरकार की पिछले समय की 
उदारता और न्याय आगे के लिये पक्की ज़मानत हो गई है । 

हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की 
पद्वी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिये इकटद्ठे हुए है, 
ओर यहां महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य 
है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रगट करू 
जिस के कारण श्रीमती ने अपने परम्परा की पदवोी और प्रशस्ति 
में एक पद्‌ और बढाया। 

पृथ्ची पर श्रोमती महारानों के अधिकार में जितने देश 
है--जिन का विस्तार भूगोल के सातवें भाग से कम नहीं है, 
शरीर ज्ञिन में तीस करोड़ आदमी चसते हैं--उन में से इस बंड़े ओर 
प्राद्ोन राज़ के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपादशष्टि नही 
रखती । ल्‍ 

सच जगह और सदा इंगलिस्तान के वादशाहां की सेवा में 
प्रचीण और परिथ्रमी सेवक रहते आए हैं, परन्तु उन से वढ कर 
कोई पुरुषार्थी नही छुण, जिन की बुद्धि शोर चीरता से हिन्दुस्तान 
का राज सरकार के हाथ लगे ओर वराबर श्रथ्रिकार में वना रहा। 
इस कठिन काम में जिस में श्रीमती की अ्रंगरेज़ी ओर देशी 
प्रज्ञा दोनों ने मिलकर भल्ी भांति परिश्रम किया है श्रीमती के 
वट़े २ स्नही ओर सहायक राजाओं ने भी शभचितकता के साथ 
सहायता दी है; जिन की सेना ने लड़ाई की मिहनत और जीत 
में श्रीमती की खेना का साथ दिया है; जिन की चुड्धिपूवंक 
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सत्यशोलता के कारण मेल के लास बने रहे भोर फैलते गए हैं, 
झोर जिन का बहां आज वत्त मान होना, जो कि श्रीमती के राज- 
राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस यात का प्रमाण है 
कि ऐे भोसती के झधिकार की उत्तमता में घिश्वास श्खते हैं 
और उत के राज में एका यने रहते में श्रपता भला समभते हैं । 

श्रीमती मद्ाराती इस राज को जिसे उन के पुश्खो ने प्राप्त 
किया ओर भ्रोमतो ते दृढ़ किया एक बहा भारी पेतृक धन 
सप्तसती है जो रक्ता करने झौर अपने घंश के लिये सम्पूण छोड़ने 
के योग्य है, और इस पर अधिकार रखने से अ्रपने ऊपर यदद 
कप्त ध्य जानती हैँ कि अपने वह अधिकार को इस देश की 
प्रजा छी भलाई के छिये यहां के रहेखां के दृक्कों पर पूरा २ 
ध्याद रखकर काम मे लावें। इस लिये श्रीमतो का यद्द राजसी 
भशभिप्राय दे कि झपनो पद्वियाँ पर एक ओर ऐसी पदवो बढ़ादें 
जो भागे सदा को द्िन्दुस्तान के सब रईसां और प्रजा के लिये 
इस चात का चिन्ह दो कि भ्रीमतो फे और उन के लाभ एक है 
झोर मदारानी फ. ओर राज्षमक्त और शुभथिंतकता रखनी ढन 
एर एछित है। 

बे राहुली घरादों छी धेणियां जिन का अधिकार बदल देने 
ओए देश की उन्नति करने के लिये ईश्वर ने अंगरेज़ी राज को यहां 
जमाया, प्रायः अच्छे भोर दर दादशादों से खाली न थी परन्तु 
इन €: उप्तराधिकारियों छे राज्यप्रवन्ध से डन के राज्य के देशों 
में मेल व एवा रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा झोर 
अंधेर मदा रहा। निदल लोग इलो लोगों के शिकार थे और बल- 
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खान अपने मद के । इस प्रकार आपस की काट मार और भांतरी 
झरूगडों के कारण जड़ से दिलकर ओर निर्जीव द्ोकर तेसूरलंग 
का भारो घराना अन्त को मिट्टी मे मिल गया, ओर उश्व के नाश 
होने का कारण यद्द था कि उस से पच्छिम के देशों की कुछ उन्नति 
न दो सकी। 

झाजकल ऐसी राजनीति के कारण जिस से सब जात और 
सब धम्म के लोगों को समांन रक्ता होती है श्रीमती की हर एक 
प्रजा अपना समय निर्विच्च सुख से काट सकती है। सरकार के 
समभाव के फारण हर श्रादमी बिना किसी रोक टोक के अपने 
धर्म के नियमों और रीतो 'शो बरत सकता है। राजराजेश्वरी का 
अधिकार लेने से श्रीमती का भअभिप्राय किसी को मिटाने या 
दबाने का नही दे बरन रक्ता करने ओर अच्छी राह बतलाने का । 
खारे देश फी शीघ्‌ उन्नति झीर उस के सब प्रान्तों की दिन पर 
दिन दृद्धि दोने से अंगरेज्ञी राज़ फे फल सब जगह प्रत्यच्ा देख 
पटते है । 

हे अगरेज़ी राज़ के कायकत्ताी भीर सञ्च अधिकारी लोग,-- 
यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण दे कि ऐसे २ 
फप्त ध्राप्त हैं, और सब के पहले शाप दी लोगों पर में इस समय 
श्रीमती की झोर से डनकी कृततता और विश्वास को प्रगट करता 
हा। चाप लोगों ने इस भारी राज़ की भज्लाई के लिये डन प्रति- 
ट्वित लोगों से जो आप के पहले इन कामों पर. नियत थे किसी 
प्रकार कम ऋष्ट नद्दी उठाया देशोर आप लोग वरावर पेसे सादस, 
परिश्रम ऋोर खचाद के सरवाथ अपने तन, सन की शपरण करे काम 
करते रद झिस से बढ़ऋर कोई टृष्टान्त इतिहासों में न मिलेगा । 
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कीर्ति के ठाए सब के लिये नही खुले हैं परन्तु भलाई करने 
का अवसर सब किसी को जो इसकी स्ोज श्खता हो मिल 
सहहा है। यद बात प्राय कोई गवनमेन्ट नहीं कर सकतो कि 
अपने नोकरों के पदों को जल्द २ बढ़ाती ज्ञाय, परन्तु मुझे 
विश्वास. है कि अंगरेज़ी सरकार की नोकरी में 'कत्त व्य का ध्यान' 
ओर 'स्वामी की सेवा में तन, मन को झर्पण कर देना” ये दोनों 
रात पतिज प्रतिष्ठा” और 'लास! की शह्पेकत्ता सदा बढ़कर सममभी 
जायंगी। यह बात सदा से होती आई है और द्ोती रहेगी कि 
इस देश के प्रदन्ध के बहुत छे सारी २ झोर ल्लाभदायक काम 
प्राय बढ़े २ प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नही किये हैं चरन ज़िले के 
उन झफसरों ने जिन की घेर्यपू्वक छतुणई और साहस पर 
सम्पूर्ण प्रदरध का अचछा ढतरना सब प्रकार झाधीन है। 


श्रीमती की ओर से राजकाज खूस्वन्धी ओर सेना सम्बन्धी 
अऋधिकारियों के विषय में में जिसनी गुणग्राहफता ओर प्रशंसा 
प्रगद करू थोड़ी है क्‍योंकि ये तमाम हिन्दुस्तान में ऐसे सूदम और 
कठिन कामों को भत्यन्त उत्त व रीति पर करते रहे हैं और करते 
हैँ ज्ञिष से बढ फर सत्य ओर कटिन काम सरकार अधिक से 
झधिक पिश्वासपात्र मलुप्र रो नद्दी लोप सकती। हे राज्ञकाज 
सम्दन्धी ओर सेना सम्बन्धी अधिकारियो,--जो कमसिनी 
में इतने भारी जिम्मे फे कार्मों पर मुकरंर होकर बड़े परिध्रम 
दा (नेघाले नियमों पर तन, मन से बलते दो ओर को निज पोरुप 
से उन जातियों के दीच राज्य प्रवन्ध फे कठिन काम को करते दो 
जिन की भाप( धर्म और रोतें झाप लोगों से भिन्न हँ--में ईश्वर से 
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प्रार्थना करता है कि अपने २ कठिन कामों को दढ़ परन्तु कोमल 
रीत पश करने के समय आप को इस वात का भरोश्षा रहे कि 
जिस समय आप लांग अपने जाति की बड़ी कीत्ति को थामे हुए है 
झोर अपने धर्म के दूयाशीखल आज्ञाओं को मानते हैं उसी के साथ 
श्राप इस देश के सब जाति भीर घर्म के लोगों पर उत्तम प्रबन्ध 
के अनमोल लाभों को फेलाते है । 


डस पच्छिस की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ 
फैलाने के हिये जिस से इस भारी राज़ का धन बराबर बढ़ता 
गया हिन्दुस्तान पर केवल्लन सरकारी अधिकारियों ही का एहसान 
नदी है, वरन यदि में इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन 
प्रज्ञा को जो हिन्दुस्तान में रदतो है पर सरकारी नोकर नही हैं 
इस वात का विश्वास कशाऊ' कि श्रीमती उन लोगों के केवल 
उस राजभक्ति ही की गुणग्राहकता नही एरती जो वे छोग उनके 
झो” उनके सिहासन के साथ रखते हैं किन्तु उन लाभों को भी 
जानती शोर मानती हैँ जो उन होगा के परिश्रम से हिन्दुस्तान 
को प्राप्त होने ँ सो में अपनों पूज्य स्वामिनी के धिचारों को 
झच्छो तरह न खणन करने का दोषी टठहरूगा ) 


इस अशभिप्राय से कि श्रीमती को अपने राज के इस डतम 
भाध को प्रजा को सश्कार की संचाया निज की योग्बता के लिये 
शुणग्राहकता देखाने का विशेष श्रवसर मिले श्रोमती थे कृपापूर्व क 
केवल खार झफ उन्डिया के परम प्रतिष्ठित पद बालों और आभार 
आफ बृटिश इन्डिया के अधिकारियों की सख्या द्वी में थोड़ी सी 
बढ़ती नहीं की दे किन्तु इसी देतु एक बिलकुल नया पद भौर 
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मियत किया है जो “झाठर पझाफ दि इच्डियन एम्पायर” 
कहलाचेगा | 

हे हिन्दुस्ताव फो सेना के अंगरेज़ो भौर देखी अफूसर और 
सिपादियो,-झआप लोरगा में जो भारी २ काम वहादुरी फे साथ 
लड़ भिद्ध कर सब अवधर्रों पर किये शोर इस प्रकार श्रीमती की 
सेना की युद्धकीति को थामे रहे डस का भ्रीमती श्रभिमान के 
साध स्मरण करती है। श्रीमतों इस वात पर भरोसा रख फर कि 
बरागे को भी सद अवसरों पर भाप लोग उसी तरद्द पिज्त जश्न 
कर अपने भारो कत्त व्य को सचाई फे साथ पूरा करेंगे, अपने 
हिन्दुस्तानी राज में मे भौर झ्मत चेत बताए रखने फे विश्वास 
का काम आए छोगों ही को सपुर्द करती हे । 


है दाह्लनियर सिषाद्वियो,--आप छोगो के राजभक्ति पूर्ण ओर 
सफल यत्ष छो इस विएय में हुए हे कि यदि प्रयोजन पड़े तो 
झाए सरकार की नियत सेता फ्रे साथ मिलकर सद्दायता करें इस 
शुभ श्रदसर पर इृदय से धन्यवाद पाने के योग्य है । 

ऐ स देश के सरद(र झोर रईस लोग,--ज्िन की राजभक्ति 
एस राह के घल को पु्ठ करनेवाती दे शोर जिन की उन्नति इस 
पो ध्रदाए का कारण है, श्रोमतो महारानी आप को यह विश्वास 
कएदो धन्यवाद देदी है कि यदि इस राज़ के सामों में कोई विच्न 
डाते या उन्हे किसी तर६ का भय हो तो शाप लोग उस को रक्ता 
दो लिये तंयार दो छावंगे। में श्रीमती की झोर से और उन के 
पाम से दिल्लो आने वो लिये आप लोगों का जी से स्वागत करना 
ह, भोर इस दह़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ट होने को श्गक्षि- 
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हतान के राजसिहासन की ओर आप लोगों की उस राज 
भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता ह” जो श्रीमान्‌ प्रिस्स आफ वेलस , 
के इस देश मे झाने के समय जाप लोगों ने रढ़ रीत पर प्रकृट की 
थी। श्रीमती महारानी आप के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती 
है, और अंगरेज़ी राज के साथ उस के कर देने वाले भोर स्ने दी 
राजा लोगों का जो शुभ संयोग से सम्बन्ध है उस के विश्वास को 
डढ़ करने झभोर उस के मेल जोल को अचल करने ही के ह्रत्तिप्राय 
से श्रीमती ने अनुप्रद करके वह राजसी पदवों ली है जिसे आज 
दम लोग प्रसिद्ध करते है। 

हे दिन्दुस्तान की राज राजेश्वरी के देसी प्रजा लोग,--इस 
राज़ की चर्त्तमान दशा और उस के नित्य के लाभ के लिये अवश्य 
है कि उस के प्रबन्ध को जांचने झोर सुधारने का मुख्य श्रधिकार 
ऐसे अंगरेज़ी अफसरों को सपुर्द किया जाय जिनन्‍्हों ने राज काज 
के उन तत्वों की भल्री भांति सीखा दे ज्ञिन का बरताव राज 
राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिये अ्रवश्य है। इन्ही 
राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयलों से हिन्दुस्तान 
सभ्यता में दिन २ बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज 
खलम्वन्धी मद्॒त्व का देतु ओर नित्य बढ़नेवाल्ी शक्ति का गुप्त 
कारण है और हन्हों लोगों के द्वारा पच्छिम देश का शिल्प, 
सभ्यता और विद्वान, ( जिन के कारण आज दिन यूरोप लडाई 
ओर मेल द।नों में सब से चढ़ बढ़ कर है ) बड्डत दिनों तक पूरव 
के देशों मे वहां बालों के उपकार के लिये प्रचलित रहेगा। 

परन्‍्त दे हिन्दुस्तानी लोग ! आप चाहे जिस जातिया मत 
के दा यट्ट निश्चय रखिये कि श्राप इस देश के प्रवन्घ में योग्यता 
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के अनुसार भंगरेज़ों के साथ भल्ली भांति काम पाने के योग्य हूँ, 
और ऐसा होना पूरा न्याय सी है, और इंगलिस्तान तथा दिन्दु- 
स्तान के बदो राहशनीति जानने घाले लोग और महारानी 
की राहसी पालंमेन् उबवसस्‍्थापकों ने चार बार इस वात 
को स्वोकार सी किया है। गवनमेद्ठ आद इण्डिया ने भी इस वात 
को अपने सम्मान ओर राजनीति के सब अभिप्रार्यों फे लिये 
अनुकूल दोने के कारण माना है। इसलिये गवनेमेन्र आाव इंडिया 
इस शरसो में हिठुस्तानियों की कारगुज़ारी के ढंप ४, मुख्यकर ” 
बढ़े २ अधिकारियों के काम में, पुरी उन्नति देख कर संतोष प्रगट 
करती है । 


इस दढ़े राज्य का प्रबन्ध जिन खोगों के द्वाथ ये सौंपा णया है 
उन में केवल बुद्धि द्वी के प्रथल दोने को आवश्यकता नहीं है चरन 
उष्तम भाचरण झौर सामाजिक योग्यता की भी बसी ही झाव- 
श्यकता ऐ। इस लिये जो लोग कुल, पद, और परम्परा के 
झथिकार के कारण शाप लोगों में स्वाभाविक द्वी उत्तम है उन्हें 
झपने को शोर संतान की फेयचल उस शिक्ता के द्वारा योग्य करना 
अवश्य है जिस से कि वे भ्रीमती महारानो झपनी राज़राजेश्वरो 
वी पघनमेन को राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला 
सके ओर इस रीत से उन पर्दों के योग्य हाँ जिन के द्वार उन के 
लिये खुले हैँ । 

राश्सक्कि, धर्स, अपक्तरपात, सत्य और साहस देश सम्वन्धो 
मुख्य धर्स हैं इन का सहज रीत पर बरताव करना झाप लोगों के 
लिये बहुत दछावश्यक है, और तब भ्रोमती की गवर्नमेत्र राज़ फे 
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प्रबन्ध मे आप लोगों की सहायता वड़े आनन्द से अंगीकार 
करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन २ भागों म॑ सरकार का राज है 
वहां गवर्नमेन्र प्पपनी सेना के वल पर उतना भरोसा नहों करती 
जितना कि श्रपनी सन्‍्तुष्ठ ओर एकज्ञी प्रज्ञा की खहायता पर जो 
झपने राजा के वत्त मान रहने ही में झपना नित्य मंगल खममफ़र 
सिंहासत के चारों ओर जी से शखद्ायता करने के लिये इकट्ट दो 
जाते हैं । 

भ्रोमती महारानी निबल राज्यों को जीतने या आसपास की 
रियाध्तों को प्रिला लेने से दिग्दुस्तान के राज़ की डन्नति नहीं 
सममती' वरन इस बात में कि इस फोमल झोर न्‍्याययुफ्त राज- 
शासन को निरुपद्र०/ वशाबर जलाने में इस देश की प्रजा क्रम से 
चतुराई शोर चुद्धिमानी फे साथ भागी हो । जो द्वो ढनका स्नेह 
झोर कत्त व्य फरेचक्त अपने ही र/ज से नही ह बरन श्रोमती शुद्ध 
डित्त से यद्द भी इच्छा रक्षती हैं कि जो राजा खोग इस बडे राज 
को सखीमा पर है औरए महाराती है प्रताप की छाया में रहकर 
चहुत दिनों से स्थाधी नता का सुख भोगते झाते है उनधे निष्कपट 
भाव और मिन्नता को टढ़ रकणें । परन्तु यदि इस राज के अप्तन 
चैन में किसो प्रकार पे बाहरो उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती 
हिन्दुस्तान की राज़राजेश्वरी अपने पेतृक राज की रक्ता करना 
खूब जानती हैं। यदि कोई ब्रिदेशी शत्रु हिन्दुस्तान के इस 
महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो डस ने पूरव के खब र'्जाओं से 
शत्रुता की, ओर उस दशा में श्रोमतों को अपने राज़ के अपार 
बल, अपने रू दही ओर कर देने वाले राजाओं की बीरत। ओर 
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राजमक्ति और शझ्पनी प्रजा के स्नेह झोर शुस खिल्तकता के कारण 
इस घात की भरप्र शक्ति है कि ढसे परास्त करके दंड दे । 

इस झवसर पर उन पूरब फे राजाओं के प्रतिनिधियाँ का चत्त - 
सात दवांना डिन्हों ने दूर २ देशों से श्रीमती को इस शुभ समारस्भ 
के छिये बधाई दी दै, गवनमेन्‌ झाव इल्डिया के मेल्ल के असिप्राय, 
ओर आर पाख के राजाझों के साथ ढस के मित्र का स्पष्ट प्रमाण 
दै। में चाइता ह' कि भ्रोमतो को हिन्दुस्तानी गवर्नमेन्र की तरफ 
से श्रीयुत खानकिलाद, और उन राजदूतों फो जो इस अऋबचस्तर पर 
श्रीमती के स्नध्टी राजाझों के प्रतिनिधि हो कर दुर २ से अंगरेज़ी 
राज़ में झाए हे, ह्मीर अपने प्रतिष्ठित पाइने श्रीयुत शवरनर जेनरत 
एाह्मा, ओर बाहरी रान्सख्ोों का स्वागत करू । 

ऐ हिन्दुस्तान फे रइंस झोर प्रजा जोग,--में झानन्द के साथ 
आप छोयो को घद्ध रूएा पूर्व क संदेसा जो श्रोमतो महारानी आर्प 
लोगों फी राजराजेश्वरी ने भाज झाप लोगों को अपने राजसो 
झोोर राजेश्वतीय दाम से भेआ है सुनादा ह'। ज्ञों वाक्य श्रीमती 
को बह से श्राज सदेरे तार फे दारा मेरे पास पहले हे ये हैं :-- 

“ एम, दिक्टोरिया ईश्वर की रूपा से, संयुक्त राज़ (ग्रेट 
प्रियन ओए आयरलेन्ड ) की महारानी, द्विन्दुस्तान की राजराज़े- 
श्री, ऋपने घाइसराय ऐ हारा अपने सब राज फाहू सम्यन्धी 
और सेनासपंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और पजा को जो 
श्स रूमय दिल्लो में एकट्टे हैँ अपना राजसी और राजराजेश्वरीय 
झाशोर्दाद भेजते हैँ झोर उस भारी कृपा और पूर्ण सो का 
दिश्यास बराते हैं जो हम अपने हिन्दुस्तान के मद्वाराज्य की प्रजा 
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की ओर रखते दे : हम को यदद देख कर जी से प्रसन्नता शुई कि 
हमारे प्यारे पुत्र का इन क्ोगो ने कसा कुछ आदर सत्कार किया, 
भोर अपने कुल झोर सिंहासन की आर बन की राजभक्ति और 
स्नंह के इस प्रमाण से दमारे जी पर बहुत असर डुआ। हमे 
मरोसा द शि इस शुम भवसर का यह फल होगा कि दमारे ओर 
हमारी प्रज्ञा के बोच स्नदद और रढ़ होगा, और सब छोटे बड़े को 
इस वात का निश्थव दा जायगा कि दमारे राज मे उन लागों को 
स्त्रतन्त्नता, धर्म ओर न्याय प्राप्त है ओर हमारे राज का अभिप्राम 
झोर ईचछा सदा यदी है कि उन प्रे सुख की चछि, सौभाग्य की 
अधिकता, और कल्याय की उन्नति होती रहे ।?” 

मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की ग्ुण- 
ग्राहकता करेंगे। 

हेख्वर बिक्टोरिया संयुक्त राज की महारानी और 

हिन्दुस्तान की राजराजेम्वरी की रक्षा कर ! 

टस झटेस के समाप्त होते ही नेशनल ऐन्धैम का बाजा वजने 
लगा और सेना ने तोन बार हुर्र शब्द की आनन्दृध्वनि की। 
दरबार छे लोगों ने भी परम उत्साद से खड़े द्वोकर हुर शब्द और 


दथेलियों की भानन्दध्वनि करके अपने जी का डमंग प्रगट किया | 
महाराज्ञ सेंधिया, निज्ञाम की झोर से सर सालारजंग, राज- 
पुताना के मद्दाराजों की त्तप्फ से मद्दाशाज़ जयपुर, बेगम भूपाल, 
महाराज कप्मीर, मोर दूसरे सरदारों ने खढ़े होकर पक दुूम रे 
को बधाई दो और अपनी राजभमक्कि प्रगट कोी। इस के अनरतर 
श्रोयुत वाइ लराय ने झाया को कि दरबार दो चुका शोर अपनी 
चार घोड़े को गाड़ी पर खढ़कर अपने सं में को रवाने हुए | 
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श्रीमतो महारायी के राजराजेप्वरी की पदवी लेने के बत्सव 
में गवरन्मेन भाव इन्डिया ने हिल्दुस्तात के रईसां और साधारण 
लोगों पर जो अनेक भलुग्रह किये है उन्हें दस संक्तेप के साथ नीचे 
लिखते हैं । 
सवासी 


जस्वु, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर और पावणकोर के महाराजों 
की सलामो उनको ज़िल्द्रगों भर फे लिये १६ के बदले २१ तोप की 
दो गईं, और मद्दाराज जयपुर फो १७ से वढ फर ११। 

जोधपुर भौर रीवां के सद्ाराजो के लिये उनकी ज़िन्दगो भर 
को १७ से बढ़कर १६ ताप की सलामी दो गई। 


किशुत॒यढ़ झोर उछी के महाराजों को खलामो उनके जीवन 
रूमय छे लिये १५ ठो५ हे बदले १७ हो गई, और नीवाव टॉक की 
११ से बढ़ कर १७। भूपाल की बेगम के पति और हेदराबाद के 
शस्सुर उसरा नामी दूसरे संध्री की सलामी नप्ट सिर से १७ तोप 
की नियत शुई। 


नादाव रामपुर की सत्तासी उमर भर के लिये १३ से १५ तोप 
हुईं, भझोर साथ नगर फ्े ठाहुर, नवा नगर के ज्ञाम, जूनागढ़ के 
नोयाद झोर काठियावाड़ के राज्ञा की ११ से वढ़ कर १५। झारकट 
के शहजादे ओर देगम भूएणाल को सम्वन्धिनो कुद्सिया बेगम 
को १५ ठोप को सलामी नए सिर से मुक्रर हुई। 


महाराज पन्ना, राजा जोद ओर राजा नाभा की ११ से १३ 
तोए की सल्ामो जिल्‍्दुगों भर के लिये हो गई झोर मदारानी 
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तंजोर और सदाराज़ बर्दवान को नए खिर से १३ तोप को सलामी 
मिली । 

मकन्ना के नकीय ओर शिवहर के जमाद(र को १२ तोप की 
सलामो उमर भर के लिये मिली । 

मलेरकोटला के नोवाव की सल्लामो ज़िन्दगी भर के लिये ६ से 
११ हो गई, ओर सुरवी के ठाकुर साहिब ओर टिहरो के राज्ञा के 
लिए न० सिर से ११ ताप की खतल्लामो कायम हुई । 

नीचे लिखो हुईं जगहों के राज्ञाओं, सरदारों या ठाकुर्रों को 
ज्ञीवन समय के लिये नये सिर घे नो २ ताप की सल्लामो मिल्ली-- 

घरमपुर, घोल, वल्लरामपुर, व डा, बिरोद।, गमोद्।छ, जंजो ग, 
ररींद, किल्नचोपुर, लिमरो, मेहर पलिटाना, राजकोद, खुफेतरा 
( फ्े सुल्तान ), सुचोन, चादवान और वकानेर । 

यहां यह भी लिखना झावश्यक् है कि ( जनवरो सन्‌ १८७७ 
से ध्रोमती राजराजेश्वरी की प्राशाससार उनको खलामों १०१ 
तोप फी झर राजसी भंडे तथा दिन्दुस्तान के गवर्नर जेनरल्ल की 
३१ तोप की नियत हुईं । 

नोचे लिखेहुए राजा ओर अधिकारी ल्लोग “ काउश्सिलर 
आव दि एम्पेस '! ( शज्ञराजेश्वरों के सलाहकार ) नियत हुए :-- 

जीवन समय लक । 
अद्वाराब कश्मोर श्रोरणबीरलिंद जी० सी० एस० श्राइ०। 

४ बंदों थ्रोरामलिंद जी० सो० एस० आाइ० । 

» ग्वालियर, श्रोजयाजीराबव सें धिया शी० सी० एस० आइ०। 

५. इनन्‍्दोर, श्रोतुकाजीराव हुटहर क्षो० सी० एस० झाइ० | 
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५ महाराज रयपुर, श्रीरामसिद्द जो० ली० एस० आइ० | 

७ घावनकोर, श्रोशसवर्मो जी० स्ी० एस० झा६०। 

» जीद, भीरघुबोए खिद्द जो० सो० एस० हञाइ०। 

» नौवाब शामपुर, कलबश॒लीखां जी० सी० पएस० आइ० । 

पद का अ्रधिकार रहने तक 

भ्रीयुत्‌ रिचार्द प्लाद्माजिनेद फेस्बेश जी० सी० एस० आाइ० 
श्यक झाव वकिददैम ऐल्ड शाल्डास, सदरास के गवरतर । 

खूर फिलिप उडद्दाउस ज्ी० सी० एस० आ६०, के० सी० बी०, 
शइम्बरई के गवरनर। 

सर एफ० हेन्स फे० स्ली० दी०, दिन्दुस्तान के कमान्डरिनची फ्‌ । 

सर रिचर्ड टेम्पक के० खी० पुस० झाइ० बंगाल के लेफ्टेनेन्र 
गधबरनर। 

सर जार्ज कृपर स्री० बी० पश्चिमोत्तर देश के लेफटेनेन्र 
पदरनर । 

सर रादट डेवोस फे० सी० एछ० आइ०, पंजाब के लेफ्टेनेन्र 
रगपरनर ! ह 

सर जान रद थो पों० स।० एरू० झाइ० पवरतर जेनरल की 
बगउस्सिक पे सेस्घर । 
. रूरए ऐनरी लासंन कगो० सी० यो० गवरनर जेनरल की काउन्सिज 
वे मेरदर । 

आन्रबल ए० हावह!|उस कयू० स॑.०, गवरनर जेनरल्ल की 
पाउच्सिल्ल दो मेस्दर | 


सए ए० ज्लञाफ दो० सी० एम० जी०, सौ० बी०, गवरनर जेनरल- 
व! बाइन्लिल्त दो मेस्घर । 


[ र८ ) 


झानरेबल ईं० वेली सी० एस०, आ।६०, गवरनगर जेनरल की - 
काइन्सिल के भेम्बर । 

सर ए० आरवुधनाट के० सो० पएस० आइ०, गवरनर जेनरल की 
काउन्सिल के मेम्बर । 

नीचे लिखे हुए राजाओं को प्रथम श्रेणी के स्ट्/र आच इन्डिया 
( जी० सो० एश्च० आइ० ) की पदवो मिल्ती - 

श्रीयुत्‌ मद्दाराज़ रामसिंद्द, बंदी । 

» महाराज ईंष्वरीप्रलाइनारायण सिंह, वनारस । 

» महाराज जसवन्त सिंह, भरतपुर | 

» भिन्‍्स अज़ीमज्ञादह बहादुर, आकेट । 

इन लोगों को दूसरी श्रेगो के सार झ्ाव इन्डिया (के० सी' 

पस० आआाइ० ) की पदवी मिली :-- 

श्री शिवाजी छुप्नपति, राजा कोल्रापुर । 

राजा आनन्द्राव पंवार, घारवाले । 

श्रोमानसिंदजी, राजा भ्रगधा । 

श्रीचिमवज्ञी, जाम नवानगर | 

आर० जे० मेकडोनल्ड, श्रीमती फे ईंस इन्ड्रोज़ की जद्दाजी 
फोडों के कमानडरिनचोफ । 

सर ज्ञार्ज कूपर स्री० बो०, पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टेरेन 
धवरगर | 

जेम्ल खीवन सादिय, गवरनर जेनरल की काउशिघल शे पहले 
मेम्बर | 

आार्थर दावद्वाउस साहिब, गवरनर जेनरल की काउन्सिल्ष पे 
मस्दर | 


[ २६ ) 


ईं० सो० बेली सादिब सो० एस० आइ० गधरनर जेनरल की 
काउन्सिल् के मेम्बर । 

तोसरे द्रजे के सार भाव इंडिया [ सी० एस० आइ० ] को 
पद्घो २५ आदर्मियों को सिल्ो जिन में मथुरा के सेठ गोबिस्द्‌ 
दास, कश्मोर के दोचान ज्वाला सद्दाय, और त्रावश॒कोर के दीवान 
शशिया शास्रो को भो गिदता चाहिये । नीचे छिखे हुए राजाओं 
को उनके नाम के सामने लिखोहुई पद्वियां मिल्ली । 

महाराज गाइकवाड़ बढ़ोदा--“ फ्रज़न्दि खास दोलति 
इ्गलिशिया ' ( अंगरेज़ो सरकार के मुख्य बेटे ) 

मृदाराज ग्याक्तियर--“ हिसासमुस्सलतनत !”” [ राज्य की 
तछवार ] 

महाराह कश्मोर -' इन्द्रमहेन्द्र बहादुर सिपरिसत्तनत ?! 
(राज्य की दाह ) 

सद्दाराद झज्यगढ़--'' सवाई ?! 

मदापज़् दिज्ञावर--“ खबाई ?”! 

सहाराज दररखार।--' सिपद्ददासलमुल्द ?! (देश भरे सेनापति ) 

महाराज दतिया--“ छोकेन्द्र 

नीचे दिखे हुए/खरदारों ओर रईसों को “महद्ाराज” को पदवी 
अरनो ज़िन्श्यों भर हे छिये मिली :-- 

झाततन्दराव एवार, धार छे राजा | 

छृष सिट्ट, सम्थर छे राज्ञा बहादुर । 

घनुरुय नारायणभंज देव, किल्लाक्योंकर है राजा, उड़ीसा | 

देव्या सिह देव, पुरो पे राजा, उड़ीसा । 


[ ह्रे० | 

जगदेन्द्रनाथ राय, [ राजा नाटोर के घराने की बड़ी ओलाद ) 

राजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर । 

कष्णचन्द्र. मोरभंज्ष वाले, उड़ीसा । 

मदहीपव सिंह, पटना । 

अआनरेघल राजा नरेन्द्रकष्ण, फलकचा । 

राज़ा कृष्ण सिंह, सुसाग के राजा । 

राजा रमानाथ ठाकुर, कराकत्ता | 

नीचे लिखी हुई रानियों को उनके जीवन समय के लिये 
« महारानी ?” का पदवी मिली :-- 

रानी दरसुन्दरों देव्या, सिरसोल, वर्दषान | 

रानी ही गग कुमारो, पेंद्रा, मानभूम । 

रानो सुरतसखुन्दरो देव्या, राजशाही । 

राजा खर दिनकरराव के० सो० एस० आइह० को ' राजा 
मुशोरियास बहादुर ?” [ राजा मुख्य खलाहार बहादुर | की पदवी 
उनकी ज़िन्दगी के लिये मिल्ली |. 

नोचे सिखेहुए सरदारों और रईलों का उनकी ज़िन्दगी के 
लिये “ राज्ञा बहादुर ?? की पदवों मिलो :-- 

रघुवोरदयाल सिंह, यिरोदा। के राजा | 

खढड़गसिंद, खुरोला के राजा | 

उद्दतप्रतापदेव, खरोंद ५ राजा | 

राजा विशेशर मालिया, सिरसोक्, व्दवान | 

राजा दरिबन्नमसिंद, विहार । 

राज़ा दरनाथ चॉधरी, दुबलदृद्टी, राजशाद्ी । 
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शज्ञा संगलसिंद, सिनाए झजमेर। 
राजा रामरंजव छक्तवततों, पीरसूस । 
न ३०-+ 
पोचे लिखे हुए मल्ुष्यों फो उत के जोवन समय पऐ लिये 
०6 दाज्ा ! की पदघी मिल्ली :-- 
छावू अज्जीठ सिंह, ठशेछ, प्रदापगढ़ । 
दावा घछद॒नन्‍्त राव, जबछपुर। 
दइलतवन्द सिंध, गंगवाना | 
डसरू कुमार वेंकदिया नयुद, ज़प्तीदार कल्ताहरुथी, उत्तर 
आरद्ट। 
देवा सिंध, राजगढ़ । 
दिगसवर भिप्र, एएप्फ्ता। 
राव गंगाधए्राम राव, जुमोदार पितापुर, गोदावरी परानन्‍त। 
रद छुद्णिंद, जुमीदार फम्पाधन | 
इरिश्वन्द्र दौधरी, सेमनसिंद । 
कसछरूप्ण, फएप्प्ता। 
राय एहादुए छेष्रमोदन सिंह, दीनाऊुपुर । 
पःप्चर एरनरायण पिंह, हातरख । 
कंशर लछ्पद सिंट, डिपूर दलेद्टर, धुलन्द्शहर। 
सर टो० भाधदराद प्ले० सी ० एसू० आई०, बड़ोदा के दोवान | 
ढाकुए माधव सिंह, ऋज़मेर । 
प्रताप सिंह, ऋज़मेर। 
रामररायन सिंट, संंगेर | 


[ ३२ ै 

प्रयामनन्द दे, बतलेसर । 

इयामशंकर राय, टिउटा । 

, सरदार सूरत सिंह संजिटिया सी० एस० आइ० | 

राव खादिव उ्यम्बरू जो नाना अहीर, नागपुर के राव । 

कांदो किशोर भूपति ज़मीदर खक्कींद, उच्दोसा । 

पादोलब राव, ज़प्तीद(र भौल, उद्दीसा । 

३२ आदमियों को “ राव बहादुर ” की पदवी मिलती जिन 
में गोपाल राव दृरीदेशपुल्ल, ऋहमदाब(द्‌ की स्मालकाज़कोट फे 
जज, झोर नारायण भाई दंडकर बरार के शिक्षाविभाग के डाइरे- 
कटर भो हैं । 

२६ भलुष्यां को “ राय यहादुर ”? की पदवी पिली जिन में 
डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ओर बावू कृष्णोदास पाछ के नाम भी 
गिनने चाहिये | 

८ झादमियों को “ राव साहिब ?? की पद्वी मिली, ४ को 
५ राय ?! की झोर ५ को “ राय ?”? की | इन में से अजमेर के पांच 
भाद्मी “रायसाहिब ? शोर तीन “ राय”? हुए । निस्संदेद 
अजमेर के चीफ कम्िक्षर सिफारश करने में यड़े दरदार जान 
पड़ते हैं क्योंकि ओर भी बहुत सी पदवियां उधरपालों के दिस्ले 
में आई है | हमारे पश्चिमोत्तर देश से तो सिवाय दो एक के कोई 
पूछा ही गद्ों गया है यद्यपि योग्य पुरुषों की यहां कमी नहों है । 

राय मुन्शी अमीचंद अजमेर के जुडिशल असिखस नर कमिश्रर 
को ' सरदार बहादुर” को पदवी मिली। रतनसिंद मध्य भरतखंड 
के पुलोस सुपरित्रन्डेनश को सरदार ? की। देवर परनना के 


[ 3३ ) 


ठाकुर हीरासिंह को “ ठाकुर शाघत ”” की; और लछमीनरायन 
सिंह करावाले को ' ठाकुर ”” को पदवयी दी गई । ४ आदमी 
“४ ज्ौयाब ”हुर | ४० को “खां बहादुर ” का खिताब मिला जिन 
में से एक मौलवो अबरदुल्लतोफ्‌ खां फलकष्ते फे डिपटी कलेक्टर 
भी हैं; झोर दो को “खां ” का खिताव सिला। 
' कृत खरदारों फों उनके नाम के सासने लिखे इुए खिताब 

रागदानी सिले :-- 

मद्दाराज सर ऊजयसंगल सिंद बहादुर के० खी० एस० झाई० 
गिद्धौए, मुंगेर--“मद्दाराज बहादुर” | 

धर्मली त सिंह देघ, सरदार डदेपुर, छोटानागपुर महाल-- 
“राजा उदयपुर” । 

नौदाव खाऊा धशवददुरूगुनी, ढटाक--नोधाव”! 

दोवान युयासुद्दोन श्लो णथां सज्लादाकशोन, अज़मेर, को उन 
को जिन्दवों सर के लिये “शेप्प्लमशायण,”” का खिताय मिला, 
झोर सरदार भ्रतएसिद्द बदादर, सदोर, को ” मलाजुल उलमा 
डउलपरीजला” का। 

एस थो सिघाय एक को “दोषान बहादुर” की, एक को 
'दोषान!” को, ओर १३ को “झानररी भसिखन्‍ट कमिशनर”? 
वगी पददी दो यई। 

दो यूरोपियन महाशयों को फारिन डिपार्टमेंट के झागररो 
असिसनत सेह्रिटरी का, ओर आनररी असिस्‍्टेन प्राइवेट सेक्रिटरे 
बग एद सी अलग २ दिया गया। ु 


[ ३४४ 3) 


सेना छे कितने श्रश्रिकारों के साथ भी “सरदार बद्दाहुर” और 

“बद्दादुर”” फी पद्वियां लगा दो गई, श्लोर सब छोटे २ शबत्रि- 
कारियो, जहाज़ी भोकरों, सेना फे सिपाहियों प्ोर गोरों को एक 
२ दिन की तवखाह इवास सिल्ली ओर दूसरी रिशायतें भी इन 
फरे साथ की गहे। इस के सिवाय तेटिव कमिशन्ड प्ाफ्िसर 
लोगों की तनखाह भी कुछ बढ़ा दी गई है। 

रदीमख खा बद्दादुग, असखिसनत्त सजन लादोर को “आनरगे 
सर्जेन”” की पद्वी मिली । 

भ्रीयुत रणवीर सिंह जी० सो० एस० झाइ० महाराज जम्पू 
श्र कश्मीर, ओर श्रीयुत जयाजीराब संँंधिया जोी० सी० एश्ल० 
जाइ० महाराज ग्वालियर को सेना के जेनरछा [ झरनेख ] का 
पदप्रतिष्ठा की रीतपर श्रीमतीराजराजेश्वरी की ओर झे द्या गया। 


न्‍समननहा+स ८जारमार 5 अाकन»-न+-कमननतपलनलनक. 


राजालोगों के सलामी की शोधी हुई नशे फिहरिस्थ । 





अमान ००० हू). 


राज की घत्यामी 


२१ 
साइकवाड़ बढ़ोदा, निज्ञाम हेदराबाद ओर महाराज मैसर। 
१६ 
महारानी मेवाड़, खान किलात, बेगम भूपाल; मदाराज जमस्तू, 
इन्दोर, ग्वालिय७ टोवंकोर झोर कोददापुर । 


[ ३५ ॥; 


१७ 
पद्धावलपुर के तवाद, वृंदी फे सद्दाशाव राजा, फोटा के सह- 
राव, कोद्ीद फे राजा, फक्त के राव, झौर भरतपुर पीणानेर जेपुर 
फसर्तेक्ती झोंधपुर परियाहा शोर दीवां के सद्दाराह्या । 
१४ 
घरार, दतिया, ४डर, कृष्णुगठ, शिफस शोर उद्धों फे महाराजा, 
क्रेवास के छोटे पड़े राजा, प्रतापगढ़ के राजा, प्पज़वर फरे महाराव 
सजा, रामाघोलपुर, हंपरपुर श्रोए जेसलमेर फे सद्दा रापल, साखा- 
चार छे महाराज दाता, से रपूर पे खां झौर दिरोही फे राव । 
१३ 
महाराजा दघारस, झावरा शोर रामपूर प्ले नवाय, फोच 
विद्दार, रदजाम झोर द्विपुरा फ्े राजा । 
११ 
उरदा, छुण्पुर, भांपधा, फर्रीद्कोट, सूबु भा, जोंद, फहंलूर, 
कपुरपता, सणएडो, तासा, नरसिंदगढ़, राजविम्पण्ता, खीतामऊ, 
सिछा६ दा, सिर्मार, घोर खुकेत के राले। बावनी, फम्वे, जूना- 
गद, राधदपूर, राजयढ़, झोर टोछ के नथाव। पजयगढ़, विज्ञा- 
पर, यरखारो, एसच्ता छोर समथर फे महाराजे; चासवाश के महा- 
राघकू, शाव दंगर हो ठाकुर, बवा नगर के ज्ञाम, पालनपुर के 
रोएन झोर ऐोर घन्‍्द्र फे राना | 
घ 
शह्ों राज्पूर, दड़्वादों ओर लुदवारा के राना। ये रिया, छोटा 
ड्द्यपुए, दगोद झोर लोठ ऐो राजा; चाह्ाशिनोर के बावी, फूलदी 
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भोर लद्दज के सुखतान तथा साघन्तवाड़ी के देसाई ओर मालि- 
यर कोटला के नव्याब | 


शारीरक शझलामी। 


श्र 
मद्दाराज दिल्लीप सिंह, महाराज जीयाजी राव संघधिया, 
मद्ाराज तुकोजी राव होलकर, महाराना सज्जनसिंह जी उदयपुर 
मदाराज राम सिंह सघाई जयपूर, मद्दाराज़ रणवीर सिंह कश्मीर, 
महाशाज श्रीरामवरभा टथ्यावेक्लोर । 
१६ 
मुरशिदायाद के नवाय निजाम, महाराज जसघन्त सदर जोध 
पुर, महाराज सरजड्ु बद्दादुर वज़ीर नयपाल, मद्ाराज 
रघुराज सिंह शैेवां । 
१७ 
बेगम भूपाल के पति, दैदराबाद के साखारजक़ ओर शमसुल- 
उम्नरा, महाराज पृथ्यी सिंह कृष्णगढ़, महाराज महेन्द्रप्रताप सिह 
डी ओर नघाय इब्राहीम खां टॉक । 
१५ 
झाकट के भिन्‍स अज़ीमजाह, ठाकुर सखतसिंह जी भाव नगर, 
कुद्सिया बेगम भूपाल, राजा मानसखिंद भ्रांगधा, नवाय महावतयां 
जूनागढ़, जाम भीविमव जी नवा नगर, नवाब कलवलीरां 
रामपुर । 


[ हे७ ॥) 


१३ 
महाराज महतदायचरद वर्दघान, महाराज जींद, सहाराज पन्ना, 
मदाराज विजबनगरस्‌, शाजा नासा और रानी पिजब महिस्ती 
मुक्कादाई तंजौर । 
१२ 
इसर दिन छरज्लद बित सुदस्सद नक्कीय मकला, झोधथ बिन 
उमर जमादार शद्दरा । 
१६ 
नथाव माहियर कोटला, ठाकुर मोश्घो भौर राजा देहरो । 
६ 
मद्ारायरू दांखदाड़ा, सहाशजा वल्तरामपुर, महारांवक्ष धरमपुर, 
भोर पोंदुल, किमरी, पालीटाना, राजकोट झोर वादवान के ठाकुर, 
जंगीरा के शोर खुद्दीव के नधाव; खंरोड़, बंकमीर विरोंदा और 
सदर के राजे और खुहठान सरोतरा तथा किखिसीपुर के राघ। 
दिदित रहे कि मदाराज् नेपाल, सुदतान मखकत, सुलतान 
जंजोदार झोर अप्तीर काबुल की खूसामी भी २१ है। 


अल. वफम्सममान 


4] रिहा8 रिट्डशा ए९ते 
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२४ दिन । 
२७ माल, ८ माद, 
१५ दिन । 

१७ माल, ६ माह, 
१६ दिन । 
१ सात, ₹ माह, 
१६ दिन । 


& माह, १७ दिन । 





२७ साल, २ साइ, 


। २ दिन ) 





| ३० माज्त जारी 





उपसंहार । 


नग +-3०) लिन 


श्री सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की पध्साधाण कृपा से धाज 
हग्श्चि्द्कल्ला का ह्वितीय भाग भो निर्विध्य समाप्त इुआ 
शनुपमाहफ् श्राहक तथा सज्जनमण्डली से प्रार्थना है दि इस म जे 
कुछ भूरः चूक हो उसे क्षमा करें। 

यह दूसश भाग पेतिहासिक विपय फझा अधिक उपयोगी 
होता, और इस म जो कुछ लिख! गया है उस ले कद्दी उत्तमोत्तम 
क्र आश्चय्येदायफ प्रवस्ध सुट्धित हुए होते, परन्तु खेद है कि 
जितनी अलभ्य चस्तुएं माननीय भारतेन्द्र जी ने झधिक व्यय 
तथा परिशोध ले पचसिहास सम्पन्धी संग्रद फी थी उपर से 
मुझे कुछ नी मिली' | वावू हरिश्वन्ठ जी ने भाशत के श्न्याग्य 
मद्दाराज, राजाओं तथा बटिश गवनमेन्श के परस्पर सन्धिपष्र, 
से २ पसिद्ध गवनरजेनरकों दो शासनविषयक पक्ष महाराज 
डायपुर तथा नयपाल्न प्रभ्भति हें थाम जो भेजे गये थे, श७ के 
राष्ट्रविप्तव की राजमक्ति प्रघट करने पर राजभक्तों को जो 
धन्यवाद पत्न दिये गये थे, सम्राद अदातर गादि के पक्ष व्यवद्दार, 
प्रधाव २ मद्दाराल, प्रह्मत्मा, घीरपुरुपा के इतिबृत्त कर जन्मपत्र 
्त्यादि, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा निर्दारित तथा अस्य इृष्ट 
मित्र दादा प्राप्त साम्रपत्नआदे पर णिली हुई प्रशस्तियाँ, 'प्रमेक 
भुपतियों के रामय की मुदालिपि इत्यादि चमत्कार दिसलाने 


(4 


घटना 

दूसरे अरस्त्‌ ऊकरात 
बुकरात आदि का उदय 
सिकम्दर का भारतवप 
मे ध्यागमन 

सिकन्‍्दर की सूृत्पु 


| 


| 
। 


ऋद्दकदा दीदाह का दतना 


बत्दी 


2 


जसलमेर मे याददों का 


राज्य स्यापत 
प्रिक्रमावदित्य 


; 
| 


समय विशेष 


शेश२३ 

३०० 

६०८ ईं० पू०.. पोराणिक मत से 
१७६. #.«« जोन्स ? . 


२४० ० पू० 
४६ ्ढे० पुू० 


इसवी सन, से पू््र या इसवी सन में । 
विक्रमादित्य गह्दो पर बढा 


पप्रसर का उदय 
रेसामसी फांसी एशे 
रोमदाहों ते लन्‍्हननथर 
दनवाया 

रूोराप्टू में बह्लसी वध 
मनीपुर राज्यारम्प 

( एाखंदा ) 
पारस राज्य स्थापन 

( अर्द शेर ) 


| 
। 
| 


श््जै 


घटना 
धामेर राज्य स्थापन 

( नक्लन-नरचर गढ़ ) 
कर्याट राज्यस्थापन 


यूनान और एशिया में 


मद्राभकम्प इुआआ १५० 


नगर नए्ट दो गये 


है 9. | 


समय 


| २६४ इ० 


३०० इ० 


| ३५८ ई० 


विशेष : 


राठौर राज्य कन्नोज में ) 


स्थापन ( यघनाश्व ) 


भोज 

मुहस्मद्‌ हड्ड 

भारतवर्ष से युरप में 

रेशम गया 

एजोमार्चिश 

अवृयकर ५०० 

डमर* *«० 

उसमान 

श्री 

हुसन 

करबला का युद्ध 

मुहम्मद का मदीने 
पघलाबन हिज़री सन्‌ 

का स्थापन 


| ३०० 
छ८३ ई० 
५६४ ईं० जन्म ४६६ ३० मृत्यु ६३३ ६० 


। भ४१ र० ह॒ 


दृढ्ट८ 2207 07607 ० (४7९5८ 
६३२४ ६० * 

5६३४ 

(है. 2-। 

4 


ल्‍््तती 
२ ३। 


4 
कप 
*अ 0 


[ ६ ] 


घद्ना समय विशेष 
पुसल्मानों ने इस कन्दरिया' 
का प्रसिद्ध पुस्तकालय 
जल्ना दिया जिस में 





केचल पुरुतकों की 3 
झप्नि से मद्दीनों सब 
काम इुचआ- दा! 
शराुजरणत राज्य स्थापत 

( शै्वेव हारा ) । ६६६ ई० 
बापारावह ७१३ ६० 
दाएरशीद पद 
इंसामसीह के जन्म से ईस्दी | (५८ 
सम्दद दी गणना चलो 
परोल सियासी बताई.) पद 


सयाह राज्य स्थापन ७४० 
रारिदा ने र॒घ राज्य दसाया पद 
इश्नलटवे छोगोने इंटा छोर ) 

मोप्त वद्दी दताशा सीखा | 
घालुक्य पश राज्य प१० 
खुद्बतगीन की 


ख्् 


| ६७४० 
भारतवए एर चढ़ाई 


जयपाल शोर सुदुष्तगीन का युद्ध ६७७ ई० 


घटना समथ विशेष 
दूसरे आरडोनो ने स्पेन से 
सत्तर हज़ार मुसत्मानों ध्श्स 
को मारा । 
इद्नलेंड में फ्रीमेलन चला ६२६ 
यूरप में गणित विद्या चल्री ६४१ 
तेलंग राज्य स्थापन (राज- ) हे 
भानी बारंग गोला ) | 
महमूद गुज़नवी की पहली | 
२००१ 
खाई 
सोमनाथ का टूटना १०२४ 
यूरप में कागुज़ यूदर से 
२००० 
बना 


क्र्सेड का प्रसिद्ध धर्म ॥ 
युद्ध नोन लाख रूस्तानों १०६९६ 
ने झारम्म किया 


हदारावतो (हाडा) राइदइ ऐै 
(१०२४ ई०... झय कोटा बू दो 


स्थापन 
वड्ाल राज्य स्थापन (सूपाल) १००० 
घिज़य नगर राज्य ) 
१०३४ 
स्थादन (नन्द) विद्यानयर 
पथ्वीराज ११६२ ई० 
मुदमस्मद गोरी ०४४ ११६३ 


थ्रो रामानुज ११३७ 


4 


ह्ाद्रद्रटी 


स्ण्धस्भोर 
ष्ग छस्प 
मे हक एस्समर 


अर 
दाद 
रत 


घटना 

दक्षिण पर मुसलमानों 
की पदली चढ़ाई 

हलाकू ने तातार राज्य 
स्थापन किया 

बंधाले में (छखनीती मोर) 
मुश्त्ञमान राज्यारम्भ 
(बखतियार खिलजा 


॥ 
| 


| 


इड्रलेंड से जिम्ाग्मफी गई 


प्रसिद्ध मेगबनाचाटों पर 

हस्ताक्षर हुए ओऔरपालि- 

यामेंट इगलेंड में चली 

कम्पनी बनाकर व्यापार 
करने की चाल चली 

इद्वलड में पविष्टित कोगों 
को इस्क्रायर कहने की 
चाल चलो ! 

वहां राज़ कवि का पद 
प्रतिष्ठित हुआ 

वहां पहले पहल सोने 
का सिक्का वना 

रादोरों का जोधपुर में 
बसना 


| 
| 
| 
| 
। 


१२५ ) 


समय 


१२४४ 


श्श्श्र्र 


१६०३ 


2३24, 


१६१४ 


१२३६ 


१२४४७ 


१२५०१ 


१२५७ 


१२१० 


विशेष 


इन लोगों ने अकयवर के 
समय तफ राज्य किया) 


शछ८ जून 


[ १३ ) 


घटना समय विशेष 
चीरवुऋराज घिजयपुर ) 
का राजा भाधवा छाणे १३३४ ६० 
ते छुर ; १३६३ 
श्रीमष्च हे ३46 
कोनपुर की शाही स्थित) सम्‌ १४७६ पा 


पु (बाजा हद्दान ) | शहर *. शाज़ वंगाले के 
मुसत्मानी राज़ में 


मिल गया । 
शकशत राज नाश १३०६ **- अखाउदहीन सुदृस्मद्‌ 
शाह ने जीता। 
फ्वर्गा दो बदमनी 
शददशा|एहतद का श्शारभ || ४०22 
थूरप से छांदो वो दरतन 
बिमचे उले शोर अलन ९ १३०० 
जायरा आया। 
बी टुटो दो दाह उझको | १३०७ 
शधोटा दिनारी उतला ( यूरप मे ) १३२० 
छुद्दे झालस पारासीस दे 
शबदशाए दो घास्हे ताश श्झ््ध््‌ 
दा खेल पना 
शाहूवाराज्यध्वस ६१३६० ३४० मुसल्मानो राज्य में 
मिलगया। 
गण्दानदा ६४१६ 


शर इृदद १४३० 


[ १४७ | 


घटना ससय विशेष 

चीजापुर छी वादशादत का ) 

हारस कप 
इंगलेंड मे बारूद बनी १७१५ 
काठ के टाइप से यूरोप में ) 

पदले पदक छापना चला ( +* ६ 
बद्ां शोशा बचाना चला १४४७ 
वहां तोल्ल नियत हुई १९६२ 
वास्को डिगामा का हिन्हु- 

स्तान खोजने को चलना | +++) 
कलम्श्स रहे साथियों द्वारा 

अमेरिका का प्रादुर्भाव | १४६६ 
बीकानेर राज्य स्थापन 

( बोझा ) | 333 

धासाम राज्यारस्भ १४०० 


मेसूर राज्य स्थापन 

२४६० 
( बद्धावाडियार ) 

सांगाराना का वावश को 


ै 
। 
के 
! 


जीतना । 
राना प्रताप सिह अकवर 
१५८३ 
का घोर युद । 
शर झऋमरदाल १५५४० 


शुस्रामदास १५७४७ 


[ ४ । 


घटना समय 
गुण्अझजन त्श्प 
अश्रोषज्लमाचात १४३५ 
थ्री कृष्ण वेतन्य १४४४ 
घथ्रो धितद्॒रित्र॑शजी १४५८० 


बादर का दिल्ली राज्य पर ५ 

घठना | +४९६ 
सब ने उमहे फा सिक्का चल्लाया १४३६ 
गोरकंडा की बादशादह्दी का | 


१४५१२ 
क्गर्भ 


डिप्ंडर भाफ दी फेप का | 
पद हेघरी (७) दो दिया ! 
2५२१ 
यथा जो धद भी मद्दादरान 
प्जे ऐ। 
प्रोगेरटेंट सत स्थाएस श्श्र 
एहार्ट में डादासानों पी दृष्टि १४ 


पद हो जझोपोी ने सर | 
है १३४४ 
गंदाना सीखा | । 


मरी रशाटलेह दो रादो 
शश्द्ऊ 


हात दिए छाटा पया। 


विशेष 


966िा0967 ी॑ (8 904 


एलिज्देथ ने व्यथ 
यह पाप दिया एलि- 
जदेंध वटी एापास:छ 
थी क्ितु पट में 
घार्मिकछ दर्नी थी 


[ १६ ॥ै 


घटना समय विशेष 


इड्लिश मकयेशी लामक 
श्श्ण्८ छिडाओं शिद्ाएपराप 


प्रथम समाचारपन्न चला 
कवि शेक्सपीयर का उदय. १५६९५ 


शिवाजी १६४७ ई० 
गुरस हृरिगोविन्द १६०८ 
गुर ररिराय १६४४ 
गुरु दरिक्तष्ण १६६१ 
गुरु तेगवहा दुर १६६४ 
गुरु गोविन्द सिंद १६७५ 
व्यास जी १६१२ 
अकबर फा मरना १६०४ 
शिवा जी का जन्म १६२७ 
इस दुशिडिया कम्पनी 
१६०० 
स्थापित हुई 
मदरास में अंगरेज़ जमे * १६२० 
तथा वम्वई मे । १६६१ 
वनद। साहव श्छ्०ण्८ 
लंका का राज्य अंगरेका | 
१७६८ 
ने लिया 
हैदराबाद का राज्य आा- । का 
सिफुलाद ने स्थापन किया | हे 


शञ 


याजी राव का अन्त श७श5 इ० 


([ १७ ॥ै 


घटना समय 
लखनऊ राज्यारम्स १७०० 
पानीपत ने भाऊ की द्वार १७४६ 


शाद्त आलए का सतास 


श्ज्पप 
ब्याहिर मे ऋन्धा किया 


सिंध (लंका) फ्ा अंतिम 
ध्रीक्रक्रम एाजसिद्द 


सतृ लो ट्ट शाह च्ल्क 
सप्च्यूटस 


ध्यत्िस्ताद में सत की । 
॥ 
। 


१७०० 


छ 


१३ 


बे 


कल्न गुणा फारस मे॑ 
प्रधश पल्यून 

दाग एपा प्रंगरेजों ने 
स्वाधीद क्षिया 

बदासर की सिराहुद्रोला 


७६० 
दगी लड़ाई लम 


यह धाम ज्ञानी गई दः 
उल दो वायु मिलदर 
घनवला हे 

अमेरिदा स्वटम्त्र हर सवा 
खझरद रापया पचास 
हज्ञार प्राणी झार कई 
टापू यर्बा रर परणरेज़ 
शांद इए 


रुप७२ 


शजष्ध्य हे 


अंगरेज़ों ने लिया 


[ ८ .] 


घटना समय विशेष 
विद्यू दशक्ति प्रचारक 9 
चेनज्ञामिनफ्रे कलिन मरा 
हेपोलियन बोनापार्ट उदय १७३६४ अन्त १८२१ 


हिन्तु न्‍्यायकरत्तो 


बनाइस फा राज्य छीना 
परमेश्वर हे शामने 


था, खात साख रुपया |१७४६ 


पालिया पैंट में व्यय कर से दोष मुक्त कब हो 
के सात वरख में उन हो सकता है। 


लोगों फी दृष्टि # दोष 
मुक्त हुझा । 
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